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हे देव! अदितिको, अनंतको हमारे लिये संरक्षित रखो, दितिको, सांतकोः 
हमपर उंडेरक दो। ह 
: ऋग्वेदः 
IV.2.l] 
परंतु चेतनाके क्रमवैकासिक आरोहणके' तत्त्वों और प्रक्रियाकी विवेचना 
करनेके पहले यह फिरसे कहना आवश्यक है कि हमारा पूर्ण ज्ञानका 
सिद्धांत “सद्वस्तु और उसकी अभिव्यक्तिके मूलभूत सत्योंके रूपमें किन्हे 
प्रतिष्ठित करता और किन्हें वह उसके प्रभावी और कियाशील पक्षोंके 
रूपमें तो स्वीकार करता है कितु जीवन और विश्वकी संपूर्ण व्याख्याके 
लिये पर्याप्त नहीं मान सकता। कारण, ज्ञानका सत्य ही जीवनके सत्यका 
आधार होगा और उसीसे जीवनका लक्ष्य निर्घारित होगा; स्वयं क्रम- 
-विकासःप्रक्रिया सत्ताके एक ऐसे सत्यका विकास है जो यहाँ एक आद्या 
निशचेतनामें गुहाहित है और एक आविर्भूत होती चेतनाके द्वारा उसमेंसे 
बाहर लाया जाता है, वह चेतना आत्मोन्मेषमें स्तर-स्तर उठती जाती 
है जवतक कि वह वस्तुओंकी समग्र वास्तवता और एक समग्र आत्म- 
ज्ञानको अपने अंदर अभिव्यक्त न कर सके। जिस सत्यसे इसका आरंभ? 
होता है और जिसको इसे अभिव्यक्त करना है, उसीके स्वरूपपर क्रम 
विकासकी प्रगति-धारा, उसकी प्रक्रियाके डग और उनका सार्थक्य निर्भर 
करेंगे । 
हमारी पहली स्थापना यह है कि एक 'निविशेष' ही निखिल 
चस्तुओंका मूल और अवलंब और उनकी गुप्त सद्वस्तु है। निविशेष” 
सद्वस्तु’ मनके विचार और मनकी भाषाके लिये अनिर्देश्य और अनि- 
वंचनीय है; वह स्वयम्भू है और अपने-आपके लिये वैसे ही स्वप्रकाशः 
है जैसे सभी परम तत्त्व स्वप्रकाश हैं, परंतु हमारे मनके इतिवाद और 
नेतिवाद, उन्हें चाहे पृथक्‌-पृथक्‌ लें चाहे साथ मिलाकर, उसे निरूपित” 
या सीमित नहीं कर सकते। कितु, साथ ही, एक आध्यात्मिक चेतन्य 
है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक तादात्म्यज्ञान है जो उस 'सद्वस्तु'को' 
उसके मूलभूत पहलुओं और उसकी अभिव्यक्त शक्तियों तथा आङ्ृतियोंमें 
हस्तगत कर सकता है। जो कुछ भी है वह इस वर्णनके अंतर्गत आ 
जाता है और, इस ज्ञानसे उसके अपने सत्य या गुह्य अर्थमें देखा जाय 
तो, उसे इस रूपमें माना जा सकता है कि वह उस 'सद्वस्तु'की एक 
व्यंजना हैँ और स्वयं भी एक सदूवस्तु है। यह अभिव्यक्त ' सद्वस्तु इनः / 
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`मूलसूत रूपोंमें स्वयम्भू है; कारण, सारी आधारभूत सद्वस्तुएँ किसी 


ऐसी वस्तुका व्यक्त किया जाना हैं जो 'निविशेष'में नित्य आर अंतनिहित 
-रूपसे सत्य है; परंतु जो कुछ मूलमूत नहीं है, जो कुछ कालिक है, वहे 
प्रातिभासिक है, वह जिस सद्वस्तुको व्यक्त करता है उसपर आश्रित 
-रूप और बल है, और उसीके सहारे और अपने सार्थक्यके अपने सत्यके 
-सहारे और वह जिसे अपने अन्दर लिये रहता है उसके सत्यके सहारे 
सत्य है, कारण, वह भी वही है, वह कोई आकस्मिक वस्तु नहीं 


-निराधार नहीं, भ्रमात्मक नहीं, व्यर्थं निमित आकार नहीं। जो विकृत 


और आवृत करता है, जैसे मिथ्यात्व सत्यको विकृत और आवृत करता 
है और अशुभ शुभको, उसकी भी निश्चेतनाके सच्चे परिणामोंके रूपमें 
कालिक सत्यता है; परंतु ये विपरीत आकार स्वक्षेत्रमें वास्तव होते हुए 
भी अभिव्यक्तिके सहायक ही हैं, मूलगत नहीं, और उसकी गतिघाराके 
-कालिक रूप या बलकी नाई उसके उपयोगमें आते हैं। अतएव विश्व- 
सत्ता सत्य है 'निबिशेष'के कारण जिसकी वह स्वाभिव्यक्ति है, और 
जो कुछ भी विश्वसत्तामें धारित है वह॒ सत्य है विश्‍वसत्ताके कारण 
-जिसे वह रूप और आकार देता है। 

“निर्विशेषः दो अभिधाओंमें व्यक्त होता है:--सत्ता और संभूति। 


-सत्ता मलूम॒त तत्व है, संभूति एक परिणाम-प्रभावी तत्त्व। संभूति सत्ताकी 


-क्रियात्मक शक्ति और परिणाम है, उसकी सुजनात्मिका ऊर्जा और 
क्रियान्विति है, उसके अक्षर अरूप सारका सतत और स्थायी कितु क्षर 
रूप, प्रक्रिया, परिणाम है। अतः, संभूतिको अपने-आपमें पर्याप्त माननेवाले 
सारे सिद्धांत अर्ध-सत्य हैं, अपने प्रतिपादन और दर्शनपर ऐकांतिक 


-संकेद्रणसे उन्हें सूष्टिका जो थोड़ा ज्ञान अजित होता है उसके लिये मान्य 


हैं, परंतु अन्यथा वे केवल इस कारण मान्य हैं कि सत्ता संभूतिसे पृथक्‌ 
नहीं, अपितु उसमें विद्यमान है, उसका उपादान और उसकी निर्मात्री 
है, उसके प्रत्येक अत्यल्प परमाणुमें और उसके असीम विस्तार और 
प्रसारमें अंतनिहित है। संभूति अपने-आपको संपूर्ण खूपसे केवल तव 
जान सकती है जब वह अपने-आपको सत्ता-रूपमें जानती है; संभूतिगत - 
जीव आत्मज्ञान और अमरत्वको तव पाता है जब वह परम और 
b जान लेता और अनंत तथा शाञ्वतके स्वरूपको प्राप्त कर 


लेता है। यही कार्य हमारे जीवनका परम लक्ष्य है, क्योंकि यही हमारी 


सत्ताका सत्य है और फलतः इसे ही हमारी संभूतिका अंतनिहित लक्ष्य, 
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उसका आवश्यक परिणाम भी होना चाहिये: हमारी सत्ताका यह सत्य 
जीवमें अभिव्यक्तिकी एक आवश्यकता, जड़में एक गुप्त ऊर्जा, प्राणमें एक 
प्रेरणा और प्रवृत्ति, एक कामना और एषणा, मनमें एक इच्छा, लक्ष्य, 
प्रयास, उद्देश्य हो जाता है; जो आरंभसे उसके अंदर गृह्य है उसे 
व्यक्त करना ही क्रमविकासिनी प्रकृतिकी सारी गोपन प्रवृत्ति है। 
अतः हम उस सत्यको स्वीकार करते हैं जिसपर विएवातीत 
"निविशेष'के दार्शनिक सिद्धांत खड़े होते हैँ; हम यदि मायावादके अन्तिम 
निष्कर्षोका विरोध करते हैं तो भी उसके सिंद्धांतको इस रूपमें स्वीकार 
किया जा सकता है कि मनोगत अंतरात्मा, मनोमय पुरुष, जव 'निविशेष'के 
समीप जाने और उसमें प्रवेश करनेके लिये अपने-आपको संभूतिसे वियुक्त 
कर लेता है, तव एक आध्यात्मिक-व्यावहारिक अनुभूतिमें उसे वस्तुओंको 
इसी तरह देखना होता है। परंतु साथ ही, चूँकि संभूति सत्य है और 
अनंत तथा शाइवतकी आत्म-शक्तिमें अनिवार्यं भी, अतः यह भी अस्तित्वके 
संवंधमें एक सम्पूर्णं दार्शनिक सिद्धांत नहीं हो सकता। संभूतिगत जीवके 
रिये यह संभव है कि वह अपने-आपको सत्पुरुषवत्‌ जान ले और 
संभतिका स्वामी हो जाय, अपने-आपको सारखूपमें - अनंतवत्‌ जाने 
परंतु साथ ही सांतमें स्वाभिव्यक्त अनंतवत्‌ भी, उस कालातीत 
शाइवतवत भी जाने जो अपने-आपको और अपने कार्योको आवारदायिनी 
स्थिति और काळल-नित्यताकी विकासमान्‌ गतिशीतरूतामें देख रहा हो। 
यह उपलब्धि संभतिका चरमोत्कर्ष है, सत्ताके सक्रिय स्वरूपकी संपूर्ति 
है। सुतरां इसे भी वस्तुओंके समग्र सत्यका अंग होना ही चाहिये 
कारण, केवल इसीसे विश्वको पूरा आव्यात्मिक सार्थक्य प्राप्त होता 
और सुष्टिगत जीवका औचित्य सिद्ध होता है। जो व्याख्या विश्वसत्ता 
और व्यष्टिसत्ताको सारी सार्थकतासे वंचित करती है वह समूची व्याख्या , 
नहीं हो सकती, उसका प्रस्तावित समाधान भी एकमात्र सच्ची मीमांसा! 


नहीं हो सकता। 
हम जिस दूसरी स्थापनाको आगे रखते हैं वह यह है कि हम 
आध्यात्मिक अनुभवके. लिये 'निबिशेष'का मूलभूत तत्त्व है सच्चिदा: 


जो विश्वातीत 'सद्वस्तु' है, स्वयम्भू है, परंतु साथ ही सारी अभिव्यक् 
आधारनिष्ठ गुप्त सत्य भी; कारण, सत्ताके मूलभूत सत्यको 

भी मूलभूत सत्य अवश्यमेव होना चाहिये। सव कुछ तत्‌'की अभि[ङ्ाः 
है; कारण, जो उसके विरोधी प्रतीत होते हैं वह उन सबमें भी [वके 


Isto) जाकी 
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करता है और उसे प्रकट करनेके लिये उनपर उसका जो गुप्त चाप है 
वह क्रमविकासका कारण है; निश्चेतनापर वह चाप इसलिये है कि 
वह अपने-आपमेंसे अपनी निगूढ़ चेतनाको विकसित करे, प्रतीयमान 
असतूपर वह चाप इसलिये है कि वह गृह्य आध्यात्मिक सत्ताको अपने 
अंदर प्रकट करे, जड़-तत्त्वको असंवेदनशील उदासीनतापर वह चाप 
इसलिये है कि वह सत्ताके एक विविध आनंदको विकसित करे जो 
अपनी लघु संज्ञाओंसे, अपने सुख-दुःखके विरोधी इन्द्वोसे मुक्त होकर, 
अस्तित्वके मूलस्थ आनंद, आध्यात्मिक आनंदमें वद्धित हो जाय। 
'सत्ता' एकमेवाद्वितीय है, परंतु यह एकत्व अनंत है और अपने 
अनंत वहुत्व या वहुविधत्वको अपने अंदर घारित रखता है: वह एक 
सर्वं है; वह सारमूत सत्ता ही नहीं, सर्व-सत्ता भी है। एकंका- अनंत 
वहुत्व और बहुका शाश्वत एकत्व उस एक ही सद्वस्तुके दो सत्य या 
पहलू हैं जिनपर सृष्टि अधिष्ठित है। सृष्टिके इस मूलभूत सत्यके 
कारण 'सत्‌' हमारे विश्वानुभवके सामने तीन स्थितियोंमें उपस्थित होता 
है,-विशुवातीत सत्‌, विश्वात्मा और वहुमें व्यष्टि-आत्मा। परंतु 
वहुत्वसे चेतनाके एक '“्यावहारिक' विभाजनको, एक परिणाम-प्रभावी 
अज्ञानको अवकाश मिळता. है जिसमें बहुको, व्यक्तियोको, शाइवत स्वयम्भू 
. एकत्वकी संवित्‌ नहीं रह जाती, जिस विएवात्मामें और जिससे उनका 
जीवन, उनकी क्रिया, उनको सत्ता है, उसका एकत्व विस्मृत हो जाता 
हैं। परंतु इस अंतर्गृढ़ एकत्वकी शक्तिके कारण संभूतिगत जीव इस 
अज्ञानावस्थासे बाहर आने और 'अंतमें उस अद्वय दिव्य पुरुषका और 
उस दिव्य पुरुषके साथ अपने एकत्वका ज्ञान पुनः प्राप्त करने और 
साथ ही सारी व्यष्टि-सत्ताओं और सारे विश्वके साथ अपना आध्यात्मिक 
एकत्व पुनः प्राप्त करनेकी ओर अपने ही अदृश्य प्रकृत स्वरूपसे और 
क्रमविकासिनी प्रकृतिके गुह्य चापसे प्रेरित होता है। उसे केवल यह 
गनुभव नहीं करना है कि वह विश्वमे है, वरन्‌ यह भी कि विश्व उसमें 
५ और विश्वपुरुष उसका महत्तर आत्मा है; व्यक्तिको विश्‍वात्मक हो 
जा है और उसी गतिघारामें अपनी विश्वातीत तुरीयताका भी अनुभव 
\ है। सद्वस्तुके इस त्रिरूपको जीव और विइवाभिव्यक्तिके 
नि सत्यके अंतर्गत करना आवश्यक है, और अवश्य ही, यही आव- 
लेता क्रमविकासिनी प्रकृतिकी प्रक्रियाकी अंतिम दिशाका निर्धारण 


 -सत्ता' 
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अस्तित्व-विषयक जो भी दृष्टियाँ तुरीयता तक नहीं पहुँचतीं और 
उससे अनभिज्ञ रहती हैं, वे सत्ताके सत्यके अधूरे विवरण ही होंगी। 
भगवान्‌ और विशवकी एकात्मकताको देखनेवाला सवंब्रह्मवाद या सर्वे- 
इवरवाद एक सत्य है, क्योंकि यह सव जो कुछ भी है ब्रह्म है: परंतु 
जब वह विश्वातीत “सद्वस्तु' तक नहीं पहुंचता और उसे छोड़ देता है 
तो वह संपूर्ण .सत्यसे पहले ही रुक जाता है। दूसरी ओर, जो भी 
दृष्टि केवल विश्वकी प्रतिष्ठा करती और व्यक्तिको विश्व-ऊर्जाकी उप- 
उत्पत्ति कहकर विदा कर देती है, वह जगतू-क्रियाके एक -प्रत्यक्ष तथ्यपूर्ण 
रूपपर अत्यधिक वल देनेके कारण भूल करती है; यह दृष्टि केवल 
प्राकृत व्यक्तियोंके संबंधमें सत्य होती है कितु उसका भी संपूर्ण सत्य 
नहीं होती: कारण, प्राक्त व्यक्ति, प्रक्कतिसत्ता निस्संदेह विइव-ऊर्जाकी 
एक उत्पत्ति है, परंतु वह साथ ही, अंतरात्माका प्रक्कति-ब्यक्तित्व है, 
आंतरिक सत्ता और पुरुषका प्रकटनकारी रूपायण है, और यह अंतरात्मा 
विश्वात्माका नश्वर कोषाणु या विल्यनीय अंश नहीं है, वरन्‌ उसकी 
मूल अमर सत्यता विश्वातीतमें है। विश्वपुरुष अपने आपको व्यष्टि- 
पुरुष द्वारा व्यक्त करता है, यह सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि 
विश्वातीत सद्वस्तु अपने-आपको व्यष्टि-सत्ता और विश्व दोनोंके द्वारा 
व्यक्त करती है; जीव 'परम'का सनातन अंश है, न कि प्रकृतिका खंड। 
परंतु जो दृष्टि विश्वको केवल वैयक्तिक चेतनामें अस्तित्ववान्‌ देखती 
है, वह समान रूपसे और बहुत स्पष्ट रूपसे, एक खंड सत्य ही होगी: 
आध्यात्मिक व्यक्तिके विश्वत्वका और अपनी चेतनामें सारे विश्वका 
आलिंगन करनेको उसकी समर्थताका वोघ इस दृष्टिका प्रामाण्य है; 
परंतु न तो विश्व और न वैयक्तिक चेतना ही अस्तित्वका मूलभूत सत्य 
है, कारण, दोनों विश्वातीत दिव्य पुरुष” पर निर्भर हैं और उसीसे 
दोनोंका अस्तित्व है। 
वह दिव्य पुरुष, वह सच्चिदानंद; एक साथ ही निर्व्यक्तिक और 
सव्यनितक है। वह एक सत्-स्वरूप है और निखिल सत्यों, शक्तियों, 
क्रियावल और सत्ताओंका उत्स और- आधार है, परंतु वह साथ ही 
अद्य विश्वातीत चिन्मय पुरुष है एवं सर्वे-पुरुष भी, सकल सचेतन भूत 
जिसके आत्मा और व्यक्तित्व ही हैं; कारण, वह्‌ सच्चिदानंद ही उनका 
सर्वोच्च आत्मा है और सर्वातर्वासा होकर अधिष्ठित है। विह्वमें जीवके 
लिये यह एक आवश्यकता होती है,--और अतः क्रमवेकासिकी ऊर्जाकी 
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यह आंतरिक दिशा और उसका अंतिम अभिप्राय भी है,--कि वह अपने 
इस सत्यको जाने और उसमें वद्धित होवे, दिव्य पुरुषके साथ एक हो 
जाय, अपनी प्रकृतिको दिव्य प्रक्ृतिमें, अपनी सत्ताको दिव्य सत्तामें, 
अपनी चेतनाको दिव्य चेतनामें, अपनी सत्ताके आनंदको सत्के दिव्य 
आनंदमें उत्तीर्ण करे, और इस सबको अपनी संभूतिमें ग्रहण करे, संभूतिको 
उस सर्वोच्च सत्यकी अभिव्यक्ति बना दे, दिव्यात्माको, अपने जीवनके 
प्रभुको अंतरमें उपलब्ध करे और साथ ही उनके द्वारा संपूर्गतया अविकृत 
रहे; उनकी दिव्य ऊर्जासे परिचालित हो और एक संपूर्ण आत्म-दान 
और समर्पंणके भावमें रहे और कर्म करे। अस्तित्वके संबंधमें जो 
द्वैतवादी और ईइवरवादी दूष्टियाँ' ईर और जीवके शाश्‍वत वास्तव 
अस्तित्व और दिव्य ऊर्जाके शाश्‍वत वास्तव अस्तित्व और विइव-क्रियाको 
प्रतिष्ठित करती हैं, वे भी इस दिशामें समग्र अस्तित्वके एक सत्यको 
प्रकट करती हैं; परंतु उनका निरूपण यदि ईश्वर और जीवकी मूलगत 
एकताको या उनकी पूर्ण एकत्वकी समर्थताको अस्वीकार करता है, या 
प्रेम द्वारा, चेतनाके ऐक्य द्वारा, सत्तामें सत्ताके संलयन द्वारा दिव्य 
` एकत्व'में जीवके विलूयकी परम अनुभूतिके आघारमें जो है उसकी उपेक्षा 
करता है, तो यह निरूपण भी संपूर्ण सत्य नहीं हो पाता। 

हमारे विश्वमे “सत्‌'की अभिव्यक्ति एक संवृतिका रूप लेती है जो 
एक कऋरमविकासका आरंभ-विदु है,--जड़तत््व है सबसे नीचेकी भूमिका 
और आत्मां है शिखर। संवृतिकी अवरोहण-घारामें अभिव्यक्त सत्ताके 
सात तत्त्व, अभिव्यक्त होती चेतनाके सात स्तर पहचाने जा सकते हैं 
जिनका हमें वोध हो सकता है या जिनकी यहाँ उपस्थिति -और अंत- 
विद्यमानताकी ठोस अनुभूति या एक प्रतिविवित अनुभूति हो सकती है। 
इनमें प्रथम तीन आद्य और 'मूलभूत तत्त्व हैं और वे चेतनाकी ऐसी 
विद्वव्यापी स्थितियाँ होते हैं जहाँ हम आरोहण करके पहुँच सकते हैं; 
जब हम ऐसा कर छेते हैं तो हम आध्यात्मिक सद्वस्तुकी मूलभूत अभि- 
व्यक्ति या उसके आत्म-रूपायणके परम धामों या स्तरोंसे अवगत होते 
हैं जहाँ दिव्य सत्ता, दिव्य चेतनाकी शक्ति और अस्तित्वके दिव्य आनंदके 
उल्लासके एकत्वको पुरोमागमें रखा जाता है,--यहाँकी तरह प्रच्छन्न 
या छट्मवेशमें नहीं, क्योंकि हम उन्हें उनकी संपूर्ण स्वतंत्र प्रकृततामें 
'घृत रख सकते हैं। एक चौथा तत्त्व, अतिमानसिक ऋत-चित्‌ भी उनके 
साथ संयुक्त होता है; एकत्वको अनंत बहुत्वमें अभिव्यक्त करनेवाला 
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यह तत्त्व 'अनंत'की आत्म-निर्देशनाकी विशिष्ट शित हैं। परम सच्चि- 
दानंदकी यह चतुविध शक्ति अध्यात्म-पुरुषके शाइवत आत्मज्ञानपर 
आधारित अभिव्यक्तिका पराद्ध होती है। हम यदि इन तत्त्वोमें या 
सत्ताके किसी भी ऐसे लोकमें प्रविष्ट हों जहां 'सद्वस्तु' शुद्ध रूपमें 
विद्यमान है, तो हमें उनमें एक संपूर्ण स्वातंत्र्य और ज्ञान मिलते हूँ। 
सत्ताके अन्य तीन लोक और शक्तियाँ, जिनसे हम व्तेमानमें भी अवगत 
हैं, अभिव्यक्तिका अपराद्धं होते हैं; यह मन, प्राण और जड़का गोला 
है। अपने-आपमें ये भी श्रेष्ठतर तत्त्वोंकी शक्तियाँ हैं; परन्तु जहाँ कहीं 
भी वे अपने आध्यात्मिक स्रोतोंसे पृथक्‌ होकर अभिव्यक्त होते हैं 
परिणामतया उनका सच्चे अविभक्त अस्तित्वके स्थानपर एक विभक्त 
अस्तित्वमें व्यावहारिक' स्खलन हो जाता है: यह स्खलन, यह्‌ पार्थक्य 
एक सीमित ज्ञानकी अवस्थाकी रचना करता है जो अपनी ही सौमित 
जगत्‌-व्यवस्था पर ऐकांतिक खूपसे संकेंद्रित है और जो कुछ भी उसके 
पीछे स्थित है उसका और अंतःस्थ एकत्वका उसे विस्मरण हो जाता 
है, अतः यह अवस्था वैशव और वैयवितक अज्ञानको है। 

भौतिक रोकमें उतर आनेपर, जिसकी उत्पत्ति हमारा प्राकृत जीवन 
है, इस स्खळलनकी पराकाष्ठा निरचेतनामें होती है, संवृत सत्ता और 
चेतनाको उस निशचेतनामेंसे एक क्रमिक विकास द्वारा उन्मज्जित होता 
होता है। यह अनिवार्य क्रमोन्मेष पहले जड़को और एक जड़ जगतको 
विकसित करता है और ऐसा करनेको वह वाध्य है; जड़में प्राण और 
प्राणधारिणी भौतिक सत्ताओंका प्राकट्य होता है; प्राणमें मन अभिव्यक्त 
होता है और विचारशीला तथा प्राणधारिणी शरीरी सत्ताएँ प्रकट होती 
हैं; मन अपनी शक्तियों और क्रियाओंको जड़में नित्य वद्धित करता है, 
उसमें अतिमानस या ऋत-चित्‌ अवश्य प्रकट होगा,--निश्चेतनामें जो 
समाया हुआ है वस्तुतः उसकी झवितके कारण और उसे अभिव्यक्तिमें 
लानेके लिये प्रकृतिमें जो नियति है उसके कारण अतिमानसका प्राकट्य 
अनिवार्यं है। प्रकट होता अतिमानस 'अध्यात्म'के आत्मज्ञान और संपूर्ण 
ज्ञानको एक अतिमानसिक सजीव सत्तामें अभिव्यक्त करता है और उसी 
विधानानुसार, एक अंतनिहित आवश्यकता और अनिवार्यंताके परिणाम- 
स्वरूप, उसे यहाँ दिव्य सच्चिदानंदकी सक्रिय अभिव्यक्ति भी संपादित 
करनी ही चाहिये। यही पाथिव क्रमविकासकी योजना और व्यवस्थाका 
सार्थक्य हैं; यही वह आवश्यकता है जो उसके सारे डगों और आरोह- 
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क्रमोंका, उसके तत्त्व और उसकी प्रक्रियाका निर्वारण करेगी। मन, 
प्राण और जड़ क्रमविकासकी संसिद्ध विभूतियाँ हैं और हमें सुविदित 
हैं; अतिमानस और सच्चिदानंद-त्रिपुटी वे गुप्त तत्त्व हैं जिन्हें अभी 
- तक पुरोमागमें नहीं रखा गया है और अमी भी अभिव्यक्तिके रूपोंमें 
चरिताथे करना बाकी है, उन्हें हम केवळ संकेतों और एक आंशिक तथा 
खंड क्रियाके ही आघारपर जानते हैं जो निम्नतर गतिधारासे अभी भी 
वियुक्त नहीं हुई है और अतः जिसे आसानीसे नहीं पहचाना जा सकता। 
परंतु उनका क्रमोन्मेष भी संभूतिगत जीवकी नियतिका अंग है,--पृथ्वी- 
जीवनमें और जड़में मनको ही नहीं, वरन्‌ उसके ऊपर जो कुछ है उस 
सबको, जो कुछ वस्तुतः उतर तो आया है परंतु अब भी पृथ्वी- 
जीवन और जड़में प्रच्छन्न है उस सबको संसिद्ध और सक्रिय करना 
होगा । 

हमारा पूर्ण ज्ञानका सिद्धांत 'मन'को 'सत्‌'के एक सृष्टिकारक तत्त्वके 
रूपमें, उसकी एक शक्तिके रूपमें स्वीकार करता और उसे अभिव्यक्तिमें 
उसका स्थान देता है। उसी तरह वह प्राण और जड़को 'अध्यात्म'की 
शक्तियाँ मानता है, और उनमें भी एक सुष्टिकारिका 'ऊर्जा' है। परंतु 
जो दृष्टि मनको एकमात्र या परम सृष्टिकारक तत्त्व बना देती है और 
जो दाशंनिक सिद्धांत प्राण या जड़को उसी एकमात्र सत्यता या प्रघानता- 
"का पद दे देते हैं, वे एक अर्घ-सत्यको प्रकट करते हैं, समग्र ज्ञानको 
नहीं। यह सच है कि जब जड़का प्रथम उन्मज्जन होता है तो वह 
प्रमुख तत्त्व वन जाता है; वह समस्त वस्तुओंका आघार, समस्त वस्तुओंका 
उपादान, समस्त वस्तुओंका अंत जान पड़ता है और अपने निजी क्षेत्रमें 
वह ऐसा है भी: परंतु यह पाया गया है कि स्वयं जड़ किसी अजड़ 
वस्तुका, 'ऊर्जाका परिणाम है, और यह ऊर्जा कोई स्वयम्भू वस्तु या 
किसी शून्यमें क्रियमाण वस्तु नहीं हो सकती, वल्कि हो सकता है कि 
वह एक निगूढ़ 'चेतना' और 'सत्‌'की क्रिया ही हो, और गह्राईसे संवीक्षा 
करनेपर उसके ऐसा होनेकी संभावना दिखायी देती है: और जब 
आध्यात्मिक ज्ञान तथा अनुभवका आविर्भाव होता है तो यह संभावना 
निर्चिति हो जाती है,तब यह देखनेमें आता है कि जड़में जो सुष्टि- 
कारिका ऊर्जा है वह 'आत्मा' की शक्तिका स्पंदन है। स्वयं जड़ आय 
और अंतिम सद्वस्तु नहीं हो सकता। साथ ही, जड़ और आत्माके 
वीच विच्छेद करनेवाली और उन्हें विरोधियोंके रूपमें उपस्थित करनेवाली 
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दृष्टि भी अस्वीकार्य है; जड़ .आत्माका एक रूप, आत्माका एक आवास 
है, और यहाँ स्वयं जड़में आत्माकी संसिद्धि हो सकती है। 

फिर यह भी सत्य है कि जब प्राण उन्मज्जित होता है तो वही 
प्रधान हो जाता है, जड़को अपनी अभिव्यक्तिका यंत्र बना लेता है और 
ऐसा दीखने लगता है मानों स्वयं वही वह गुप्त आद्य तत्त्व हो जो 
सष्टिमें फट पड़ता और अपने-आपको जड़के रूपोंमें अवगुंठित कर केता 
है; इस प्रतीतिमें एक सत्य है और इस सत्यको पूर्ण ज्ञानके अंग-रूपमें 
स्वीकार भी करना होगा। प्राण आद्या “सद्वस्तु. तो नहीं, फिर भी 
उसका एक रूप, एक वल है, जिसे जड़के अंदर सृष्टिकारिका प्रेरणा 
बनाकर यहाँ भेजा गया है। अतः प्राणको इस रूपमें स्वीकार करना 
होगा कि वह हमारी क्रियाशीलताका साधन और वह सक्रिय साँचा है 
जिसके अंदर हमें यहाँ दिव्य सत्ताको उंडेलना है; परंतु उसे इस प्रकार 
केवल इस कारण स्वीकार किया जा सकता है कि वह एक दिव्य ऊर्जाका 
रूप है और स्वयं वह ऊर्जा प्राण-शक्तिसे महत्तर है। प्राण-तत्त्व 
वस्तुओंका समग्र आधार और मूल नहीं; उसकी सुष्टिशीला क्रिया तव 
तक पूर्ण नहीं वनायी जा सकती और प्रमुताझाली रूपसे. संपन्न नहीं की 
जा सकती या अपनी सच्ची गतिधाराको ही नहीं पा सकती जब तक 
कि वह अपने-आपको दिव्य पुरुपकी ऊर्जाके रूपमें न जानने रुगे और 
अपनी क्रियाको उन्नीत और सूक्ष्म बनाकर उसे परा प्रकृतिके प्रवाहके 
लिये अबाघ सरणि न वना दे। 

अब मनकी वारी आती है, और जव वह उन्मज्जित होता है तो 
बही प्रधान हो जाता है; वह प्राण और जड़को अपनी अभिव्यक्तिके 
साघन-रूपमें, अपने विकास और अपने प्रमुत्वके क्षेत्र-रूपमें व्यवहृत करता 
है, और इस. प्रकार कार्य करना आरंभ करता है मानों वही एकमात्र 
सद्वस्तु हो, और जैसे वह विश्वका साक्षी है यैसे ही उसका सरष्टा भी 
हो। परंतु भन भी एक सीमित और अ-मौल शक्ति ही है; वह अधि- 
मानसका एक परिणाम या दिव्य अतिमानस द्वारा प्रक्षिप्त यहाँ एक 
ज्योतिमयी छाया हैः एक विशालतर ज्ञानकी ज्योतिको अंगीकार 
करके ही वह अपनी पुर्णता प्राप्त कर सकता है; उसे अपनी अधिक 
अज्ञ, अपूर्णं और परस्पर-विरोधी शक्तियों और मूल्योंको अतिमानसिक 
ऋत-चित्‌॒की दिव्य रूपसे प्रभावी शक्तियों और सामंजस्यपूर्ण मूल्योंमें 
रूपांतरित करना होगा। उत्तराद्धंकी सारी शक्तियाँ, जिनके साथ उनके 
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अज्ञान-निर्माण भी रहते हैं, शाइवत आत्मज्ञानके परार्से हमपर अवतरित 
होती ज्योतिमें रूपांतरित होकर ही सच्चे आत्म-स्वरूपकों पा सकती हैं। 

सत्ताकी ये तीनों निम्नतर शक्तियाँ निइचेतनके आधारपर निर्माण 
करती हैं और निश्चेतन ही उनका उद्गम और अवलंब जान पड़ता 
है। भौतिक जगत्‌का सारा ढाँचा निश्चेतनाके काले नागकें विशाल फनों 
और अंघकारमयी पीठपर खड़ा होता है; उसकी ऊर्जाएँ वस्तुओंका .प्रवाह 
खोल देती हैं, उसके घूमिल इंगित स्वयं चेतनाका आरंभ-विदु और सारे 
प्राण-संवेगका उत्स जान पड़ते हैं। इस उद्गम और प्राधान्यके परिणाम- 
स्वरूप अव एक ऐसी विचार-घारा है जो निरचेतनको वास्तविक उद्गम 
और स्रष्टाके रूपमें लेती है। निस्संदेह, यह मानना होगा कि एक 
निश्चेतन शक्ति, एक निश्चेतन उपादान क्रमविकासका आरंभ-विंदु है, 
परंतु क्रमविकासमें जिसका उन्मज्जन हो रहा है वह चिदात्मा है, न कि 
निश्त्रेतन सत्ता। निश्चेतन और उसके प्राथमिक कायोमें सत्ताकी 
अधिकाधिक ऊँची शक्तियोंकी लड़ीसे अंतर्वंधन होता और उन्हें चेतनाके 
अबीन किया जाता है ताकि उसके क्रमविकासके विरोधी विध्नोंको, 
उसके अनुवंधोंके चक्रको धीरे-बीरे भग्न किया जाय, उसकी तमि्राकी 
नाग-करंडलियोंको सूर्य-देवके शर विद्ध करें। इसी भाँति हमारे भौतिक 
उपादानकी मर्यादाओंका ह्लास होता है और अंतमें उनको पार किया 
जा सकता है और मन, प्राण तथा शरीर दिव्य चेतना, ऊर्जा तथा 
आत्माके महत्तर घर्मसे अधिकृत किये जाकर रूपांतरित किये जा सकते 
हैं। पूर्ण ज्ञान अस्तित्व-विषयक .सारी दृष्टियोंके वेध सत्योंको स्वीकार 
करता है; वे सत्य अपने क्षेत्रोमें वैध हैं, परंतु यह ज्ञान उनकी सीमाओं 
और निषेधोंसे छुटकारा पाना चाहता और इन आंशिक सत्योंका सामंजस्य 
और पुनर्मेछ एक विशाळतर सत्यमें करना चाहता है जो हमारी सत्ताके 
सारे बहुल पक्षोंको अद्वय सर्वगत 'सत्तामें परिपूरित करता है। 

इस स्थलपर हमें एक डग आगे बढ़ना होगा और हमने जिस तत्त्व- 
ज्ञानात्मक सत्यका इस तरह कथन किया है उसे केवल अपने विचार 
और आंतरिक गतिविधिकें ही नहीं, वरन्‌ अपनी जीवन-दिशाके निर्धारक- 
रूपमें, अपने स्वानुभव और जगत्‌-अनुभवके क्रियागत समाघानके निर्देशकके 
रूपमें देखने लगना होगा। हमारे तत्त्वज्ञानको, विश्वके मूलभूत सत्य 
और जीवनके तात्पर्य-संवंधी हमारे दरशनको स्वभावतया हमारी जीवन- 
संबंधी संपूर्ण घारणा और अभिवृत्तिका निर्धारक होना चाहिये; जीवनका 
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लक्ष्य, हमारी धारणानुसार, उसी आधारपर निर्मित होना चाहिये! 
तत्त्वज्ञानात्मक्र दर्शनशास्त्र सत्ताकी प्रक्रियाओं और उन प्रक्रियाओंके 
परिणामी' व्यापारोंके प्रसंगसे हटकर उसकी मूलभूत सत्यताओं झर 
तत्त्वोंके निर्धारणका प्रयास है। परंतु प्रक्रियाएँ मूलभूत सत्यताओंपर 
ही निर्भर करती हैं: हम जिसे सत्ताके सत्यके रूपमें देखते हों उसीके 
अनुरूप हमारी अपनी जीवन-प्रक्रियाको, उसके लक्ष्य और पद्धतिको होना 
चाहिये; अन्यथा हमारा ` तत्त्वज्ञानका सत्य क्रियावंत महत्वसे विहीन 
बुद्धिकी एक क्रीड़ा मात्र होगा। यह सच है कि बुद्धिको सत्यकी खोज, 
जीवन-उपयोगिताकी किसी पूर्वकल्पित धारणाके अवैध हस्तक्षेपके बिना, 
सत्यके ही लिये करनी है। परंतु , फिर भी, एकवार जव उस सत्यका 
आविष्कार हो गया तो उसे हमारी आंतरिक सत्ता और हमारे बाह्य 
कियाकलापोंमें भी सिद्ध होना ही चाहिये: यदि ऐसा नहीं है तो उसका 
वौद्धिक महत्व हो सकता है, कितु सर्वागीण महत्त्व नहीं; तव वह बुद्धिके 
लिये तो एक सत्य होगा, परंतु हमारे जीवनके लिये विचारकी विसी 
पहेलीके समाधान या किसी अमूर्तं अवास्तवता या मृत अक्षरसे अधिक 
नहीं होगा। सत्ताके सत्यको जीवनके सत्यका शासक होना ही चाहिये; 
ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनोंमें कोई संबंध या अन्योन्याश्रय न 
हो। जो हमारे लिये जीवनका श्रेष्ठतम सार्थक्‍्य है, अस्तित्वका मूळभूत 
सत्य है, उसे ही हमारे अपने जीवनका स्वीकृत अर्थ, हमारा लकय, 
हमारा आदर्श होना होगा। 

इस दृष्टिकोणसे, मोटामोटी तौरपर, चार मुख्य सिद्धांत हैं, या 
सिद्धांतोंकी चार श्रेणियाँ हैं, और उनके अनुरूप मनोवृत्तियाँ और आदके 
हैं जो अस्तित्वके सत्यकी चार विभिन्न घारणाओसे संगत हैं। इन्हें 
हम ये नाम दे सकते हैं:--विश्वातीत, विश्वक और ऐहिक, अपार्थिव 
अथवा पारलौकिक, और समाकलक या. समन्वयात्मक या संमिश्र, अर्थात्‌ 
वे सिद्धांत जो उन तीनों तत्त्वों या उनमेंसे किन्हीं दो को समन्वित 
करनेका प्रयत्न करते हैं जिन्हें विलग करनेकी प्रवृत्ति अन्य सिद्धांतोंमें 
होती है। हमारा दर्शन इस अंतिम श्रेणीके अन्तर्गत आयगा: उसके 
अनुसार हमारा यहाँका जीवन एक संभूति है जिसका मूल और जिसका 
लक्ष्य एक दिव्य पुरुष है; वह एक प्रगतिशीरू अभिव्यक्ति, एक आध्या- 
त्मिक क्रमविकास है; विश्वातीत उसका उत्स और आश्रय है, परलोक 
एक स्थिति और संयोजिका कड़ी है, विश्व और इहलोक उसका क्षेत्र 
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विमुक्त होनेके लिये उसकी ग्रंथि और वर्तन-विदु। अतएव, पहले हमें 
उन तीनों मतोंपर यह देखनेके लिये दृष्टिपात करना चाहिये कि वे 
जीवनके समाकलूनकारी दर्शनसे कहाँ अलग होते हैं और उनके आघार- 
"सत्य उसके ढाँचेमें कहाँतक ठीक बैठते हैं। 

विश्वातीत दर्शनके अनुसार एकमात्र परम “सद्वस्तु' ही संपूर्णतया सत्य 
-है। इस अवलोकनमें विइवसत्ता और व्यष्टि-जीवकी एक अवास्तवता, एक 
-व्यर्थंताके भावकी ओर एक विशिष्ट प्रवणता रहती है, परंतु यह भाव मूलभूत 
नहीं, इसके प्रधान विचार-ततत्वका अनिवायं संगी नहीं। इसके चरमः 
रूपोके जगत्‌-दर्शनमें मानव-जीवनका कोई सच्चा अर्थ नहीं होता; वह 
अंतरात्माकी कोई भूल अथवा जीनेकी इच्छाका प्रलाप होता है, एक 
आंति या अज्ञान होता है जो अद्वितीय 'सद्वस्तु'पर किसी माति आच्छा- 
-दित हो जाता है। विश्वातीत ही एकमात्र सच्चा सत्य है; या, हर 
दशामें, “निविशेष' ही, परब्रह्म ही समस्त सत्ताका मूल और लक्ष्य है, 
“बाकी सव कुछ एक मध्य-विराम है जिसका कोई स्थायी अर्थ नहीं। 
यदि ऐसा हो तो यह परिणाम निकलता है कि एकमात्र कत्तव्य, हमारी 
-सत्ताके लिये वुद्धिमत्ताका एकमात्र और उपयुक्त पंथ यह है कि हमारा 
आंतरिक विकास या आत्माका कोई प्रच्छन्न विधान जव भी इसे संभव 
कर दे, हम जीवनमात्रसे दूर हो जायें, वह जीवन चाहे ऐहिक हो या 
-स्वर्गलौीकिक। यह सच है कि भ्रम अपने-आपके लिये वास्तव है, व्यर्थता 
अर्थपूणं होनेका दिखावा करती है; उसके नियम और तथ्य,--बवे केवल 
तथ्य हैं, सत्य नहीं, व्यवहारसिद्ध वास्तवताएँ हैं, वास्तव वास्तवताएँ 
'नहीं,--हमपर तवतक वाध्यकारी हैं जबतक हम भ्रांतिमें रहते हैं। 
'परंतु यथार्थ ज्ञानके किसी भी दृष्टिकोणसे, वस्तुओंके सच्चे सत्यकी किसी 
-मी दुष्टिमें, यह सारी आत्म-श्रांति एक वेश्‍व पागलखानेके नियमोंसे 
शायद ही श्रेष्ठतर प्रतीत होती है; जवतक हम पागल हैं और हमें 
-पागर्खानेमें रहना है हम उसके नियमोंके अधीन रहनेको विवश हैं और 
हमें अपनी-अपनी प्रक्ृतिके अनुसार उनका सदुपयोग या दुरुपयोग करना 
होगा, परंतु जहाँतक हमारे उचित लक्ष्यको बात है वह यह होगा कि 
हम अपने पागलपनसे मुक्त हो जायें और प्रकाश, सत्य ` तथा स्वातंत्र्यमें 
चले जाये। इस तकंकी कठोरतामें जो कोई भी ढिलाइयाँ की जायें, 
समय विशेषके लिये जीवन और व्यक्तित्वको सार्थक करनेके हेतु जो 
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कोई भी छूटे दी जायें, फिर भी इस दृष्टिकोणके अनुसार जीवनका 
सच्चा धर्म वह हर कोई नियम होगा जो हमें शीघ्से शीघ्र आत्मज्ञानकी 
पुनःप्राप्ति करनेके लिये सहायता दे सके और निर्वाणकी ओर ले जानेवाली 
सबसे सीधी राह हो; सच्चा आदर्श व्यष्टि और विश्वसत्ताका 'निविशेष'में 
अवसान, आत्म-विलोपन ही होगा। वौद्धोंके द्वारा निर्भीकता और 
स्पष्टतासे उद्घोषित आत्म-निर्वापणका यह आदर्श वैदांतिक विचारधारामें 
एक आत्म-प्राप्ति हैः परंतु 'निविशेष'के अंदर अपनी सच्ची सत्तामें 
अपने वरद्धनसे व्यक्तिकी आत्म-प्राप्ति तभी संभव होगी जवकि दोनों 
परस्पर-संबंधित सत्य हों; आत्म-प्राप्तिकी यह वात तव नहीं लागू हो 
सकेगी यदि 'निविशेष'का अंतिम जगत्‌-विनाशी आत्म-प्रतिष्ठापन एक 
अवास्तव या कालावच्छिन्न व्यक्तिमें मिथ्या व्यक्तिगत सत्ताके विलोप 
द्वारा और उस वैयक्तिक चेतनाके लिये समस्त वैयक्तिक और विइव- 
सत्ताके विनाश द्वारा हो,--मले ही ये श्रांतियाँ, 'निविशेष' द्वारा अनुमत 
अज्ञान-जगतूमें, असहाय रूपसे अनिवार्य होकर, विश्वव्यापी, शाइवत और 
अविनाशी अविद्यामें चाहे कितनी ही क्‍यों न चलती चलें। 

परंतु जीवनकी पूरी व्यर्थंताका यह भाव अस्तित्वके विश्वातीत सिद्धांतका 
अनिवार्य परिणाम नहीं। उपनिषदोंके वेदांतमें ब्रह्मकी संभूतिको वास्तव 
कहकर स्वीकार किया गया है, अतएव संभूतिके सत्यके लिये अवकाश" 
रहता है : इस सत्यमें जीवनका एक ऋत विधान रहता है, हमारी 
सत्ताके सुखखोजी तत्त्वकी एक अनुमेय संतुष्टि रहती है,' उसका कारिक 
जीवनका हषं रहता है, उसकी व्यावहारिक ऊर्जाका, उसके अंदरकी 
चेतनाकी कार्यकारिणी शक्तिका प्रभावी उपयोग होता है; परंतु उसकी 
कालिक संभूतिके सत्य और विधानकी एक वार पूर्ति हो गयी तो जीवको 
अपनी अंतिम आत्मोपलब्धिकी ओर वापस मुड़ना होता है, क्योंकि उसकी 
स्वाभाविक अंतिम संपूर्ति है अपनी आद्य सत्ता, अपने शाश्‍वत आत्मा, अपने 
कालातीत सत्यमें निस्तार पाना, मुक्ति पाना।-संभूतिका एक चक्र है जिसका 
शाश्वत्‌ सत्से आरंभ और उसीमें अंत होता है; या, यदि परम को व्यक्तिक 
या .अतिव्यक्तिक सद्वस्तु-रूपमें देखें तो विशवमें संभूति और जीवनकी 
एक अस्थायी लीला है, एक क्रीड़ा है। यहाँ, स्पष्टतः, जीवनका इसके 
अतिरिक्त और कोई सार्थकय नहीं कि वह “सत्‌-पुरुष'की संभूतिकी इच्छा 
है, संभूतिके लिये चेतनाकी इच्छा और उसकी शक्तिकी प्रवृत्ति हैं, उसका 
संभूतिका आनंद है; कारण, जब्र यह इच्छा व्यक्तिसे हट जाती या 
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उसमें परिपूरित हो जाती है और सक्रिय नहीं रह जाती, तब व्यक्तिके 
छिये संभूतिका विराम हो जाता है: परंतु विश्‍व तो टिका ही रहता 
या सृष्टिमें सदा ही वापस आता रहता है, क्योंकि संभूतिकी इच्छा 
शाइवत है और ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि यह एक शाश्‍वत 
सतूकी अंतनिष्ठ इच्छा है। कहा जा सकता है कि इस दृष्टिमें एक 
यह च्रुटि है कि इसके अनुसार व्यक्तिकी कोई मूळ्भूत वास्तवता नहीं, 
उसकी प्राक्त या उसकी आध्यात्मिक क्रियाशीलताका कोई स्थायी मूल्य 
और सार्थक्य नहीं: परंतु यह उत्तर दिया जा सकता है कि चिरस्थायी 
व्यक्तिगत साथेक्‍्यके लिये, व्यक्तिगत चिरत्वके लिये यह मांग हमारी 
अज्ञानमयी वाह्य चेतनाकी भ्रांति है; व्यक्ति उस 'सत्‌'की एक अल्प- 
स्थायी संभूति है, और यह एक सर्वथा पर्याप्त मूल्य और सार्थक्य है। 
यह भी कहा जा सकता है क्रि शुद्ध या निविशेष 'सत्ता'में कोई मूल्य 
और सार्थक्य नहीं हो सकते: मूल्योंका अस्तित्व विस्‍वमें है और वहाँ 
वे अपरिहायं भी हैं, परंतु केवल सापेक्ष और अस्थायी निर्माणोंको तरह 
ही; कालनिमितिमें कोई निरपेक्ष मूल्य, कोई शारवत और स्वयम्भू सार्थेक्य 
नहीं हो सकते। यह कथन पर्याप्त रूपसे निर्णायक जान पड़ता है और 
ऐसा लगता है कि इस विपयमें अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
परंतु फिर भी प्रश्‍न बचा रह जाता है; कारण, हमारी वेयक्तिक सत्तापर 
जो बरू दिया जाता है, उससे जो मांग की जाती है, वेयक्तिक पूर्णता और 
मुक्तिका जो मूल्य ळगाया जाता हैं वे इतने बड़े हैं कि उन्हें एक गौण व्यापारका 
साधन मानकर, विश्‍्वमें 'शाइवत'की संभूतिके विशाल चक्रोके बीच एक 
नगण्य कुंडलीका कुंडलन और विक्रुंडलन मानकर विदा कर देना संभव नहीं। 

अव हम विश्वक-ऐहिक दृष्टिको ले सकते हैं जो विश्‍्वातीतके ठीक 
विपरीत है, विइवसत्ताको वास्तव मानती है, और भी आगे जाती और 
उसे एकमात्र वास्तवता मानती हूँ, और उसका देखना सामान्यतः भौतिक 
विञवमें होनेवाले जीवनतक सीमित होता है। यदि ईश्वरका अस्तित्व 
हो भी, तो वह एक शाश्‍वत संभूति है; या यदि ईइवरका अस्तित्व 
नहीं है तो प्रकृति एक नित्य संभूति है, फिर, प्रकृतिको हम चाहे जैसी भी 
क्यों न मानते हों, उसे शक्तिकी जड़तत्त्वके साथ क्रीड़ाके रूपभे या एक 
महा विशवप्राणक्रे रूपमें देखते हों या यह मी स्वीकार करते हों कि 
प्राण और जड़में एक विश्वव्यापी निव्यंक्तिक मन है। पृथ्वी संभूतिका 
क्षेत्र है या उसके `अस्थायी क्षेत्रोंमें एक है; मनुष्य संभूतिका उच्चतम 
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संभव रूप है या उसके अस्थायी ख्पोंमेंसे केवल एक रूप है। संभव है 
कि वैयक्तिक खूपसे मनुष्य सर्वथा मत्ये हो, मानव-जाति भी पृथ्वीके 
अस्तित्वकी कुछ थोड़ी अवधितक ही टिकी रहे, प्राणको पृथ्वी सौर 
जगत्‌में अपने अस्तित्वकी दीघेतर अवधितक ही घारित रख सके, स्वयं 
उस सौय जगतूका भी एक दिन अंत हो जाय, या कमसे कम, एसा हो 
सकता है कि वह संभूतिमें सक्रिय. या उत्पादक तत्त्व नहीं रह जाय, 
स्वयं वह विश्व जिसमें हम रहते हैं विघटित हो जाय या संकुचित होकर 
अपनी 'ऊर्जा'की वीजावस्थामें चला जाय: परंतु संभूतिका तत्त्व शाश्‍वत 
है--या, अंततः उतना तो शाइवत है ही जितना कि अस्तित्वको अंघकार- 
पूर्ण अस्पष्टतामें कुछ भी हो सकता है। यह अनुमान करना निस्संदेह 
संभव है कि मानव-व्यक्ति काल-प्रवाहके मध्य ` चैत्य सत्ताके ख्पमें स्थायी 
है, इस जीवनके वाद कोई लोकोत्तर जीवन या अन्यत्र अन्य जीवन हुए 
बिना इस पृथ्वीपर या विशवमें आत्मानुप्रवेश या पुनर्जन्म निरंतर चलता 
है: ऐसी दश्षामें इस अंतहीन संभूतिका लक्ष्य विश्वमें कहींपर निरंतर 
वाद्धित होनेवाली पूर्णंताके आदशँको माना जा सकता है या पूर्णताकी 
ओर गमन या चिर आनंदकी ओर प्रगतिके आदर्शको। परंतु चरम 
ऐहिक दृष्टिमें यह कल्पना मुझ्किलसे ही प्रतिपाद्य होती है। मानव- 
विचारकी कुछ परिकल्पनाएँ इस दिशामें हुई हैं, किंतु उन्होंने कोई 
सारवान्‌ रूप नहीं लिया। संभूतिमें चिरस्थायी रहनेका भाव सामान्यतया 
एक महत्तर अपार्थिव सत्ताकी मान्यताके साथ संयुक्त रहा है। 

जिस साधारण दुष्टिके अनुसार पार्थिव जीवन केवल एक वार आता 
है या वह भौतिक विश्वमें एक सीमाबद्ध अल्पकारिक यात्रा है,--कारण, 
संभवतया अन्य ग्रहोंमें भी मननबर्मी जीव हों,-उसके लिये मनुष्यकी 
मर्त्यताको स्वीकार करना और उसे निष्किय रूपसे सहना या एक सीमित 
व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन और जीवन-लक्ष्योके साथ सक्रिय ख्पसे 
व्यवहार करना, यही चुनाव संभव होता है। मानव-व्यक्ति यदि अपने 
व्यक्तिगत प्रयोजनोंके अनुसरणमें या जवतक प्राण निकल न जायें तबतक 
किसी तरह जीते रहनेमें संतुष्ट नहीं है तो उसके लिये एकमात्र उच्च 
और युक्तिसंगत राह यह है कि वह संभूतिके विधानोंका अध्ययन करे 
और तब बुद्धिसे हो या संवोबिसे, आंतरिक रूपसे हो या जीवनकी क्रिया- 
धारामें, जीवनकी संभावनाओंको अपनेमें या अपने-आपके लिये या जिस 
जातिका वह अंग है उसमें अथवा उसके लिये चरितार्थं करनेको उन 
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विधानोंसे उत्तम लाभ उठाये; उसका काय यह है कि यहाँ जो वास्त- 
विकताएँ विद्यमान हैं उनका अधिकतम लाभ उठाये और जो उच्चतम 
संभावनाएं यहाँ विकसित की जा सकती हैं या निर्मित हो रही हैं. उन्हें 
पकड़ या उनकी ओर आगे बढ़े। कालकी प्रक्रियामें, जातिके अनभवके 
विकासक्रममें, समूची मानव-जाति ही, व्यष्टि और समष्टिकीः क्रियाके 
पुज द्वारा, इसे पूरी प्रभावकारिताके साथ संपन्न कर सकती है: परंतु 
मानव-च्यक्ति भी अपनी सीमाओंके भीतर इसके लिये सहायता दे सकता 
है, जीवनकी जो थोड़ी अवधि उसे दी गयी है उसमें कुछ दूरी तक 
अपने-आपके लिये ये सारी चीजें कर सकता है; परंतु विशेष रूपसे, 
उसके विचार और कमं जातिके वर्तमान वौद्धिक, नैतिक और प्राणिक 
कल्याण और उसकी भावी प्रगति के लिये योगदान हो सकते हैं। उसमें 
सत्ताकी एक महत्ताका साम्यं है; वह यदि यह स्वीकार करता है कि 
उसका वयक्तिक विनाश अनिवायं है और शीघ्र होनेवाला है, तो भौ 
इस कारण, उसमें जो इच्छा और विचार विकसित किये गये हैं उनका 
उच्च उपयोग करने या जो महान्‌ लक्ष्य मानव-जाति द्वारा कार्यान्वित 
किये जायेंगे या किये जा सकते हैं उनकी ओर उन्हें निर्देशित करनेसे 
वह नहीं रुकता। मानव-जातिकी समष्टि-सत्ताकी अस्थायिता भी, अस्तित्व- 
संबंधी अत्यंत जड़वादी दर्शनको छोड़कर, बहुत अधिक अंतर नहीं लाती, 
कारण, जबतक विएव-संभूति मानवीय शरीर तथा मनका रूप लेती है, उसने 
अपने मानव-प्राणीमें जिस विचार, जिस इच्छाको विकसित किया है उसका 
कार्यान्वयन होगा और उसका वुद्धिमानीसे अनुसरण करना मानव-जीवनका 
प्राकृत धर्म और उत्तम नियम है। मानव-जाति, उसका कल्याण और 
उसकी प्रगति, जवतक मानव-जाति पृथ्वीपर टिकी है, हमारी सत्ताके 
ऐहिक लक्ष्यके लिये विशालतम क्षेत्र और स्वाभाविक सीमाएं हैं; हमारे 
आदशोके स्वरूप और विस्तारका निर्धारण जातिके प्रवर स्थायित्व और 
समष्टि-जीवनके गुरुत्व और महत्वसे होना चाहिये। परंतु यदि मानव- 
जातिके कल्याण या प्रगतिका वहिष्कार यह कह करके कर दिया जाय 
कि वह हमारा कार्य नहीं या वह भ्रांति है, तो भी व्यक्ति तो रहता 
ही है; तब व्यक्तिके द्वारा अपनी श्रेष्ठतम संभव पूर्णताको उपलव्ध 
करना या उसकी प्रकृतिकी जो कोई भी मांग हो उसके अनुरूप उसके 
जीवनका उत्तम उपयोग करना ही जीवनका सार्थक्य होगा। . 
पारलौकिक दृष्टि भौतिक विएवकी वास्तवताको स्वीकार करती 
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और पृथ्वी तथा मानव-जीवनके अस्तित्वके अल्पस्थायित्वको ऐसे प्रथम 
तथ्यके रूपमें लेती है जिससे हमें आरंभ करना होता है; परंतु वह 
दृष्टि इसमें सत्ताके ऐसे अन्य लोकों या स्तरोंका दर्शन. जोड़ देती हैः 
जिनका अस्तित्व शाइवत या, अंततः, अधिक स्थायी होता है; वह मनुष्यके 
शरीरको मत्यंताके पीछे मनुष्यमें अंतःस्थ अंतरात्माका अमरत्व देखती ` 
है। वैयक्तिक मानव-आत्मा शरीरसे अलग अमर है, चिरस्थायी है, 
यह विशवास इस जीवन-धारणाका आधारशब्द है। सत्ताके भौतिकः 
या ऐहिक लोकसे उच्चतर लोकोंमें इस दर्शनका अगला विश्वास इस: 
प्रथम विश्वासके कारण ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस जगत॒की 
प्रत्येक क्रिया शक्तिकी जड़के रूपोंमें और उनके साथ किसी क्रीड़ापर 
निर्भर करती है, वह चाहे आध्यात्मिक हो या मानसिक या प्राणिक 
या भौतिक, उस जगतूमें अशरीरी आत्माके लिये स्थायी स्थान नहीं हो 
सकता। इस. दर्शनसे यह भाव उद्गत होता है कि मनुष्यका सच्चा 
गृह यहाँ से परे है और पृथ्वी-जीवन किसी न किसी रूपमें केवल उसके: 
अमरत्वका एक उपाख्यान या एक स्वगिक और आध्यात्मिक घामसे 
भौतिक जीवनमें च्युति ही है। 

परंतु तव इस च्युतिका स्वरूप, मूल और अंत क्या है? पहले तोः 
कुछ धर्मोका यह लम्वे समयसे चलता आ रहा भाव है,--परंतु अब 
उसकी नींव बहुत हिल गयी है या वह बहुत अमान्य हो गया है--कि 
मनुष्य एक ऐसी सत्ता है जिसकी सृष्टि पृथ्वीपर प्रथमतः एक भौतिकः 
सजीव शरीरके रूपमें की गयी है जिसमें या तो एक नवजात दिव्यः 
आत्माको फूंक दिया जाता है या जिसे एक सर्वशक्तिमान्‌ स्रष्टाकी 
आज्ञासे उसके साथ संयुक्त कर दिया जाता है। यह जीवन उसका 
एक एकाकी प्रसंग है, यह जीवन उसके लिये एकमात्र अवसर है जहाँसे 
भयाण कर वह एक शाइवत आनंदके जगत्‌ या एक शास्वत दुःखके' 
जगतूमें चला जाता है और वह इनमेंसे कौनसे जगतूमें जायगा, यह 
इसपर निर्भर करता है कि उसके कर्मोंकी राशि सामान्य या प्रधान 
रूपसे शुभ रही है या अशुभ, उसने किसी विशेष पंथ, उपासना-पद्धति, 
दिव्यः मध्यस्थको स्वीकार किया है या अस्वीकार, उन्हें जाना है या 
उनसे अनजान रहा है, या नहीं तो, यह उसके परम ख्रष्टाकी पूर्वनियत- 
कारिणी स्वेच्छाचारिणी सनकपर निर्भर करता है। परंतु यह कथन 
जीवनके पारलौकिक सिद्धांतके न्यूनतम युक्तिसंगत रहुनेवाले संदिरधः 
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मत या नियमका रूप लेता है। आत्माका शारीरिक जन्म द्वारा सृजन 
होता है, इस भावको अपना आरंभ-विदु मानकर चलते हुए भी हम 
यह अनुमान कर सकते हैं कि सवपर प्रयुक्त होनेवाले एक स्वाभाविक 
विघानके अनुसार जब आत्मा अपने जइतत्त्वके मूल गर्भाशयको बैसे 
त्याग देता है जैसे कि कोषावस्थासे छूटी हुई और अपने हल्के और रंगीन 
परोंसे वायूमें उड़ान भरती तितली, तव उसे अपने शेष अस्तित्वक्रा 
अनुसरण परेके एक अपार्थिव लोकमें करना होता है। या हम एक और 
भी अच्छी कल्पना यह कर सकते हैं कि आत्माका अस्तित्व ऐहिक 
अस्तित्वसे पूर्व भी रहा है, वह जइ़तत्त्वमें पतित हुआ याउतरा है और 
स्वगिक सत्तामें उसका पुनरारोहण होगा। यदि हम आत्माका प्राक्‌- 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो इस अंतिम संभावनाको कमी-कभी होने- 
वाली आध्यात्मिक घटना कहकर बहिष्कृत करनेका कोई कारण नहीं 
रहता,--यह घारणागम्य है कि अस्तित्वके अन्य लोककी सत्ता किसी 
उद्देशयके लिये मानवीय शरीर और प्रकृति धारण कर सकती है: परंतु 
इस धारणाका पार्थिव सत्ताका सार्वभौम सिद्धांत या भौतिक विश्वकी 
सृष्टिका पर्याप्त युक्तिसंगत विवरण होना संभव नहीं दीखता | 

कभी कभी यह कल्पना भी की जाती है कि पृथ्वीपर जीवन एक 
ही वार होता है, वह एक भूमिका मात्र है और जीवका अपनी मूल 
महिमाके समीपतर जानेका विकास लोक-लोकांतरोंकी श्यृंखलामेंसे गुजरते 
हुए होता है, वे लोक उसके विकासकी इतनी सारी अन्य भूमिकाएँ, 
उसकी यात्राके पड़ाव होते हैं। तव भौतिक विश्व, विशेषतः पृथ्वी-लोक, 
इस मध्य-मूमिकाके खेले जानेके लिये निर्दिष्ट एक भव्य क्षेत्र होगा जिसे 
एक दिव्य दाक्ति, प्रज्ञा या स्वेरताने रचा होगा। इस" विषयपर हम 
जो दृष्टिकोण अपनायेंगे, उसीके' अनुसार यह पृथ्वी हमें अग्नि-परीक्षाका 
स्थळ, विकासका क्षेत्रः या आध्यात्मिक पतन और निष्कासनका दृश्य 
दिखायी देगी। एक यह भारतीय दृष्टि भी है जो जगतूको दिव्य लीलाके 
-उद्यानके रूपमें अपरा प्रक़्तिके इस जगतूमें विश्व-जीवनकी अवस्थाओंके 
साथ दिव्य पुरुष'की क्रीड़ाके रूपमें देखती है; मनुष्यका अंतरात्मा जन्म- 
-जन्मांतरकी दीर्घं वारामें इस लीलामें भाग लेता है, परंतु. अंतमे ' दिव्य 
पुरुषके स्वघाममें पुनरारोहण और वहाँ नित्य सामीप्य एवं मिलनका 
-मोग उसकी नियति है: ,इससे सृष्टि-प्रक्रिया और आध्यात्मिक अभियानमें 
एक विशेष युक्तिसंगत आधार आता है जो इस प्रकारकी आंतरात्मिक 
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गतिधारा या आंतरात्मिक चक्रके अन्य विवरणोंमें या तो है नहीं या 
स्पष्ट रूपसे संकेतित नहीं। परंतु सामान्य सिद्धांतके इन सारे विभिन्न 
कथनोंमें तीन मूलभूत विशिष्टताएँ सदैब होती हैं:--प्रथम तो मानव- 
आत्माके वैयक्तिक अमरत्वमें विशवास; द्वितीय, इस विश्‍वासके आवश्यक 
परिणामस्वरूप, यह भाव कि पृथ्वीपर उसका प्रवास या तो एक अल्पकालीन 
यात्रा है या उसकी अपने उच्चतम शाइवत स्वभावसे विच्युति, और 
यहाँसे परेका कोई स्वगं ही उसका स्वधाम है; तृतीय, नैतिक और 
आध्यात्मिक सत्ताके विकासपर यह कहकर आग्रह कि यह उस आरो- 
हणके लिये साधन है और फलतः इस जड़ जगत्में जीवनका एकमात्र 
पुरुषार्थं है। 

ये अवलोकनकी तीन मूरूधाराएँ हैं जिनमें प्रत्येका जीवनकी ओर 
अपना मनोभाव है और जिन्हें हमारे अस्तित्वके संवंधमें अपनाया जा 
सकता है; बाकी सामान्यतः या तो वीचमें आनेवाली चौकियाँ या इन 
तीनोंके परिवर्तित या मिश्रित रूप हैं और समस्याकी जटिलताके प्रति 
अधिक स्वतंत्रतासे अनुकूल होनेका प्रयत्न करती हैं। कारण, कुछ थोड़ेसे 
व्यक्ति जो कुछ भी करनेमें सफल हुए हों, यदि मनुष्यको समूची मानव- 
जातिकी दृष्टिसे देखें तो व्यरवहारत' यह असंभव है कि वह अपनी इन 
तीनों अभिवृत्तियोंमेंसे किसी भी एकको, अपनी प्रकृतिपर दूसरियोंके 
दावेका वर्जन करता हुआ, ऐकांतिक रूपसे लेवे और उसके प्रधान उद्देश्य 
हारा अपने जीवनको चिरस्थायी या संपूर्ण रूपसे निर्देशित कर सके। 
इनमेंसे दो या अधिकका अस्तव्यस्त मिश्रण, मनुष्यके जीवन-उद्देशयोंका 
उनके बीच विभाजन या संघष, या समन्वयका कोई प्रयत्न, यही मनुष्यका 
अपनी जटिल सत्ताके विविध अंतरवंगोंके साथ और उसके मनके जिन 
संबोधि-स्फुरणोंसे वे अपने अनुमोदनकी मांग करते हैं उनके साथ व्यवहार है। 
लगभग सारे मनुष्य अपनी ऊर्जाका अधिकांश भाग सामान्यतया 
पार्थिव जीवनके लिये, व्यक्ति और जातिकी ऐहिक आवश्यकताओं, हितों, 
कामनाओं, आदशोके लिये लगाते हैं। इससे भिन्न हो भी नहीं सकता 
था; कारण, शरीरको संभाल, मनुष्यकी प्राणमयी और मनोमयी सत्ताकी 
पर्याप्त उन्नति और तुष्टि, मनुष्यकी प्राप्य पूर्णंताके भाव या मनुष्यके 
सामान्य विकास द्वारा पूर्णंताके समीपतर जानेके भावसे आरंभ करनेवाले 
उच्च वैयक्तिक और विशाल समष्टि-आदशोका अनुशीलन, इनके लिये 
हम अपनी पार्थिव सत्ताके स्वभावसे ही वाध्य हो जाते हैं; थे इस 
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सत्ताके घर्मका अंग, इसका स्वाभाविक अंतर्वेग और नियम, इसके 
विकासकी शतं हूँ, और इनके विना मनुष्य अपने परिपूर्ण मानवत्वको 
नहीं प्राप्त कर सकता। हमारी सत्ताके संबंधमें जो भी दृष्टि इन 
बस्तुओंकी अवहेलना करती, इन्हें अनुचित रूपसे तुच्छ समझती या 
असहिष्णुतासे तिरस्कृत करती है, वह इसी कारण मानव-जीवनका 
सामान्य और संपूर्ण नियम होनेके अयोग्य हो जाती है, फिर उसका 
अन्य सत्यं या गुण या उपयोग चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, किसी 
विशेष प्रक्कतिके व्यक्तियोंक लिये अथवा आध्यात्मिक क्रमविकासकी किसी 
विशेष स्थितिमें वह चाहे कितनी ही उपयुक्त क्यों न हो। थे लक्ष्य 
प्रकृतिके विकासक्रमका आवश्यक अंग हैं और प्रकृति इसकी अच्छी साव- 
घानी वरतती है कि मानवजाति इन लक्ष्योंकी अवहेलना न करे; कारण, 
हमारे अंदर जो दिव्य योजना है ये लक्ष्य उसकी पद्धति और भूमिकाओंके 
अंतर्गत आते हैं, और अपने प्रथम डगों और उनकी मानसिक तथा 
भौतिक भूमिके संरक्षणके छिये सतकंता प्रकृतिके लिये एक सर्वोपरि 
व्यवसाय है जिसे वह पृष्ठभागमें नहीं चले जाने दे सकती, क्योंकि 
ये चीजें प्रकृतिके निर्माणकी भित्ति और कायाकी हैं। 

परंतु प्रकृतिने हमारे अंदर एक यह वोध भी रोप दिया है कि 
हमारी गठनमें ऐसा कुछ है जो मानवजातिके इस प्रथम ऐहिक स्वरूपके 
परे जाता है। यही कारण है कि मानव-जाति अस्तित्व-संवंधी ऐसी 
किसी भी दृष्टिको वहुत लवे समयतक स्वीकार या उसका अनुसरण 
नहीं कर सकती जो इस उच्चतर और सूक्ष्मतर बोबकी उपेक्षा करती 
हो और हमें जीवनकी निरी पार्थिव विधिमें सवंथा आवद्ध रखनेका 
उद्योग करती हो। हमपर यह संवोधि वापस आती है कि एक 'परतत्त्व' 
है, यह भाव और यह अनुभूति वापस आती है कि हममें एक अंतरात्मा 
और अध्यात्म-सत्ता है जो मन, प्राण और शरीरसे भिन्न या महत्तर है 
और उनके सूत्रसे सीमित नहीं, और अंतमें इस संवोधि, इस भाव और 
अनुभूतिका हमपर पुनः अधिकार हो जाता है। साधारण मनुष्य इस 
बोधकी' तुष्टिकें लिये अपने जीवनके असाधारण क्षणों या अपने जीवनके 
उत्तर भागको नियोजित करता है जव आयुने उसकी पाथिव प्रकृतिके 
उत्साहको कुंठित कर दिया होगा, या वह उसे अपने स्वाभाविक कर्मके 
ऊपर या पीछे रहनेवाली किसी वस्तुके खूपमें देखता है जिसकी ओर 
वह अपनी प्राकृत सत्ताको कम या अधिक अपूर्णतासे मोड़ सकता है, 
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और इस भाँति वह इस बोधको पर्याप्त आसानीसे तुष्ट करता है। 
असाधारण मनुष्य परलोककी ओर इस रूपमें मुड़ता है मानों वह उसके 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य और घमं हो और अपनी स्वगिक प्रकृतिके 
विकासकी आशामें अपने पाथिव अंगोंका यथासंभव ह्लास या दमन करता | 
है। ऐसे युग आये हैं जब पारलौकिक दृष्टिने बहुत सवल अधिकार 
भाप्त किया है, जव मनुष्य दो जीवनोंके वीच दोलायमान रहा है, एक 
ओर तो अपूर्ण मानव-जीवन जो अपना स्वाभाविक विशाल विस्तार 
नहीं कर सकता, और दूसरी ओर स्वर्गीय जीवनके लिये एक अस्वस्थ 
संन्यासवृत्त चाह जो भी थोड़े से जनोंको छोड़कर अपनी उत्तम शुद्ध 
और सुखद गतिधाराको .नहीं पाती। यह जीवमें एक मिथ्या संघषं 
की रचनाका चिल्ल है जो किसी ऐसे मानदंड या उपायको खड़ा करनेसे 
होती है जो क्रमविकासके विधानकी उपेक्षा करता है, या किसी एक 
पक्षपर अति बळ देनेसे होती है जिसकी पकड़में वह पुनरमेलकारी समीकरण 
नहीं आता जिसे हमारी प्रक्कतिके दिव्य विन्यासमें कहीं पर विद्यमान 
होना ही चाहिये। 

परंतु, अंतमें, जव हमारा मनोमय जीवन गभीरतर होता और 
सुकष्मतर ज्ञान विकसित होता है, हममें यह बोघ अवश्य उदित होगा कि 
पार्थिव और पारलौकिक, ये दो ही हमारी सत्ताके प्रान्त नहीं; ऐसा 
कुछ भी है जो विश्वसे अतीत है और हमारी सत्ताका उच्चतम और 
हरस्थ उत्स है। इस वोधमें हमारे आध्यात्मिक उत्साह, अंतरात्माकी 
अभीप्साकी ऊंचाई और तीब्रता, हमारी बुद्धिके दार्शनिक विलगाव या 
कठोर ताकिक असहिष्णुता, हुमारी इच्छाकी उत्कंठा, जीवनकी कठि- 
नाइयोंसे निरुत्साहित या उसके परिणामोंसे निराश हमारी प्राणिक सत्तामें 
आयी अस्वस्थ जुगुप्सा, इन चालिका शक्तियोमेंसे किसी या किन्ही या 
सबके द्वारा यह भाव आसानीसे संयुवत हो जाता है कि इस सुदूर 'परम'के 
अतिरिक्त अन्य सब कुछ बिलकुल ही व्यथं और अवास्तव है, मानव- 
जीवन वृथा है, विश्वसत्ता मिथ्या है, पृथ्वी कटु विरूपता और निमंमता 
है, स्वगं अपर्याप्त है, शरीरमें जन्मोंका पुनरावर्तन निरुदेश्य है। यहाँ 
फिर यह वात है कि साधारण मनुष्य वस्तुतः इन भावोंको लेकर नहीं 
जी सकता; ये भाव, अधिकसे अधिक, उसके जीवनका रंग फीका कर 
देते और उसमें अशांत असंतोष छे आते हुँ, जबकि उसे वह जीवन 
व्यतीत करते जाना ही होता हैः कितु, असाधारण मनुष्य अपने दृष्ट 
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सत्यके अनुसरणके लिये सव कुछ छोड़ देता है और उप्तके लिये ये भाव 
उसके आध्यात्मिक अंतर्वेगकका आवश्यक आहार या उस एक प्राप्तिके 
लिये उद्दीपन हो जाते हैं जो उसके लिये एकमात्र महत्त्वपूर्ण वस्तु रह 
जाती है। ऐसे देश और समय रहे हैं जिनमें जीवनके प्रति यह्‌ दृष्टि- 
कोण बहुत सबरलू हो गया; जातिका एक महत्त्वपूर्ण भाग संन्यासीके 
जीवनकी ओर अळ्ग मुड़ गया,--यद्यपि उसमें उस जीवनकी सच्ची 
पुकार सदैव नहीं रहती थी,--वाकी भागके लोग सामान्य जीवनमें 
संलग्न रहे परंतु उनके भी अंतरमें यह विश्वास था कि यह जीवन 
असत्य है,--और यह विश्वास ऐसा है जो अत्यधिक पुनरावृत्ति और 
हठ द्वारा जीवन-आवेगको हतोत्साह और उसके प्रेरक हेतुओंको अधिका- 
घिक क्षीण कर सकता है, यहाँ तक कि एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया द्वांरा, 
विश्वजीवनमें दिव्य पुरुषके विशालतर आनंदके प्रति हमारे स्वाभाविक 
्रत्यु्तरका अभाव लाकर हमें एक सामान्य संकुचित जीवनमें निमग्न 
कर दे सकता है और उस महान्‌ प्रगतिशील मानवीय आदर्शंवादको 
विफल कर दे सकता है जिससे हमें एक सामूहिक आत्म-विकासकी 
ओर, संग्राम और उद्यमके उदार आलिगनकी ओर प्रेरणा मिलती है। 
यहाँ फिर विश्वातीत “सद्वस्तु'के विवरणमें एक अपर्याप्तताका चिह्न है, 
इसमें शायद कोई अतिरंजना या श्रांत विरोध है, इसमें दिव्य समीकरण 
का अभाव है, सुष्टिका और खस्र॒ष्टाकी संपूर्ण इच्छाका समग्र बोघ इससे 
छूटा रह गया है। 

वह समीकरण केवल तब पाया जा सकता है जबकि हम अपनी 
, समूची जटिल प्रकृतिके तात्पर्येको विश्व-गतिधारामें उसके सही स्थानमें 
जान लें; आवश्यकता है अपनी संमिश्र सत्ता और बहुमुखी अभीप्साके 
प्रत्येक अंगका पूरा न्यायोचित मूल्य मानने और उनके विभिन्नत्व तथा 
उनके एकत्व दोनोंकी कुंजी प्राप्त कर लेनेकी। यह प्राप्ति समन्वय 
या समाकलन द्वारा ही होगी, और चूँकि विकास मानव-जीवका स्पष्ट 
चर्म है, अतः उस कुंजीका आविष्कार एक क्रमवैकासिक समन्वय द्वारा 
होनेकी संभावना सबसे अधिक है। इस प्रकारके समन्वयका प्रयत्न 
प्राचीन भारतीय संस्कृतिमें किया गया था। उसने मानव-जीवनके चार 
न्यायोचित उद्देश्य स्वीकार किये थे-प्रथम, अर्थ, मनुष्यके प्राणमूत स्वार्थ 
और आवश्यकताएं; द्वितीय, काम, उसकी कामनाएँ; तृतीय, घमं, उसकी 
नैतिक और घामिक अमीप्सा; चतुर्थ, मोक्ष, उसका अंतिम आध्यात्मिक 
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लक्ष्य और नियति,-अन्य शब्दोंमें, उसके प्राण, शरीर और हृदयके 
दावे, ईरवर, प्रकृति और मनुष्यके ज्ञानसे अनुशासित उसकी नैतिक और 
धामिक सत्ताके दावे, 'परतत्त्व'के लिये उसकी आध्यात्मिक एषणाके दावे 
जिसकी तुष्टि वह अज्ञानमय सांसारिक जीवनमेंसे अंतिम विमोचनकी 
प्राप्तिसे करना चाहता है। उसने जीवनके इस भावपर आधारित शिक्षा 
और तैयारीके एक पर्वकी व्यवस्था की, हमारे अंदरके नैतिक और धार्मिक 
भागके संयमकारी अनुशासनके नीचे मानवीय कामनाओं और स्वार्थोकी 
तुष्टिके लिये सामान्य जीवनके एक पवंकी व्यवस्था की, उपरति और 
आध्यात्मिक तैयारीके एक पर्वकी व्यवस्था की और जीवनके परित्याग 
और आत्मामें मुक्तिलाभके एक अंतिम पर्वंकी व्यवस्था की। यह स्पष्ट 
है कि यदि इसे एक सार्वभौम नियमके रूपमें प्रयुवत किया जाय तो इस 
निर्धारित प्रतिमानमें, हमारी यात्राके घुमावके इस निरूपणमें यह तथ्य 
छूट जाता हैं कि विकासके समूचे वृत्तका चक्कर किसी एक ही अल्प 
जीवन-अवविमें सव कोई पूरा कर छे यह असंभव है; परंतु इसे इस 
सिद्धांत द्वारा संशोधित किया गया कि संपूर्ण क्रमविकास पुनर्जेन्मोंके लवे 
अनुक्रमें पूरा होता है और ऐसा. होनेपर ही आध्यात्मिक मुक्तिके लिये 
योग्यता आती है। इस समन्वयमें आध्यात्मिक अंतदूष्टि है, व्यापक 
दृष्टि है, सममिति है, संपूर्णता है, और इसने मानव-जीवनकी तंत्रीको 
उन्नत करनेके लिये बहुत कुछ किया भी; परंतु अंतमें वह ढह गया: 
उसके स्थानपर जगत्‌-परित्यागके अंतर्वेगकी अतिरंजना आ गयी जिसने 
इस समन्वयकी सममितताका घ्वंस कर दिया और उसे जीवनकी दो 
परस्पर-विरोधिनी गतिघाराओंमें काट डाला, एक तो नैतिक और धार्मिक 
रंग लिये हुए स्वार्थो और कामनाओंका प्राक्त जीवन, और दूसरा, 
जगत्‌-परित्यागपर अधिष्ठित अप्राकृत या अतिप्राकृत आंतरिक जीवन। 
वास्तवमें, प्राचीन समन्वयके भीतर ही इस अतिरंजनाका बीज पड़ा 
हुआ था और उसकी इस रूपमें च्युति होनी ही थी: कारण, हम यदि 
जीवनसे बच निकळनेको अपना वांछनीय लक्ष्य मानते हों, यदि हम 
जीवन-परिपूतिका कोई भी - उच्च आदश खड़ा नहीं करते हों, यदि 
जीवनका कोई दिव्य सार्थक्य नहीं हो, तो मानवीय बुद्धि और इच्छाकी ` 
अघीरता अंतमें कोई छोटा मागं अवश्य खोज निकालेगी और जहाँतक 
संभव होगा किन्ही भी अन्य अधिक कठिन और दीर्घकालिक प्रक्रियाओसे 
पीछा छुड़ायगी; यदि वह ऐसा नहीं कर सके या यदि वह छोटे मार्गका 
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अनुसरण करनेमें असमर्थे हो, तो अहं और उसकी तुष्टियाँ उसके लिये 
रह जाती हैं, कितु यहाँ प्राप्त करनेके लिये कोई और महत्तर वस्तु 
नहीं रह जाती। जीवन बट जाता है आध्यात्मिक और सांसारिकमें, 
आर हमारी प्रकृतिके इन अंगोंमें सामंजस्य या समन्वय नहीं, अपितु 
एकसे दूसरे में हठात्‌ संक्रमण ही हो सकता है। 

एक आध्यात्मिकं क्रमविकास, अंदरके सत्पुरुषका जन्म-जन्मांतरमें 
यहाँ उन्मेष,-मनुष्य जिसका मुख्य उपकरण हो जाता है और मानव- 
जीवन अपने उच्चतम विदुपर जिसका क्रांतिक वर्तन-विदु,जीवन और 
आत्माके पुनर्मेलके लिये आवश्यक कड़ी है; कारण, इससे हमें मनुष्यकी 
समग्र प्रकृतिको विचारमें लेने और पृथ्वी, स्वर्गं तथा परम 'सद्वस्तु'की 
ओर उसके त्रिस्रोता आकषंणके न्यायोचित स्थानको माननेका अवकाश 
मिलता है। परंतु उसके विरोधोंका संपूर्ण समाधान केवल इस आधार- 
पर हो सकता है कि. मन, प्राण और झारीरकी निम्नतर चेतना अपना 
संपुर्ण सार्थक्य तबतक नहीं प्राप्त कर सकती जबतक कि वह उच्चतर 
आध्यात्मिक चेतनाकी ज्योति, शक्ति एवं आनंद द्वारा उन्नीत, पुननिरूपित, 
रूपांतरित न हो जाय, साथ ही, उच्चतर चेतना भी निम्नतरके साथ 
अपना पुरा सम्यक्‌ संवंध, मात्र वर्जन द्वारा नहीं, वरन्‌ उसे इस प्रकार 
धारण और अधीन करके, उसके अपरिपूरित मूल्योंको इस प्रकार उन्नीत 
करके, उसे इस प्रकार पुननिरूपित और रूपांतरित करके ही,-मनोमयी, 
प्राणमयी और अन्नमयी प्रकृतिको अध्यात्ममयी और अतिमानसमयी करके 
ही-प्राप्त कर सकती है। पार्थिव आदशंने, जो आधुनिक मानसमें 
इतना अधिक सशक्त रहा है, मनुष्य और उसके पार्थिव जीवनको और 
जातिको सामूहिक आशाको फिरसे प्रमुख स्थानपर ला विठाया और 
समाघानके लिये हुठीली मांगकी रचना की; उसने यह उपकार किया है। 
परंतु इसे अत्यधिक .मात्रामें करके और अपनी अनन्यताके कारण उसने 
मनुष्यके क्षेत्रको अनुचित रूपसे सीमित कर दिया, मनुष्यमें जो वस्तु 
उच्चतम है और अंतमें विशाळतम, उशक़ी उपेक्षा कर दी, और इस 
सीमायनके कारण वह अपने लक्ष्यका भी संपूर्ण अनुशीलन नहीं कर 
सका। यदि मन ही मनुष्य और प्रकृतिमें उच्चतम वस्तु होता तो 
निस्संदेह परिणाममें इस वैफल्यका घटित नहीं होना संभव था; तो भी, 
वहाँ क्षेत्रका परिसीमन होता, संभावना संकुचित होती, भविष्य सीमावद्ध 
होता। परंतु मन यदि चेतनाका एक आंशिक उन्मीलन ही हो और 
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उससे परे ऐसी शक्तियाँ हों जिनके लिये हमारी जातिमें प्रकृति सक्षम 
हो, तो पृश्वीसे परेकी वात तो अरूग रही, स्वयं पृथ्वीपर हमारी आशा 
उन शक्तियोंके उन्मेषपर निर्भर करती है, साथ ही यह उन्मेष हमारे 
क्रमविकासका एकमात्र उपयुक्त मार्ग वन जाता है। 

सन और प्राण भी वद्धित होकर अपनी परिपूर्णंताको तबतक नहीं 
पा सकते जवतक कि उस विशालतर और महत्तर चेतनाका उन्मेष न 
हो जाय जिसके समीप भर ही मन जा सकता है। वह विशालतर 
और महत्तर चेतना आध्यात्मिक है, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना वाकी 
चेतनासे केवल उच्चतर ही नहीं, अधिक समावेशकारिणी भी है। 
विशवव्यापिनी एवं विश्वातीता, दोनों ही रहती हुई, वह मन और प्राणको 
अपनी ज्योतिमें उठा ले सकती और वे जिनकी खोज कर रहे हैं उन 
सवकी सच्ची और अधिकतम उपलब्धि उन्हें दे सकती है; कारण, उस 
चेतनाको ज्ञानका एक महत्तर करणत्व, गभीरतर वल और इच्छाका 
एक निर्झर, प्रेम, हषं एवं सौंदर्यंकी एक असीम विस्तृति और तीब्रता 
प्राप्त हूँ। थे ही वे चीजें हैं, ज्ञान, वल और हषं, जिनकी खोज हमारे 
मन, घ्राण और शरीर करते हैं, और जिसके द्वारा वे सब अपनी अंतिम 
परिपूर्णता तक पहुँचते हैं उसका वर्जन उन्हें उनके अपने उच्चतम उत्कषंसे 
रोकना है। जो विपरीत अतिरंजना आध्यात्मिक अस्तित्वकी केवल 
किसी विवर्ण शुद्धताकी मांग रखती है, वह अध्यात्म-तत्त्वकी सृजनात्मिका 
क्रियाको अक्त करती और दिव्य पुरुष अपनी सत्तामें जिसे अभिव्यक्त 
करता है उस सवको हमसे अलग हटाती है: वह केवल एक ऐसे 
क्रमविकासके लिये स्थान छोड़ती है जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसकी 
कोई पूति नहीं,--कारण, जो कुछ भी विकसित कर दिया गया है उस 
सबको काटकर अलग करना ही एकमात्र परमोत्कर्षं हो जाता है; वह 
या तो हमारी सत्ताकी प्रक्रियाको अञज्ञानमें निमज्जनके एक अर्थहीन 
घुमाव और उसमेंसे वापस निकल जानेका रूप दे देती है या विश्व- 
संभूतिका एक ऐसा चक्र खड़ा करती है जिसमेंसे निकल जाना ही एक- 
मात्र समाधान हो। पारलौकिक अभीप्सा, जो मध्यवर्तिनी है, सत्ताकी एकताको 
उच्चतम उपलब्धिकी ओर नहीं बढ़ती और इस तरह ऊध्वंमें उसकी 
परिपूतिको अधूरी रोक देती है, और वह भौतिक विशवमें उसकी विद्य- 
मानताको और पार्थिव शरीरमें उसके जीवनग्रहणको उचित प्रचुर सार्थकता 
नहीं प्रदान करती और इस तरह नीचे भी उसे क्षीण कर देती है। 
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एकत्वका एक' विशाल संबंध, एक समाकलन ही, संतुलूनको पुनः स्थापित 
करता, सत्ताके समूचे सत्यको उद्भासित करता और प्रक्ृतिके डगोंको 
साथ जोड़ता है। 

इस समाकलनमें विश्वातीत 'सदूवस्तु' सत्ताके परम सत्यके रूपमे 
सामने आती है; उसकी उपलब्धि हमारी चेतनाकी उच्चतम पहुँच है। 
परंतु यह उच्चतम 'सद्वस्तु' ही विश्वसत्ता, विशवचेतना, विश्वेच्छा एवं 
विश्वप्राण भी है: उसने इन वस्तुओंको अपने-आपके वाहर नहीं, वरन्‌ 
अपनी स्व-सत्तामें व्यक्त किया है, किसी विरोधी तत्त्वके रूपमें नहीं, 
वरन्‌ अपने ही स्वोन्मेष और स्वामिव्यक्तिके रूपमें। विश्वसत्ता कोई 
अर्थहीन सनक या कपोल-कल्पना या आकस्मिक भ्रांति नहीं; उसमें एक 
दिव्य सार्थक्य और सत्य है: अध्यात्म-तत्त्वकी बहुविधा स्वाभिव्यवित 
उसका अर्थ है, भगवान्‌ हैं उसके रहस्यकी कुंजी। अध्यात्म-तत्त्वकी पूर्ण 
स्वाभिव्यवित हमारे पार्थिव जीवनका लक्ष्य है। यह तबतक नहीं प्राप्त 
हो सकता जवतक हम परम 'सदूवस्तु'के प्रति सचेतन न हो जायं; 
कारण, 'परम'के स्परशंसे ही हम निजका परमपद पा सकते हैं। परंतु 
वैश्व 'सदूवस्तु'का वर्जन करके भी ऐसा नहीं किया जा सकता: हमें 
विश्वात्मक हो जाना होगा, कारण, विश्वभावमें उन्मीलित हुए बिना 
व्यक्ति असंपूर्ण रह जाता है। 'र्वोच्च' तक पहुँचनेके लिये अपने- 
आपको 'सवं'से पृथक्‌ करनेवाला व्यक्ति अपने-आपको उत्तुंग शिखरोंमे 
खो देता है; विइवचेतनाको अपने अंदर समाविष्ट करके वह अपने 
संपूर्ण आत्म-स्वरूपको पुनः प्राप्त करता है और साथ ही अपनी तुरीयताकी 
परम संपदाको भी सुरक्षित रखता है और उसकी और अपनी परिपूर्ति 
वैशव संपूणंतांमें करता है। विश्वातीत, वैश्व और वँयक्तिकके एकत्वकी 
उपलब्धि स्वाभिव्यक्तिशील अध्यात्म-तत््तकी परिपूर्णंताके लिये एक 
अपरिहार्य शतं है; कारण, विश्व उसकी स्वाभिव्यक्तिकी संपूर्णताका क्षेत्र 
है, जवकि यहाँ उसका क्रमवंकासिक आत्मोन्मेष व्यक्ति द्वारा ही पराकाष्ठा 
पर पहुंचता है। परंतु ऐसा होनेसे केवल यही मान्य नहीं होता कि 
व्यक्तिकी सत्ता सच्ची है, 'परम'के साथ और सकल विश्‍वसत्ताके साथ 
हमारा निगूढ़ शाइवत एकत्व भी प्रकट होता है। व्यक्तिके आत्म- 
समाकलनमें उसके अंतरात्माको विश्वत्व और विदवातीतताके प्रति जागत 
होना ही होगा। 

पारलौकिक अस्तित्व भी सत्ताका एक सत्य है; कारण, भौतिक 
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ही हमारे अस्तित्वका एकमात्र लोक नहीं; चेतनाके अन्य छोक हैं, 
उनतक हम पहुँच सकते हैं और हमारे साथ उनके गुप्त संबंध पहलेसे 
विद्यमान हैं: अंतरात्माके जो कोई भी महत्तर प्रदेश हमारे लिये 
खुले हों उनतक नहीं जाना, उनका अनुभव नहीं पाना, उनके विघानको 
नहीं जानना और अपने अंदर अभिव्यक्त नहीं करना हमारा अपनी 
सत्ताके शिखर और परिपूर्णता तक पहुँचनेसे पहले ही रुक जाना है। 
परंतु चेतनाके उच्चतर लोक ही सिद्ध जीवके एकमात्र संभव क्षेत्र और 
घाम नहीं; फिर, अध्यात्म-पुरु्षकी विश्वगत स्वाभिव्यक्तिका अंतिम 
और संपूर्ण अर्थं भी किसी ऐसे जगतमें प्राप्त नहीं हो सकता जो प्रारूपिक 
और अपरिवर्तंनशील हो: जड़ जगत्‌, यह पृथ्वी, यह मानव-जीवन, 
ये भी अध्यात्म-पुरुष की स्वाभिव्यक्तिका अंग हैं और इनकी एक दिव्य 
संभावना है; वह संभावना क्रमविकासिनी है और इसमें सारे अन्य जगतोंकी 
संभावनाएं समायी हें जो चरितार्थं हुई तो नहीं हैं, कितु चरितार्थ 
हो सकती हैं। पृथ्वी-जीवन किसी अदिव्य, व्यर्थं और दुःखमयी वस्तुके 
पंकमें च्युति नहीं, जिसे कोई शक्ति अपने सामने किसी नाटकके' रूपमें 
या शरीरी अंतरात्माके सामने किसी ऐसी वस्तुके रूपमें उपस्थित करती 
हो जिसे पहले तो झेलना और वादमें अपनेसे दूर हटा फेंकना हो: वह 
सत्‌पुरुषके क्रमवेकासिक उन्मेषकी रंगभूमि है जो एक परम आध्यात्मिक 
ज्योति, शक्ति, आनंद एवं एकत्वकी ओर अग्रसर हो रहा है, और साथ 
ही उसमें स्वयं-सिद्धिकर अध्यात्म-पुरुषका वहुविध वैचित्र्य भी सम्मिलित 
है। पाथिव सृष्टिमें एक स्व-द्रष्टा प्रयोजन है; एक दिव्य योजना 
अपने विरोघों और जटिलताओंके बीचसे अपने-आपको क्रियान्वित कर 
रही है, ये विरोध और जटिळताएँ उस बहु-मुखी सिद्धिका चिल्ल 
हैं जिसकी ओर जीवके विकास और प्रकृतिके प्रयासको ले जाया जा 
रहा है। 

यह सच है कि जीव पृथ्वीसे परे एक महत्तर चेतनाके लोकोंमें 
आरोहण कर सकता है, परंतु यह भी सच है कि उन लोकोंकी शक्तिको, 
एक महत्तर चेतनाकी शक्तिको यहाँ विकसित होकर शरीर घारण करना 
है; आत्माका शरीरघारण उस शरीरधारणका साधन है। चेतनाकी 
सारी उच्चतर शक्तियोंका अस्तित्व इस कारण है कि वे परम 'सद्वस्तु' 
की शक्तियाँ हैँ। हमारी पाथिव सत्ताका भी वही सत्य हैः वह 
अद्य 'सद्वस्तु'की संभूति है जिसे इन महत्तर शक्तियोंको अपने अंदर 
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मूत करना है। उसका वर्तमान रूप एक आवृत और आंशिक आक्कति 
हैं आर हमारा अपने-आपको इसी प्राथमिक आक्ृति तक, अपूर्ण मानवताके 
वर्तमान विधान तक सीमित कर देना हमारी दिव्य शक्यताओंका वहिष्कार 
करना होगा। हमें तो अपने मानव-जीवनमें एक विशालतर अर्थको 
लाना है और उसमें अपने उस बहुत ही विशालतर भागको अभिव्यक्त 
करना है जो हम निगूढ़तः हैं। हमारी मत्येता हमारे अमरत्वके प्रकाशमें 
ही अपना औचित्य पाती है; स्वर्ग-लोकोंकी ओर उन्मीलित होकर ही 
हमारी पृथ्वी अपने संपूर्ण स्वरूपको जान सकती और संसिद्ध कर सकती 
है; व्यक्ति जव सत्ताके महत्तर लोकोंमें प्रवेश कर जाता है, 'परम'की 
ज्योतिका साक्षात्कार कर लेता है, 'दिव्य' एवं 'शाइवत' सत्ता एवं 
शक्तिमें निवास करता है, तभी वह अपने-आपको सम्यक रूपसे देख 
सकता आर अपने जगतका दिव्य उपयोग कर सकता है। 

यदि हमारे जन्म और ऐहिक जीवनका तात्पर्य आध्यात्मिक क्रम- 
विकास न हो तो इस प्रकारका समाकलन संभव नहीं होगा; जड़में मन, 
भाण तथा आत्माका कमविकास इस वातका चिल्ल है कि यह समाकलन 
हो, जड़में अंतविष्ट निगूढ़ आत्माकी यह संपूरित अभिव्यक्ति ही उसका 
तात्पर्यं है। अध्यात्म-सत्ता जो कुछ है उस सबकी संपूर्ण संवृति और 
उसका क्रमवकासिक स्वोन्मेष हमारे भौतिक जीवनके युगल अयन हैं। 
एक यह्‌ संभावना है कि वह स्वाभिव्यक्ति सत्ताके नित्य अनावृत ज्योति- 
मंय विकास द्वारा हो, एक यह संभावना भी है कि वह अभिव्यक्ति 
विविधतः तो हो परंतु पूर्ण प्ररूपोंमें हो जो अपने-अपने स्वभावमें दढ़वद्ध 
और संपूर्ण होंगे: उच्चतर लोकोंमें संभूतिका यही नियम है; अपने 
जीवन-तत्त्वमें वे घ्रारूपिक हैं, क्रमविकासशील नहीं; उनमेंसे प्रत्येकका 
अस्तित्व अपनी-अपनी स्व-पूर्णंतामें रहता है, परंतु एक निश्‍चल जगत्‌- 
सिद्धांतकी सीमाओंमें ही। कितु एक यह संभावना भी है कि स्वाभि- 
व्यक्ति आत्मःप्राप्ति द्वारा हो, वह एक ऐसा प्रविस्तार हो जो आत्म- 
निगूहनकी और आत्म-पुनःप्राप्तिके अभियानकी, प्रगतिका रूप लेवे और 
उसके वीचसे निकले: यही इस विइवमें होती संभूतिका तत्त्व-विधान 
है जिसका आदिपर्व है चेतनाकी संवृति और अध्यात्म-सत्ताका जड़में 
संगोपन। 

अध्यात्म-सत्ताका निरचेततामें संवरण आरंभ है; आंशिक विकसनशील 
ज्ञानकी संभावनाओंकी . क्रीडाको साथ लिये अज्ञानमें उन्मेष मध्य है, और 
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हमारी वर्तमान प्रकृतिकी असंगतियोंका कारण भी,--हमारी ` अपूर्णता 
इस वातका चिह्न है कि यह एक संक्रमणकालीन स्थिति है, एक ऐसा 
विकास है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, एक ऐसा प्रयास है जो अपना 
मागे खोज रहा है; अध्यात्म-सत्ताके' आत्मज्ञान और उसकी दिव्य सत्ता 
तथा चेतनाकी आत्म-शक्तिके प्रविस्तारमें संसिद्धि अंतिम उत्कर्षं हैः 
जीवनमें अध्यात्मसत्ताकी प्रगतिशील स्वाभिव्यक्तिके इस चक्रमें ये तीन 
पवं आते हैं। इनमेंसे जिन दो पर्वोकी क्रीड़ा हो चुकी है वे प्रथम दृष्टिमें 
इस चक्रके परवर्ती संसिद्धिकारी पर्वकी संभावनाका निषेध करते लगते 
हैं, परंतु, तके-दृष्टिसे, इस तीसरे पर्वका उन्मज्जन उनके भीतर निहित 
है; कारण, यदि निरचेतनाने चेतनाका उन्मेष किया है, तो जो आंशिक 
चेतना अवतक प्राप्त हो चुकी है वह संपूर्ण चेतनामें अवश्यमेव विकसित 
होगी।. पार्थिव प्रकृतिकी एषणा है पूर्ण एवं दिव्य जीवनके लिये, और 
ह एषणा प्रकृतिमें “दिव्य इच्छा'का चिह्न है। अन्य एषणाएँ भी हैं, 
और उन्हें भी आत्म-परिपूर्तिके साधन मिलते हैं; प्रत्याहार द्वारा परम 
शांति या आनंदमें प्रवेशा, प्रत्याहार द्वारा दिव्य सान्निध्यके आनंदमें प्रवेश, 
ये पृथ्वी-जीवनमें जीवके लिये संभव हैं: कारण, 'अनंत'के लिये अभि- 
व्यक्तिमें संभावनाएँ बहुल हैं और वह अपने निरूपणोंसे सीमित नहीं 
होता। परंतु इनमेंसे कोई मी प्रत्याहार पाथिव संभूतिका तो मूलभूत 
अभिप्राय नहीं हो सकता; कारण, तब क्रमवैकासिकी प्रगतिके कार्यको 
हाथमें नहीं लिया जाता,--यहाँ ऐसी प्रगतिका लक्ष्य तो यहीं प्र कोई 
आत्म-परिपूति हो सकती हैः इस प्रकारकी प्रगतिशील अभिव्यक्तिका 
भर्मार्थ सत्‌-पुरुषका एक पूर्णं संभूतिमें प्राकट्य ही हो सकता है। 
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अध्याय सत्रह 


ज्ञानको ओर प्रगत-ईद्वर, मनुष्य 
और प्रकृति 


तत्त्वमसि इवेतकेतो ! 
हे ३वेतकेतु, तू वही है! 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
VI. 8.7 


ब्रहव जीवस्सकलं जगच्च. . . .) 
जीव अन्य कोई नहीं, ब्रह्म ही है, सकल जगत्‌ ब्रह्म है। 
विवेकचूडामणि 
इलोक 479 
प्रकृत विद्ध मे पराम्‌। जीवभूतां. , .ययेदं धार्यते जगत्‌॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि. . .॥ 


मेरी परा प्रकृति ही जीव हो गई है और यह जगत्‌ उसीके द्वारा घारित 
है।... .सकल भूतोंकी उत्पत्ति वहींसे हुई है। 


VII. 5, 6 


त्वं स्त्री तवं पुमानसि रवं कुमार उत चा कुमारी। 
त्वं जीणो दण्डेन वञ्चसि; .. द 
नोलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षः॥ 
तू ही नर और नारी है, कुमार और कुमारी है; वृद्ध और जीणं होकर 
तू ही छड़ीपर झुककर चलता है; तू ही नील पक्षी, हरा पक्षी, लाळ 
आँखोंवाला पक्षी है। 
-३वेताशवतरोपनिषद्‌ 
IV. 3,4 
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ज्ञानकी ओर प्रगति--ईइवर, मनुष्य और प्रकृति 6 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌॥ 
यह सारा जगत्‌ 'तत्‌'के अवयव-रूप भूतोंसे व्याप्त है। 


—_वेताशवतरोपनिषद्‌ 
IV. I0 


दिव्य सतका, आध्यात्मिक 'सदूवस्तु'का जड़की प्रतीयमान निरचेतनामें 
संवरण क्रमविकासका आरंभ-बिन्दु है। परंतु वह सद्वस्तु स्वरूपतया 
शाइवत, सत्‌, चित्‌, आनंद है: अतएव इस सत्‌, चित्‌, आनंदका 
उन्मज्जन ही, आरंभमें उसके सार या समग्र रूपमें नहीं, प्रत्युत उसे 
व्यक्त करनेवाले या छिपानेवाले क्रमवेकासिक रूपोंमें उन्मज्जन ही क्रम- 
विकास होगा। निरचेतनमेंसे “सत्‌? प्रथम क्रमवेकासिक खूपमें निइचेतन 
ऊर्जा द्वारा सुष्ट जड़-घातु होकर प्रकट होता है। जड़में संवृत और 
अप्रत्यक्ष रहती चेतना पहले प्राणिक स्पंदनोंके छद्मवेशमें उन्मज्जित होती 
है, जीवंत कितु अवचेतन; फिर, आत्म-प्राप्तिको खोजमें, वह चेतन 
प्राणके अपूण रूपायणोंमें उन्मज्जित होती है, अपनी सम्पूर्णतर अभिव्यक्तिके 
अधिकाधिक अनुकूल, उसी जड़-घातुके आनुक्रमिक खूपोंमेंसे गुजरती है। 
प्राणावस्थित चेतना जड़की निष्प्राणता और निर्शानताकी आरंभिक संवेदन- 
हीनताको उतार फेंकती हुई, अपने-आपको अपने प्रथम अनिवार्य रूपायण 
अज्ञानके अंदर अधिकाधिक संपूर्णंतासे प्राप्त करनेका उद्यम करती है; 
परंतु प्रथम पव॑में उसे अपना और वस्तुओंका एक आरंभिक मानसिक 
प्रत्यक्ष और एक प्राणिक बोध, एक प्राणज प्रत्यक्ष ही प्राप्त होता 
है जो, अपने प्रथम ख्पोंमें, अन्य प्राणके और जड़तत्त्वके संपकोके प्रति 
अनुक्रियाशील एक आंतरिक संवेदनपर निर्भर करता है। चेतना अपनी 
सत्ताके अंतनिहित आनंदको संवेदनकी अपर्याप्तताके सहारे यथासाध्य 
जितना अभिव्यक्त कर सकती है करनेका उद्यम करती है; परंतु वह 
केवल एक आंशिक कष्ट' और सुख ही रूपायित कर पाती है। मनुष्यमें 
तपोमयी चेतना मनके रूपमें प्रकट होती है, उसे अपनी और वस्तुओंकी 
अधिक स्पष्ट संवित्‌ होती है; परंतु यह फिर भी उसका अपना एक 
आंशिक और सीमित सामर्थ्यं ही है, उसका समग्र वल नहीं; तो भी 
उसके समग्र रूपके उन्मज्जनकी एक प्रथम घारणाजात संभाव्यता और 
प्रत्याशा दृष्टिगोचर होती है। वह संपूर्ण उन्मज्जन ही क्रमवैकासिकी 
प्रकृतिका लक्ष्य है। 
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62 दिव्य जीवन 
मनुष्य विश्वमें अपने-आपको प्रतिष्ठित करनेके लिये है, यह उसका 


प्रथम कार्य है, परंतु उसे अपना विकास करना है और अंतमें अपना . 


अतिक्रमण भी: उसे अपनी आंशिक सत्ताको संपूर्ण सत्तामें, अपनी 
आंशिक चेतनाको पूर्ण चेतनामें परिणत करना है; उसे अपने परिवेशपर 
भ्भुत्व भ्राप्त करना है परंतु साथ ही विश्व-ऐक्य और विश्व-सामंजस्य 


भी; उसे अपने व्यक्तित्वको साकार करना है और बविदश्वात्मामें और 


अस्तित्वके सार्वमौम तथा आध्यात्मिक आनंदमें वरद्धित भी। मनुष्यकी 
प्रकृतिका स्पष्ट अभिप्रायः है रूपांतर, उसकी मानसतामें जो कुछ भी 
तमिस्र, आंतिपूर्ण और अज्ञानपूर्ण है, उस सवका परिमार्जन और शोधन, 
अंतमें ज्ञान, इच्छा, संवेदन, कमं और चरित्रके अवाघ तथा वृहत्‌ सामंजस्य 
तथा ज्योतिमंयताकी प्राप्ति; यह एक ऐसा आदश है जिसे सर्जनशीला 
ऊर्जाने उसकी वुद्धिपर आरोपित किया है, एक ऐसी आवश्यकता है जिसे 
उसने उसकी मानसिक तथा प्राणिक चातुमें रोप दिया है। परंतु इसे 
केवल तव संपादित किया जा सकता है जबकि मनुष्य एक विशालतर 
सत्ता तथा एक विशाळतर चेतनामें बद्धित हो: मनुष्य अपनी वर्तमान 
और प्रत्यक्ष प्रक्कतिमें अंशतया और अस्थायी रूपसे जैसा है, उसमेंसे 
उसका उस ओर आत्म-वर्द्धन, आत्म-परिपूति, आत्म-विकास जैसा कि वह्‌ 
अपने निगूढ़ स्वरूप और अध्यात्म-सत्तामें संपूर्णतया है और फलतः जैसा 
वह अपने अभिव्यक्त जीवनमें भी हो जा सकता है, उसकी सुष्टिका 
उद्देश्य है। यही आशा विश्वकी घटनाओके वीच पृथ्वीपर मनुष्यके 
जीवनको सार्थक करती है। वाह्य प्रतीयमान मानवको, जो अपने भौतिक 
शरीरके अनुवंघोंके अधीन है और परिसीमित मानसतामें बंदी है, आंतरिक 
सच्चा मानव वन जाना है, अपना और अपने परिवेशका स्वामी और 
अपनी सत्तामें विश्‍वात्मक हो जाना है। अधिक स्पष्ट और कम दार्शनिक 
आषामें कहें तो प्राकृत मानवको अपना विकास करते हुए दिव्य मानव 
हो जाना है; मृत्यु-पुत्रोंको यह जानना है कि वे अमृतस्य पुत्रः' हैं। 
यही कारण है कि मानव-जन्मको विकासक्रममें वर्तन-बिंदु, पार्थिव प्रकृतिमें 
क्रांतिक पर्वं कहा जा सकता है। 

इससे यह निष्कर्ष तुरंत निकलता हैं कि हमें जिस ज्ञानको प्राप्त 
करना हैं वह कोई बुद्धिका सत्य नहीं; वह हमारे अपने और जगतूके 
संबंधमें कोई सही विश्वास, सही अभिमत, सही जानकारी नहीं,-इन्हें 
तो केवल बहिस्तलीय मन ज्ञान मानता है। ईक्वर, मनुष्य और जगतूके 
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वारेमें कोई मानसिक घारणा वनाना वुद्धिके लिये अच्छा विषय है, 
परंतु अध्यात्म-पुरुषके लिये वह पर्याप्त रूपसे विशाळ नहीं; इससे हम 
'आनत्य'की सचेतन संतान नहीं हो सकेंगे। प्राचीन भारतीय मनीपाके 
अनुसार ज्ञान. एक ऐसी चेतना था जो उच्चतम सत्यका साक्षात्कार 
करती और उसे आत्मानुभूतिमें अधिकृत रखती है; हम जिस 'र्वोच्च'को 
जानते . हैं वही वन जाना, वही हो जाना इस वातका चिद्व है कि वह 
ज्ञान हमें यथार्थतः प्राप्त हो गया है। फिर, यही कारण है कि हमारे 
व्यावहारिक जीवनको, हमारे कमको, हमारी सत्य और ऋतकी वौद्धिक 
धारणाओं या किसी . सफल व्यावहारिक ज्ञानसे यथासंभव संगत रखते 


इए गढ़ना,--सदाचारिक अथवा प्राणिक कार्यान्वयन--न तो हमारे _ 


जीवनका अंतिम लक्ष्य है और न हो सकता है; हमारा लक्ष्य तो हमारा: 
वह विकास ही होना चाहिये जो हमें हमारी सच्ची सत्ता, हमारी 
अध्यात्म-सत्ता, परम एवं विइवव्यापी सच्चिदानंदकी 'सत्तामें उत्तीर्ण करे। 

हमारा सारा अस्तित्व उस परम सत्तापर निर्भर करता है, हुममें 
.उसीका क्रमविकास हो रहा है; हम उसी सतूको सत्ता, उसी 
चितूकी चेतना, उसी चिन्मयी ऊर्जाकी ऊर्जा, उसी 'आनंद'से उत्पन्न 


सत्ताकी आनंद-एषणा, चेतनाका आनंद, ऊर्जाका आनंद हैं: यही हमारे: 


अस्तित्वका मूल तत्त्व है। परंतु हमारा इनका वाह्य रूपायण ऐसा 
नहीं, प्रत्युत अज्ञानकी भाषामें उसका गलत अनुवाद है। हमारा “मैं” 
वह आध्यात्मिक पुरुष नहीं जो दिव्य सतूका अवलोकन करता हुआ कह 
सके, “सोऽहमस्मि'; हमारी -मानसता वह आध्यात्मिक चेतना नहीं; 
हमारी इच्छा चेतनाकी वह शक्ति नहीं; हमारे सुख-दुःख, हमारे उच्चतम 
हर्षं और उल्लास भी सत्ताका वह आनंद नहीं। बहिस्तलपर अभी 
भी हम वह अहं ही हैं जिसने आत्माका स्थान ले रखा है, हम वह 
अज्ञान ही हैं जो ज्ञानमें परिणत हो रहा है, वह इच्छा ही हैं जो 
शक्तिकी ओर उद्योग कर रही है, वह कामना ही हैं जो अस्तित्वके 
आनंदकी खोज कर रही है। एक अर्घ-अंघ द्रष्टाके अनुप्रेरित वचनोंको 
प्रतिध्वनित करते हुए, जिन्हें उस आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं था जिसकी 
वह चर्चा कर रहे थे, हम' कह सकते हैं कि अपना अतिक्रमण करके 
अपना स्वरूप पा छेना वह दुष्कर और संकटपूर्ण अनिवार्यता है, अदृश्य 
मुकुटकी प्राप्तिके पूव आनेवाली वह कृच्छ्‌ तपस्या है जिसके लिये हम 


वाध्य हैं, मनुष्यकी सत्ताके सच्चे स्वरूपकी वह पहेली है जो मनुष्यके ` 
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सामने, नीचेसे निस्‍चेतनाकी तमिस्र रहस्यमयी मूर्ति द्वारा और अंतर 
तथा ऊध्वंसे अनंत चेतना एवं शाइवत प्रज्ञाकी ज्योतिमंयी अवगुंठित 
रहस्यमयी मूर्ति हारा, एक गूढ़ दिव्य मायाके खूपमें उपस्थित की जाती 
है। अतएव अहंका अतिक्रमण करना और अपना सच्चा आत्म-स्वरूप 
हो जाना, अपनी प्रक्कत सत्ताके प्रति संविद्‌ होना, उसे अधिकृत करना, 
सत्ताके सच्चे आनंदको अधिकृत करना हमारे इह जीवनका परम तात्पर्यं 
है; यह हमारे वैयक्तिक और पाथिव जीवनका निगूढ़ अर्थ है। 
वौद्धिक ज्ञान और व्यावहारिक कमं प्रकृतिके वे साधन हैं जिनके 
द्वारा हम अपनी सत्ता, चेतना, ऊर्जा और भोग-शक्तिके उतने अंशको 
व्यक्त कर पाते हैं जिसको हम अपनी प्रतीयमान प्रकृतिमें रूपाथित कर 
सके हैं और जिनके द्वारा हम उस बहुत कुछको, जिसे हमें अभी रूपायित 
करना वाकी है, अधिक जानने, अधिक व्यक्त और रूपायित करने और 
उसमें वरद्धित होनेका प्रयत्न करते हैं। परंतु हमारी बुद्धि, हमारा मानसिक 
ज्ञान और हमारी कमेंच्छा ही हमारे एकमात्र साधन नहीं, हमारी चेतना 
और ऊर्जाके सारे उपकरण नहीं: हमारी प्रक्ृंति,---अपने अंदर सत्ताकी 
वतंमान और संभाव्य क्रीड़ा और बळ्गत शक्तिको ही हम अपनी प्रकृति 
कहते हैं--अपने चेतना-विन्यासमें संश्किष्ट है, अपनी शक्तिके साधन- 
विनियोगमें संर्लिष्ट है। हमारे लिये यह आवश्यक है कि उस संरिलिष्टता- 
-के जिस किसी भी आविष्कृत या आविष्कारशक्य सूत्र और परिस्थितिको 
हम कार्य-संपादनकी व्यवस्थामें छा सकते हों हम उस हर एकको अपने 
लिये यथासंभव उच्चतम और श्रेष्ठतम मूल्योंमें कार्यान्वित करे और 
उसकी विद्ञाकतम तथा समृद्धतम शक्तियोंको उस एक रक्ष्ये लिए 
नियोजित करें। बह लक्ष्य है आत्म-संभूति, वह लक्ष्य है सचेतन होना, 
अपनी संसिद्ध सत्तामें और आत्म-संवित्‌ तथा विश्व-संवित्‌में अपनी 
सत्ताकी मूताथे शक्ति और उसके आनंदमें अनवरत वद्धि होना, और 
उस संभूतिको क्रियात्मक रूपमें विइवपर और अपने-आपपर ऐसी क्रियामें 
व्यक्त करना जिससे हम और जगत्‌ विश्वत्व और आनंत्यके उच्चतम 
संभव विखरकी ओर, विशालतम संभव प्रसारकी ओर, अधिक और 
सर्वदा अधिकाधिक बढ़ते चळें। मनुष्यका युग-युगका सारा प्रयत्न, 
उसके कमं, समाज, कला, नीतिशास्त्र, विज्ञान, घर्म, वे सारे बहुविध 
कार्यकलाप जिनके द्वारा वह अपनी मानसिक, प्राणिक, शारीरिक और 
आध्यात्मिक सत्ताको व्यक्त और वद्धित करता है, प्रतिके इस प्रयासके 
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विराट्‌ नाटकमें आनेवाले आख्यान हैं और उनके सीमित प्रतीयमानः 
लक्ष्योंके पीछे कोई अन्य सच्ची सार्थकता या भित्ति नहीं। व्यक्ति दिव्यः 
साविकता और परम अनंततातक पहुँच जाय, उसमें निवास करे, उसे: 
अधिकृत करे, अपनी सकल सत्ता, चेतना, ऊर्जा और आत्मानंदमें वही हो. 
जाय, उसे ही जाने, अनुभव करे और व्यक्त करे, प्राचीन वैदिक 
ऋषियोंका ज्ञानसे यही तात्पर्य था; यही वह अमृतत्व था जिसे उन्होंने: 
मनुष्यके सामने उसके दिव्य परमोत्कर्षके रूपमे रखा था। 

परंतु अपनी मानसताकी प्रकृतिके कारण, अपनी ओर अंतमुंखी दृष्टि और 
जगतूपर बहिमुंखी दृष्टिके कारण, दोनों ही में इंद्रिय और शरीरके द्वारा सापेक्ष, 
सुस्पष्ट और प्रतीयमानमें अपने मूल सीमायनके कारण, मनुष्य इस विशाल" 
कमवैकासिकी गतिधारामें एक-एक डग करके चळनेको बाध्य होता है और 
आरंममें उसकी यात्रा प्रकाशहीन और शानहीन होती है। सत्ताको उसकी 
एकताकी संपूर्णंतामें आरंभमें ही देश लेना उसके छिये संभव नहीं; 
वह उसके सामने वैचित्र्य द्वारा उपस्थित होती है और उसकी ज्ञानकी 
खोज तीन प्रधान कोटियोंमें व्यस्त रहती है जो उसके लिये उसके सारे 
विविध वैचित्र्यका संक्षिप्त रूप होती हैं; ये हैं स्वयं वह्‌,--मनुष्य या 
व्यष्टि-जीव,--ईश्वर और प्रकृति। इनमें जो प्रथम है, एकमात्र 
उसीकी अपरोक्ष संवित्‌ उसे अपनी सत्ताकी सामान्य अज्ञानावस्थामें होती 
है; वह देखता है कि स्वयं वह, व्यक्ति, अप्रने अस्तित्वमें प्रतीयमान 
रूपसे पृथक्‌, फिर भी सवंदा शेष सत्तासे अपृथक्य है, और वह पर्याप्त होनेका 
भ्रयास करता है, फिर भी अपने-आपमें सदा अपर्याप्त है, कारण, यह कमी 
भी विदित नहीं हुआ कि वह शेषसे अलग, उनकी सहायताके बिना 
और विश्वसत्ता तथा विद्वप्रकृतिसे स्वतंत्र रूपमें जीवनमें आया हो या 
जीवनमें रहता हो या अपने जीवनमें चरम परिणति पाता हो. दूसरे, 
वह है जिसे वह अपने मन और शारीरिक इंद्रियों और उनपर उसके: 
प्रभावों द्वारा परोक्ष रूपसे ही जानता है, परंतु जिसे अधिकाधिक पुरीः 
तरह जाननेका प्रयास उसे सदा ही करना होगा: कारण, वह सत्ताके” 
शेष भागको भी देखता है जिसके साथ वह इतने निकटसे एकीभूत और" 
फिर भी जिससे वह इतना पृथक्‌ है; वह विश्व, जगत्‌, प्रकृति और - 
अन्य व्यष्टि-भूतोंको देखता और उन्हें सदा अपने सदृश और फिर भी सदा : 
असदृश पाता है, कारण, उन सबकी प्रकृति, वनस्पति _और पशुको ` 
प्रकृति भी, समान है, यद्यपि साथ ही भिन्न भी। प्रत्येक अपनी-अपनी | 
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राह चलता जान पड़ता है, एक एक पृथक्‌ सत्ता जान पड़ता है, कितु फिर 
भी प्रत्येक उसी गतिघारासे चालित होता और अपनी-अपनी श्रेणीमें 
क्रमविकासकी उसी बृहत्‌ चक्ररेखाका अनुसरण करता है जो कि स्वयं 
मनुष्यको भी है। अंतमें वह ऐसा और कुछ देखता या बल्कि उसका 
आमास पाता है जिसे वह सरवंथा परोक्ष रूपसे जाननेके अलावा बिल्कुल 
नहीं जानता; कारण, उसे वह केवल अपने द्वारा और उसके द्वारा 
जानता है जो उसकी सत्ताका लक्ष्य है, जगत्के द्वारा और उसके द्वारा 
जानता है जिसकी ओर जगत्‌ निर्देश करता लगता है और जिस तक 
पहुँचने और जिसे अपनी अपूर्ण आङ्कतियोंसे व्यक्त करनेका वह तमसाच्छस् 
प्रयास करता है या, कमसे कम, उसे न जानता हुआ भी उन्हें उस 
अदृश्य 'सद्वस्तु' और गुह्य अनंतके साथके उनके निगूढ़ संबंघपर अधिष्ठित 
करता है। 

यह जो तीसरी और अज्ञात वस्तु है, तृतीयं कि स्विद्‌, इसे वह 
ईरवरका नाम देता है; और इस शाब्दसे उसका - अभिप्राय ऐसे कुछ या 
ऐसे किसीसे होता है जो परम है, दिव्य है, सर्वेकारण है, सर्व है, इनमेंसे 
कोई एक है या एकसाथ ये समी है, यहाँ जो कुछ आंशिक या अपूर्ण 
है उसका पूर्णत्व या समग्रत्व है, इन सारी बहुल सापेक्षताओंका निरपेक्ष 
है, वह अज्ञात है जिसके वारेमें जाननेसे मनुष्यको: ज्ञानका यथार्थ रहस्य 
अधिकाधिक वोघगम्य हो सकता है। मनुष्यने इन सारी कोटियोंको 
अस्वीकार करनेकी कोशिश की है,--उसने अपने अस्तित्वकी वास्तवताको 
अस्वीकार करनेकी कोशिशकी है, उसने विएवके अस्तित्वकी वास्तवताको 
अस्वीकार करनेकी कोशिश की है, उसने ईइवरके अस्तित्वकी वास्तवताको 
अस्वीकार करनेकी कोशिश की है। परंतु इन सारी अस्वीक्कतियोके पीछे 
हमें ज्ञानके लिये उसके प्रयत्नकी वही सतत आवश्यकता मिलती है; 
कारण, वह इन तीनों अभिधाओंकी किसी एकतापर पहुंचनेकी आवश्य- 
कताका अनुभव करता हैं, भले ही वह ऐसा उनमेंसे किन्ही दोका दमन 
करके या जो एक शेष है उसीमें दोनोंका विलय करके ही कर सके। 
एसा करनेके लिये वह अपने-आपको ही. कारण-रूपमें प्रतिष्ठित करता 
और वाकी सब कुछको - अपने मनकी रचनाएँ मात्र कहता है, अथवा 
वह केवल. प्रकृतिको प्रतिष्ठित करता और बाकी सब कुछको प्रक्ृति- 
ऊर्जाके व्यापार मात्र कहता हैं, अथवा वह केवल ईश्वरको, निविशेषको 
प्रतिष्ठित करता और बाकी सब कुछको श्रम मात्र कहता है जिसे 'तत्‌' 
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एक अनिवंचनीय मायासे अपने-आपपर या हमपर आरोपित करता है। 
इनमेंसे कोई भी अस्वीकृति पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती, कोई भी 
न तो समूची समस्याका समाधान करती है, न निर्विवाद और निरच- 
यात्मक ही हो सकती है,--विशेषतया वह अस्वीकृति तो नहीं ही, जिसकी 
ओर उसकी इंद्रियशासित बुद्धि अत्यधिक प्रवण होती है, परंतु जिर्समें 
वह कभी भी लंबे समयतक नहीं टिक सकती; ईइ्वरको अस्वीकार 
करना उसकी सच्ची खोजको और उसके अपने 'परम पद'को अस्वीकार 
करना है। निरीश्वर प्रकृतिवादके युग सदा अल्पकालीन रहे हैं, क्योंकि 
वे कभी भी मनुष्यके अंतःस्थ निगूढ़ ज्ञानको तुष्ट नहीं कर सकते: वह 
सिद्धांत कभी भी अंतिम वेद नहीं हो सकता, कारण, उसका उस अंतःस्थ 
वेदके साथ सारूप्य नहीं जिसे बाहर प्रकट करनेके लिये सारी मनोमयी 
विद्या उद्योग कर रही है; और जब सारूप्यका यह अभाव अनुभूत हो 
जाता है, उस क्षणसे ऐसा कोई भी समाधान, वह चाहे कितना ही दक्ष 
और तर्कतः संपूर्णं क्यों न हो, मनुष्यके अंतःस्थ शाइवत “साक्षी” द्वारा 
निर्णीत हो चुकता है, उस समाधानका नाश नियत हो जाता है; वह 
ज्ञानका अंतिम शाब्द नहीं हो सकता। 

मनुष्य अभी जैसा है, वह स्वतः-पर्याप्त नहीं; वह न तो पृथक्‌ है, 
न शाहवत' और 'सवं' ही; अतएव, जवकि उसके मन, प्राण और शरीर 
इतने स्पष्ट रूपसे विइवके अत्यणुवत्‌ अंग हैं वह अकेला ही विश्‍वकी 
व्याख्या नहीं हो सकता। वह देखता है कि दृश्यविश्व भी न तो 
स्वतः-पर्याप्त है, न उसकी व्याख्या उसकी अदृष्ट भौतिक शक्तियों द्वारा 
ही होती है; कारण, वह देखता है कि जगतूमें और स्वयं उसमें ऐसा 
बहुत कुछ है जो उससे और जगतूसे परे है और जिसकी केवल एक 
मुखाक्ृति, एक वाह्य त्वचा या यहाँ तक कि छट्मवेद ही स्वयं वह और 
जगत्‌ हैं। न तो उसकी बुद्धका, न उसके संबोधि-स्फुरणों और नः 
उसकी भावनाका ही काम किसी ऐसे 'एक' अथवा 'एकत्व'के बिना चल 
सकता है जिसके साथ इनं जगत्‌-शक्तियोंका और स्वयं उसका ' कोई. 
ऐसा संवंध हो जो उनका अवलंब हो और जिससे उन्हें सार्थक्य मिलता 
हो। उसे यह अनुभव होता है कि कोई ऐसा 'अनंत' होना ही चाहिये 
जो इन सांत सत्ताआऑंको घारण करता हो, इस दृश्यविश्वके अंदर, पीछे 
और चारों ओर हो, बहुसंख्यक वस्तुओंके सामंजस्य और पारस्परिक 
संबंध और सारगत एकत्वको आधार देता हो। उसकी विचारधाराको 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


68 Digitized By SiddhantareGangotri Gyaan Kosha दिव्य जीवन . 


एक 'निविशेष'की आवश्यकता रहती है जिसपर ये असंख्य और सांत 
सापेक्षताएँ अपने अस्तित्वके लिये निर्भर करती हों, वस्तुओंके एक अंतिम 
सत्यकी आवश्यकता रहती है, एक सूष्टिकारी वीर्यं या शक्ति या ऐसे 
'सत्‌-पुरुष'की आवश्यकता रहती है जो विशवकी इन सारी असंख्य. 
सत्ताओंका आदिकारक और घारयिता हो। इसे वह नाम तो जो चाहे 
दे, परंतु वह एक 'परम', एक "दिव्य सत्‌', एक 'सर्वकारण', एक 'अनंत' 
एवं नित्य', एक “शारवत', एक 'पूर्णंता' तक पहुँचेगा ही जिसकी ओर 
सबकी प्रवृत्ति और अमीप्सा होतो है, या एक ऐसे 'सबं' तक पहुँचेगा 
जो कि प्रत्येक वस्तु चिर और अदृश्य रूपसे होती है और जिसके विना 
वे वस्तुएं हो नहीं सकती थीं। 

तथापि, इस 'निविशेष'को भी वह अकेले ही और अन्य दोनों 
कोटियोंका वर्जन करके वस्तुतः प्रतिष्ठित नहीं कर सकता; कारण, यदि 
वह ऐसा करता है तो वह यहाँ जिस समस्याको सुलझानेके लिये है 
उससे उग्र छलाँग लगाकर दूर ही .हट जाता है, और स्वयं वह तथा 
विश्व एक अव्याख्येय प्रहेलिका अथवा एक निष्प्रयोजन रहस्य रह जाते 
हैं। उसकी वुद्धिके एक विशिष्ट अंग को और उसकी विश्ामकी चाहको 
ऐसे समाघानसे शांति मिल जा सकती है जैसे कि जो विश्वसे .परे है 
उसे अस्वीकार कर और भौतिक प्रकृतिको देवासन देकर स्थूल बुद्धि 
आसानीसे संतुष्ट हो जाती है; परंतु तब उसका हृदय, उसकी इच्छा, . 
उसकी सत्ताके सबलतम और तीव्रतम अंग, अर्थहीन, उद्देश्यहीन . 
या सार्थक्यहीन रह जाते या ऐसी छक्ष्यहीन मूर्खंताः मात्र बन जाते हैं 
जो शुद्ध सत्‌की शाइवत प्रशांतिके सामने या विश्वकी शाइवत निशचेतनाके 
बीच एक व्यर्थ और अविराम छायाकी तरह आंदोखित होती रहती है। 
और जहाँतक विश्वकी बात है, उसका 'अनंत'का एक सावधघानतासे 
निमित झूठ होने, एक विकट रूपसे आक्रामक और फिर भी यथार्थमें . 
असत्‌ असंगति होने, आद्मुत्य, सौंदयं और आनंदके मिथ्या प्रदर्शनोके सहित . 
एक दर्देनाक और दुःखमय विरोधाभास होनेका अनोखा स्वरूप रहता है। या, 
नहीं तो, वह अंघी संगठित ऊर्जाकी विशाल क्रोड़ा है जिसका कोई 
सार्थेक्य नहीं, ओर उसकी अपनी सत्ता एक अस्पकालीन लघु असंगति है 
जो उस अर्थहीन विशालतामें अबोघ्य खूपसे घटित हो रही है। निस 
चेतना, जिस ऊर्जाने जगत्‌ और मनुष्यमें .अपने-आपको अभिव्यक्त किया . 
है उसके लिये इस घारामें कोई संतोषदायी परिपूत नहीं मिलती: . 
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मनको ऐसा कुछ पानेकी आवश्यकता रहती है जो इन 'सबको साथ 
संयुक्त करता हो, ऐसा कुछ जिसके द्वारा प्रकृतिकी परिपूर्ति मनुष्यमें और 
मनुष्यकी परिपू्ि प्रकृतिमें होती हो और दोनों अपने-आपको ईश्वरमें पाते हों, 
क्योंकि अंततोगत्वा भगवान्‌ ही मनुष्य तथा प्रक्कतिमें स्वतः अभिव्यक्त 
होते हैं। : 
_ इन तीनों कोटियोंके . एकत्वकी, स्वीकृति और अनुभूति -ज्ञान' के - लिये 
परमावश्यक है; उनके एकत्व और उनकी समग्रता, दोनोंकी ही ओर 
व्यक्तिकी वर्धमान आत्म-चेतना उन्मीलित होती है और उनतक उसे 
पहुंचना भी होगा यदि उसे अपने-आपके प्रति संतुष्ट होना हो और 
संपूर्णं भी। कारण, एकत्वकी अनुभूतिके विना इन तीनोंमेंसे 'किसीका 
भी ज्ञान संपूर्ण नहीं हो सकता; इनका एकत्व प्रत्येकके लिये उसकी 
अपनी समग्रताकी परिस्थिति है। फिर, प्रर्‍्येकको उसके संपूर्ण रूपमें 
जाननेसे ही ये तीनों कोटियाँ हमारी चेतनामें मिलती और एक हो 
जाती हैं; सारा जानना समग्र ज्ञानमें ही एक और अविमाज्य होता है। 
नहीं तो, उनमें से किन्ही दोका तीसरीसे विच्छेद करके और उनका 
वर्जन करके ही हम किसी प्रकारके एकत्वतक पहुँच सकेंगे। सुतरां, 
मनुष्यको ` अपने आत्म-ज्ञान, अपने जगत्-ज्ञान और अपने ईदवर-ज्ञानको 
वद्धित करते जाना होगा जिससे कि वह उनके समग्रत्वमें उनके पारस्परिक 
अंतनिवास और एकत्वका बोघ प्राप्त कर छे। कारण, जबतक वह 
उन्हें केवल आंशिक रूपमें ही जानता है एक अधूरापन रहेगा जिसका 
परिणाम विभाजन होगा, और जबतक वह उन्हें एक समन्वयकारी एकत्वमें 
उपलब्ध नहीं कर लेता उसे उनके समग्र सत्यकी या अस्तित्वके मूलभूत 
अर्थोकी प्राप्ति नहीं होती। 

कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि 'परम' स्वयंभू और स्वयंपूर्ण 
नहीं। ईरवरका अस्तित्व स्वयं उसीमें है, न कि विश्व या मनुष्यका 
आश्रय लेकर, जबकि मनुष्य और विश्वका अस्तित्व स्वयं उनमें नहीं, 
ईरवरपर आश्रित है,--उनकी सत्ता ईश्वरकी सत्ताके साथ एक है, 
वहीं तक उनका अस्तित्व स्वयं उनमें है। परंतु, तो भी, वे ईश्वरकी 
शक्तिकी ही अभिव्यक्ति हैं और ईश्वरके शाइवत अस्तित्वमें भी उनका 
आध्यात्मिक तत्त्व किसी न किसी रूपमें वर्तमान या अंतःस्थ होगा, 
क्योंकि नहीं तो उनकी अभिव्यक्तिकी कोई संभावना नहीं होती, या 
यदि वे अभिव्यक्त होते भी, तो उनकी कोई सार्थकता नहीं रहती। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
70 दिव्य जीवन 


यहाँ जो मनुष्यके रूपमें प्रकट होता है वह भगवान्‌की व्यष्टि-सत्ता है; 
बहुकतामें प्रसारित भगवान्‌ ही सकल व्यष्टि-भूतोंका आत्मा हैं।! इसके 
अतिरिक्त, आत्म-ज्ञान और जगत्-ज्ञानसे ही मनुष्य ईश्वरःज्ञानतक पहुँच 
सकता है, उसे वह अन्य घ्रकारसे प्राप्त नहीं कर सकता। ईक्वरकी 
अभिव्यक्तिका परित्याग करके नहीं, वरन्‌ उसके संबंधमें अपने अज्ञानका 
और अपने अज्ञानके परिणामोंका परित्याग करके ही वह अपनी समूची 
सत्ता, चेतना, ऊर्जा तथा आत्मानंदको “दिव्य सत्ता' में उत्तम खूपसे उन्नीत 
और अपित कर सकता है। ऐसा वह अपने-आपके द्वारा कर सकता 
है, क्योंकि वह स्वयं एक अभिव्यक्ति है, या ऐसा वह विश्वके द्वारा 
कर सकता है जो कि अन्य अभिव्यक्ति है। केवल अपने-आपके द्वारा 
पहुँचनेमें वह अनिदेश्यमें एक वैयक्तिक विलय या लीनतामें डूब जा 
सकता और विश्वको खो दे सक्ता है। केवल विश्व द्वारा पहुँचनेमें 
वह्‌. अपनी वँयक्तिकताको या तो विद्व-सत्ताकी निर्व्यक्तिकतामें या बैरव 

चिन्मयी शक्तिके सक्रिय स्वरूपमें निमज्जित कर: दे सकता है; वह 
विद्वात्मामें विलीन हो जाता या विशव-ऊर्जाकी निर्व्यक्तिक सरणि हो 
जाता है। परंतु, दोनोंकी समान समग्रता द्वारा, पहुंचता हुआ और 
उनके द्वारा और. उनसे परे भगवानूके सकल रूपोंको पकड़ता हुआ, वह 
दोनोंका अतिक्रमण करता और उस अतिक्रमणमें उन दोनोंको परिपूरित 
करता है: वह भगवान्‌को अपनी सत्तामें वैसे ही अधिकृत रखता है, 
जैसे स्वयं वह भागवत सत्ता, चेतना, ज्योति, शक्ति, आनंद एवं ज्ञातसे 
आच्छादित, अनुप्रविष्ट, व्याप्त, अधिकृत रहता है; वह ईरुवरको अपने 
अंदर प्राप्त करता है और विश्‍वमें मी। 'सर्वज्ञान॑से उसे यह ज्ञात 
होता है कि सर्वज्ञानंकी स्वयं मनुष्यकी सृष्टि कँसे सार्थक है और 
'सवंज्ञान' की अपने वनाये जगतूकी सृष्टि मनुष्यकी पूर्णत्व-प्राप्तिसे कैसे 
सार्थक होती है। अतिमानसिक और परमा पराप्रक्कतिमें आरोहण और 
अमिव्यक्तिमें उसकी शक्तियोंके अवतरणसे ही. यह सब संपूर्ण रूपसे 
वास्तव और प्रभावी होता है; परंतु जबतक वह पूर्ण सिद्धि कठिन 
और सुदूर रहती है, उस अवधिमें भी मनः-प्राण-देहमयी प्रकृतिमें 
आध्यात्मिक प्रतिबिम्बन या ग्रहणसे उसे अन्तरचेतनामें वास्तव बनाया जा 
सकता है। 


!. एको वशी सर्वमूतान्तरात्मा । (कठोपनिषद्‌ 77. 2 .2) 
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परंतु उसकी सत्ताके इस आध्यात्मिक सत्य और लक्ष्यको उसकी 
यात्रामें देरीसे ही प्रकट होने दिया जाता है; कारण, प्रकृतिके क्रम- 
वैकासिक डगोंमें मनुष्यका आरंभिक तैयारीका कार्य है स्व-वैयक्तिकताको 
प्रतिष्ठित करना, उसे सुस्पष्ट और समृद्ध करना, उसे दृढ़, सवल और 
संपूर्णं रूपसे अधिकृत करना।. परिणामस्वरूप, आरंभ में उसे अपने ही 
अहंसे प्रमुखतया व्यस्त रहना होता है। उसके विकासक्रमके इस 
अहमात्मक पर्वमें उसके लिये अपने-आपकी अपेक्षा जगत्‌ और इूसरोंका 
महत्व कम होता है, वास्तवमें वे उसके आत्म-प्रतिष्ठापनके लिये सहायक 
और सुयोगके रूपमें ही होते हैं। इस पवंमें उसके लिये ईश्वर भी 
स्वयं उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होता है; अतएव, प्रारंभिक निरूपणोंमें, 
घामिक विकासके निम्नतर स्तरोंपर, ईश्वर और देवगणोंसे इस भाँति 
व्यवहार किया जाता है मानों उनका अस्तित्व ममुष्यके लिये हो, मानों 
वे उसकी कामनाओंकी तुष्टिके परम उपकरण हों, वह जिस जगत्‌में 
रह रहा है वह जगत्‌ उसकी आवश्यकताओं, माँगों और आकांक्षाओंको 
तुष्ट करे इसके लिये उसके प्रयत्नमें सहायक हों। इस आरंभिक अह- 
मात्मक विकासको, जिसके इतने सारे दोष, अत्याचार और उजड्डपन 
साथ रहते हैं, फिर भी यंदि उसके सही स्थानमें देखें तो उसे किसी भी 
तरह अशुभ या प्रक्ृतिकी भ्रांति नहीं कहा जा सकता; वह आवश्यक 
है मनुष्यके प्रथम कार्यके लिये, उसके अपने वँयक्तिकत्वको पाने और 
उसे उस निम्नतर अवचेतनमेंसे पूर्णतः वियुक्त .करनेके लिये जिसमें 
व्यक्ति जगतूकी समूह-चेतनासे अभिभूत और प्रक्ृतिकी यांत्रिक क्रियाओंके 
पूरा अधीन रहता है। मानव-व्यक्तिको अपना व्यक्तित्व प्रकृतिके 
विरोधमें प्रतिष्ठित करना, विविक्त करना होता है, अपने निजत्वको 
दृढ़तासे बनाये रखना होता है, शक्ति, ज्ञान तथा संभोगकी अपनी सारी 
मानवीय समर्थंताओंको विकसित करना होता है जिससे वह उन्हें प्रकृति 
और जगतूपर अधिकाधिक प्रमुता और शक्तिसे मोड़ सके; उसका अपने- 
आपको विविक्त करनेवाला अहंभाव उसे इस प्राथमिक कार्यके एक 
साधन-रूपमें दिया गया है। वह जब तक अपनी वैयक्तिकता, अपना 
व्यक्तित्व, अपना पृथक्‌ सामथ्यं इस तरह नहीं विकसित कर लेता, 
तबतक वह अपने सामने पड़े महंत्तर कायंके योग्य नहीं हो सकता, 
अपनी क्षमताओंको उच्चतर, विशालतर और दिव्यतर उद्देश्योंकी ओर 
सफलतापूर्वक नियोजित नहीं कर सकता। बह अपने-आपको ज्ञानमें 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


igiti i ta eGangotri Gyaan Kosha 
72 Digitized By Siddhanta eGang y सिता 


“पूर्ण कर सके, इसके पहले उसे अपने-आपको' अज्ञानमें प्रतिष्ठित करना 
:होगा । प 
कारण, निइचेतनामेंसे क्रमवैकासिक उन्मज्जनका आरंभ दो झक्तियोंके 
'माध्यमसे कार्यान्वित होता है, एक तो निगूढ़ विश्वचेतना और दूसरी 
बाह्य तलपर अभिव्यक्त व्यष्टि-चेतना। निगूढ़ विश्‍वचेतना बहिस्तलके 
व्यक्तिके लिये गुप्त और अवगूढ़ रहती है; बहिस्तलपर अपने-आपको 
वह पृथक्‌ पदार्थों और सत्ताओंकी सृष्टि द्वारा संगठित करती है। परंतु 
जव वह पृथक्‌ पदार्थको और व्यष्टि-सत्ताके शरीर और मनको संगठित 
करती है तब वह चेतनाकी सामू हिक शक्तियोंकी भी सृष्टि करती है जो 
विश्वप्रकृतिकी विशाल अंतब्यंक्त रचनाएं हैं; परंतु उनके लिये वह 
संगठित .मन और शरीर नहीं देती, उन्हें वह व्यक्तियोंकी गोष्ठीपर 
आश्रित करती है, उनके छिये. एक गोष्टी-मन, एक परिवतित होता 
किंतु साथ ही अविच्छिन्न रहता गोष्ठी-शरीर विकसित करती है। इससे 
यह परिणाम निकलता है कि जैसे-जैसे व्यक्ति अधिकाधिक चेतन होते 
जायेंगे गोष्ठी-पुरष भी अधिकाधिक चेतन होता जायगा; सामूहिक 
सत्ताकी बाह्य शक्ति और विस्तरणसे भिन्न उसके आंतरिक वरधनके लिये 
च्यक्तिका वरद्ध॑न अनिवार्य साधन है। वास्तवमें यह व्यक्तिका द्विविध 
महत्त्व है कि विश्वात्मा उसीके द्वारा अपनी सामूहिक इकाइयोंका संगठन 
करता और उन्हें स्वामिव्यंजक और प्रगतिशील बनाता और उसीके द्वारा 
्रकृतिको निश्चेतनामेंसे अतिचेतनाकी ओर उठाता और विइवातीतसे 
"मिलनेके लिये उन्नीत करता है। जनगणमें सामूहिक चेतना निरचेतनाके 
“समीप होती है, उसकी एक अवचेतन, एक तमोवृतत और मूक गति होती 
'है जिसे व्यक्त करने, प्रकाशमें राने, संगठित करने और प्रभावी बनानेके 
लिये व्यक्तिकी आवश्यकता होती है। जन-चेतना, स्वयमेव, एक अस्पष्ट, 
अर्घे-गठित अथवा अगठित अवगूढ़ और सामान्यतया अवचेतन संवेग द्वारा 
"चालित होती है जो बहिस्तलकी ओर उठता है; वह सामान्य गतिधारामें 
ब्यक्तिका दमन करनेवाले एक अंधे या अर्घ-दृष्टिशाली मतँन्यकी ओर 
प्रवण रहती है। वह चेतना यदि सोचती भी है तो किसी आदर्श वाक्य, 
“किसी नारे, किसी दल-सिद्धांत, किसी सामान्य अपरिमाजित या गठित 
"माव, किसी पारंपरिक, स्वीकृत रीतिगत भावनाके सहारे -ही। वह 
“कार्यो करती है सहजप्रवृत्ति या आवेगके सहारे, या फिर दल-विधान, 
न्यूथ-मनोवृत्ति, जाति-धर्मके सहारे। इस जन-चेतना, प्राण और क्रियाको 
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यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति अथवा कुछ ऐसे सशक्त व्यक्ति मिल जायं 


"जो उसे मूतं, व्यक्त, निर्देशित और संगठित करें तो वह असाधारण 


खूपसे प्रभावी हो जा सकती हैं; उसकी आकस्मिक भीड़-गतियाँ कभी- 
कभी हिमधावकी चाल या तूफानके प्रवेगकी तरह अदम्य हो जा 
सकती हैं। व्यक्तिको जन-चेतनामें दमित अथवा संपूर्ण रूपसे उसके 


“अधीन कर देनेसे राष्ट्र या समुदायको बड़ी व्यावहारिक दक्षता प्राप्त 


हो जा सकती है बशते अवगूढ़ सामूहिक सत्ता कोई अनुल्लंघ्य परंपरा 
बना सके या ऐसा दल, ऐसा वे, ऐसा नेता पा सके जो उसके अंतर्भाव 
और निर्देशनका वाहुन हो; बली सँनिक राष्ट्रोंकी शक्तिके पीछे, अपने 
च्यक्तियोपर तनाव और कठोर जीवनकी संस्कृतिको कठोरतासे आरोपित 
करनेवाले समुदायोंकी शक्तिके पीछे, महान्‌ विशव-विजेताओंकी सफलताके 
पीछे प्रकृतिका यही रहस्य था। परंतु यह दक्षता बाह्य जीवनकी होती 
है, और वह जीवन न :तो हमारी सत्ताका उच्चतम प्रांत है, न अंतिम 


'ही। हमारे अंदर एक मन है, एक अंतरात्मा और अध्यात्म-सत्ता है, 


और हमारे जीवनका कोई सच्चा मूल्य नहीं होगा यदि उसमें कोई 
वद्धमान चेतना न हो, विकासमान्‌ मन न हो, और यदि प्राण तथा मन 


'अंतरात्माकी, अंतःस्थ अध्यात्म-पुरुषकी अभिव्यक्ति न हों, उसका उपकरण 


न हों, उसकी मुक्ति और. परिपूतिका साधन न हों। 

परंतु मनकी प्रगति, अंतरात्माका विकास; समुदायके मन और 
अंतरात्माकी प्रगति और विकास भी, व्यक्तिपर, उसकी पर्याप्त स्वतंत्रता 
और स्वच्छंदतापर, जन-समूहमें जो अमीतक अचेतनासे आगे विकसित 
नहीं हुआ है या जिसे अंदरसे बाहर नहीं लाया गया है या अतिचेतनासे 
नीचे नहीं उतार लाया गया है, उसे अस्तित्वमें लाने ओर व्यक्त करनेपर 


-निर्मर करते हैं। समुदाय है एक पिंड, रूपायणका एक क्षेत्र, व्यक्ति 


है सत्य-द्रष्टा, रूपकार, स्रष्टा। भीड़में व्यक्ति अपना आंतरिक निर्देशन 
खो देता और सामूहिक इच्छा या भाव या जन-संवेगसे चालित जन- 
शरीरका एक कोषाणु हो जाता है। उसे अलग खड़ा होना होता है, 


"अपनी पृथक्‌ वास्तवताको समग्रमें प्रतिष्ठित करना होता है, उसका 
"अपना मन सार्वजनिक मानसतामेंसे उद्गत होता है, उसका अपना प्राण 
` सार्वजनिक प्राण-एकरूपताके बीच विविक्त हो उठता है, वैसे ही जैसेकि 
` उसके शरीरने ऐसा कुछ विकसित कर लिया है जो सार्वजनिक शरीरत्वके 
बीच अद्वितीय और पहचानमें आनेवाला कुछ है। यहाँतक कि उसे 
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कि दिव्य जीवन 


अपने-आपको पानेके लिये' अंतमें अपने-आपके अंदर उपरत होना पड़ता 
है, और वह अपने-आपको पा लेने पर ही आध्यात्मिक रूपसे सबके 
साथ एक हो सकता है; यदि वह उस एकत्वको मनमें, प्राणमें, शरीरमें 
प्राप्त करना चाहता है और उसे पर्याप्त रूपसे सबल वैयक्तिकता प्राप्त 
नहीं हुई हो, तो वह जन-चेतनासे अभिभूत हो जा सकता, अपने अंत- 
रात्माकी परिपूत, अपने मनकी परिपूति गँवा दे सकता, जन-शरीरका 
एक कोषाणु मात्र हो जा सकता है। तब सामूहिक सत्ता सबल और 
आविपत्यशाली हो जा सकती है, परंतु यह संभावना होती है कि वह 
अपनी नमनीयता, अपनी क्रमवैकासिकी गतिधाराको गंवा बैठे: मानव- 
जातिके महान्‌ कऋ्रमवैकासिक युग उन समाजोंमें आये हैं जिनमें व्यक्ति 
सक्रिय हो गया था, मनतः, प्राणतः या अघ्यात्मतः जीवंत हो गया था। 
प्रकृतिने अहंका आविष्कार इसीलिये किया कि व्यक्ति अपने-आपको 
जन-निशचेतना या जन-अवचेंतनासे मुक्त कर सके और एक स्वतंत्र जीवंत 
मन, प्राण-शक्ति, अंतरात्मा, अध्यात्म-सत्ता बन जाय, अपने चारों ओरके 
जगत्के 'साथ अपने-आपको सहयोजित करे परंतु उसमें डूब नहीं जाय, 
और पृथक्‌ अस्तित्व और प्रभावसे रहित न हो जाय। कारण, व्यक्ति 
अवश्य ही विइव-सत्ताका एक अंग है, परंतु वह इससे अधिक मी है, 
वह विइवातीत सत्तामेंसे अवतीर्णं अंतरात्मा भी है। अपने इस स्वरूपको 
वह तुरंत अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह विश्व-निरचेतनाके 
अति समीप है और मूल अतिचेतनाके पर्याप्त समीप नहीं; अपने- 
आपको अंतरात्मा या अध्यात्म-सत्ताके रूपमें पानेके पहले उसे अपने-आपको 
मनोमय और प्राणमय अहंके रूपमें पाना होगा। 

तथापि, उसका अपने अहमात्मक व्यक्तित्वको पाना अपने-आपको 
जान लेना नहीं है; सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति मनोमय अहं, प्राणमय 
अहँ, शरीरमय अहं नहीं: यह पहली गतिधारा, बहुत प्रधान रूपसे, 
इच्छाका,. शक्तिका, अहमात्मक आत्म-संपादनका कार्य है, ज्ञानका तो 
गौण रूपसे ही है। अतएव, एक समय अवश्य आयगा जब मनुष्यको 
अपनी अहमात्मिका सत्ताके तमिस्र वहिस्तलके नीचे देखना और अपने- 
आपको जाननेका प्रयत्न करना होगा; उसे सच्चे मनुष्यकी खोजके लिये 
निकलना होगा: उसके विना वह प्रकृतिकी आरंभिक शिक्षापर ही 
रुक जायगा और उसकी गभीरतर तथा विशालतर शिक्षाओंतक कमी 
आगे नहीं बढ़ेगा; उसका व्यावहारिक ज्ञान और कौशल चाहे कितना 
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ही क्यों न बढ़ जाय, वह पशुओसे थोड़ा ही ऊंचा होगा। प्रथम उसे 
अपनी दृष्टि अपने मनस्तत्त्वपर डालनी होगी और उसके प्राकृत तत्त्वों, 
अहं, मन और उसके उपकरणों, प्राण, शरीर,--को पहचानना होगा जिससे 
वह यह आविष्कार कर ले कि उसकी समूची सत्ताको एक ऐसी 
व्याख्याकी आवश्यकता है जो प्राकृतिक तत्त्वोंकी क्रियाविधिसे भिन्न होगी 
और उसके - क्रियाकलापके लिए एक ऐसे लक्ष्यकी आवश्यकता है जो 
अहमात्मक स्व-प्रतिष्ठापन और तुष्टिसे मिन्न होगा। इसकी खोज वह 
प्रकृति और मानवजातिमें कर सकता है और इस तरह अपने जगत्कें 
शेष भागके साथ अपने एकत्वके अन्वेषणकी यात्राका आरंभ कर सकता 
हैः इसकी खोज वह पराप्रक्ृतिमें, ईश्वरमें कर सकता है, और इस 
तरह भगवानूके साथ अपने एकत्वके अन्वेषणकी यात्राका आरंभ कर 
सकता है। व्यवहारतया वह दोनों मार्गोंका प्रयत्न करता है, और निरंतर 
डाँवाडोल होता हुआ, निरंतर अपने-आपको उन क्रमसे आनेवाले समाधानोंमें 
स्थिर करना चाहता है जो उसकी खोज और प्राप्तिके इस द्विपयपर 
प्राप्त आंशिक आविष्कारोंके अधिकतम अनुकूल होते हों। 

परंतु इस. पवे में, इन सवके बीच, उसकी दृढ़ एषणा फिर भी अपने- 
आपको ही ढूंढने, जानने और परिपूरित करनेकी होती है; उसका प्रकृति- 
ज्ञान और उसका ईइवर-ज्ञान उसके आत्म-ज्ञानकी ओर, उसकी सत्ताकी 
पूर्णताकी ओर, उसकी वैयक्तिक आत्म-सत्ताके परम लक्ष्यकी प्राप्तिकी 
ओर सहायता मात्र हैं। प्रकृति और विश्वकी ओर अभिमुख उसका 
प्रयास मानसिक और प्राणिक अर्थके आत्म-ज्ञानका, आत्म-प्रमुताका, 
और जिस जगतूमें हम रहते हैं उसपर प्रमुताका रूप घारण कर सकता 
हैः ईइवरकी ओर अभिमुख किये जानेपर भी वह यह रूप ले सकता 
है, परंतु तब वह जगत्‌ और आत्माके उच्चतर आध्यात्मिक अर्थमें होता 
है; या वह वह अन्य रूप ले सकता है जो घामिक मनके लिये इतना 
परिचित और निश्चयात्मक होता है,--वैयक्तिक मोक्षकी चाह, वह 
मोक्ष चाहे परलोकके स्वर्गमें मिले या किसी ' परम आत्मा या परम 
अनात्मामें पृथक्‌ विलय द्वारा; आनंद या निर्वाणकी चाह। तथापि, 
सर्वंत्र, व्यक्ति ही वैयक्तिक आत्म-ज्ञानकी और अपने पृथक्‌ अस्तित्वके 
लक्ष्मी खोज कर रहा है; बाकी सब कुछ, परोपकार, मानव-प्रेम, 
मानव-सेवा, आत्म-विलोपन या आत्म-विसजंन भी,--चाहे कितने ही 
सूक्ष्म छद्मवेशोंमें क्यों न हो--उसके संसिद्ध व्यक्तित्वके उस एक महान्‌ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


76 दिव्य जीवन 


सर्वोपरि व्यवसायके लिए सहायता तथा साधनके रूपमें डाला गया हाता 
है! ऐसा दिखायी दे सकता है कि यह केवल एक विस्तृत अहंभाव 
ही है, और तब पृथक्कारी अहं मनष्यकी सत्ताका सत्य हो जायंगा जो 
'उसमें अंततक या तबतक टिका रहता है जबतक कि मनष्य अनंतकी 
अलक्षण सनातनतामें अपना आत्म-निर्वापण करके अहंसे मुक्त न हो जाय। 
परतु इसके पीछे एक गमीरतर रहस्य है जो उसकी वैयक्तिकताको 
और उसकी वैयक्तिकताकी मांगको सार्थक करता है; वह रहस्य है 
“पुरुष का, आध्यात्मिक और शाइवत व्यक्तिका। 

व्यक्तिमें भगवान्‌ आध्यात्मिक पुरुषके रूपमें अंतःस्थ हैं, अतः पूर्णता 
या मुक्तिको,-जिसे परिचिममें 92।४८६०० कहा जाता है--वैयक्तिक होना 
होता है, न कि सामूहिक; कारण, जो कोई भी सामूहिक पूर्णता 
अभीष्ट हो, वह उस समूहके घटक व्यक्तियोंकी पूणता द्वारा ही हो 
सकती है। चूंकि व्यक्ति 'तत्‌' है, इसीलिये अपने-आपको प्राप्त करना 
उसकी महती आवश्यकता है। 'परम'के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण और 
आत्म-दानमें तो व्यक्ति ही पूर्ण आत्म-अर्पणमें अपनी पूर्ण आत्म-प्राप्ति 
पाता है। मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अहंके विनाशमें, आध्या- 
त्मिक अहंके विनाशमें भी, अरूप और असीम “्यक्ति'को ही अपने 
स्व-आनंत्यमें अपने पलायनकी शांति और आनंदकी प्राप्ति होती है। 
उसकी इस अनुभूतिमें कि वह कुछ नहीं और कोई नहीं, या वह हर 
कुछ और हर कोई है, या वह वह अद्वय” है जो सकल वस्तुओंसे परे और 
निविशेष है, व्यक्तिमें स्थित ब्रह्म ही अपनी शाश्वत सत्ताके विशाल 
सर्वावधारक या परम सर्वातीत एकत्वके साथ अपनी शाइवत व्यष्टि- 
सत्ताका यह महाविलय या यह चमत्कारिक योग संपन्न करता है। 
अहंसे परे चले जाना तो अनिवार्य ही है, परंतु आत्मासे परे नहीं जाया 
जा सकता--आत्मासे परे तो आत्माको परमभावमें, विश्वभावमें प्राप्त 
करके ही जाया जा सकता है। कारण, आत्मा अहं नहीं; वह उस 
सवं और उस 'अद्वय' के साथ एक है और आत्माकी प्राप्तिमें हम उस 
सर्व” और उस 'अद्वय' को ही अपने आत्मामें पाते हैं: विरोध विलप्त 
हो जाता है, पार्थक्य विलुप्त हो जाता है, परंतु उस मुक्तिदायी विलोपके 
परिणामस्वरूप उस 'अद्वय' एवं 'सवं'के साथ युक्त हुआ आत्मा रंह जाता 
है, आध्यात्मिक सद्वस्तु रह जाती है। 

अतएव, जसे ही मनुष्य अपनी वहिएचर सत्ता, अपने सबसे अधिक 
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प्रतीयमान आत्माके साथके प्रकृति और ईदवरके संबंघोंमें अति व्यस्त 
रहनेकी अवस्थासे ऊपर उठ जाता है, उच्चतर आत्मज्ञानका आरंभ हो 
जाता है। एक डग है मनुष्यका यह जानना कि यह जीवन ही सब 
कुछ नहीं है, उसका अपनी कालिक नित्यताकी घारणातक पहुंचना, जिस 


` आंतरिक स्थायित्वको अंतरात्माका अमरत्व कहा जाता है उसकी अनुभूति, 


उसका ठोस वोध प्राप्त करना। जव मनुष्य यह जान लेता है कि 
भौतिकसे परेकी स्थितियाँ भी हैं, उसके पहले और बादके जीवन भी 
हैं, कमसे कम, उसका एक पूर्वास्तित्व और एक परवर्ती अस्तित्व तो 
है, तो वह अपनी स्व-नित्यताकी प्राप्तिकी ओर अपने-आपको कारके 
वर्तमान क्षणोसे परे वद्धित करके अपने कालिक अज्ञानसे छुटकारा पानेके 
मार्गपर है। आगेकी ओर दूसरा डग है यह जान लेना कि उसकी 
सतही जागृत अवस्था उसकी सत्ताका एक छोटासा अंग ही है, और 
निइचेतनकी खाई और अवचेतन तथा अवगूढ़की गहराइयोंमें अवगाहन - 
और अतिचेतनकी ऊंचाइयोंपर आरोहण आरंभ करना; इस भाँति वह 
अपने मनोगत आत्म-अज्ञानको हटाना आरंभ करता है। एक तीसरा 
डग है यह देखना कि उसमें उसके उपकरणात्मक मन, प्राण तथा शरीरके 


अतिरिक्त और कुछ भी है, उसकी प्रकृतिका घारयिता एक अमर नित्य- 


विकासमान्‌ व्यष्टि-अंतरात्मा ही नहीं, वरन्‌ एक नित्य अक्षर आत्मा और 
अध्यात्म-पुरुष है, और यह ज्ञात करना कि उसकी आध्यात्मिक सत्ताकी 
श्रेणियाँ क्या हैं, और इस ज्ञानमें बढ़ते हुए यह आविष्कार कर लेना 
कि उसके अंदर जो कुछ है वह सव अध्यात्म-तत्त्वकी ही अभिव्यक्ति 
है, और अपनी निम्नतर और अपनी उच्चतर सत्ताके बीचकी कड़ीको 
पहचान लेना; इस भाँति वह अपने आधारगत या सांस्थानिक अज्ञानको 
हटाना आरंभ करता है। आत्मा और अध्यात्म-सत्ताका आविष्कार 
करता हुआ वह ईरवरका आविष्कार करता है; उसे यह पता चलता 
है कि कालिकसे परे एक 'आत्मा' है: उसे विशवचेतनामें उस 'आत्मा' 
का दर्शन विदव-प्रकृति और इस जीव-जगतूके पीछे स्थित दिव्य “सद्बस्तु' 
के रूपमें होता है; आत्मा, व्यक्ति और विशव जिस 'निविशेष' के इतने 
सारे मुखड़े हैं उसके विचार या अनुमवकी ओर उसका मन खुलने 'रूगता 
है; उसपरसे वैदव, अहमात्मक, मूल अज्ञानके अधिकारकी कड़ाई छूटने 
लगती है। इस वड़ित होते आत्मज्ञानके सचेमें अपने जीवनको ढालनेके: - 
उसके प्रयासमें उसका सारा जीवन-दशंन और उद्देश्य, उसके विचार - 
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आर कर्म प्रगतिशील रूपसे संशोधित और रूपांतरित होते हूँ; उसका 
अपने विषयमें, अपनी प्रकृति और अपने जीवन-लक्ष्यके विषयमें व्याव- 
हारिक अज्ञान क्षीण होता है: उसने अब उस पथपर पग रख दिया 
है जो सीमित तथा खंडित सत्ताके मिथ्यात्व और कष्टमेंसे सच्ची तथा 
अखंड सत्ताकी पुणं उपलब्धि और मुक्तिकी ओर छे जाता है। 

इस प्रगतिके दौरानमें वह एक-एक डग करके अपने यात्रारंभकी 
तीनों श्रेणियोंके एकत्वका संधान पा लेता है। कारण, प्रथम वह यह 
देखता है कि अपनी अभिव्यक्त सत्तामें वह विश्‍व एवं प्रकृतिके साथ एक 
है; मनं, प्राण तथा शरीर, कालानुक्रमगत जीव, चेतन, अवचेतन और 
अतिचेतन,-अपने विभिन्न संबंघोंमें स्वयं ये, और इनके संबंधोंका परिणाम, 
ये ही विश्व हैं और प्रकृति हैं। परंतु वह यह भी देखता है कि जो 
कुछ उनके पीछे स्थित है या जिसपर वे आधारित हैं, उस सबमें वह 
ईश्वरके साथ एक है; कारण, ईशवरसे हमारा अभिप्राय निविशेष, 
अध्यात्मसत्ता, देशातीत एवं कालातीत आत्मा, विश्वमें अभिव्यक्त आत्मा 
और प्रक्ृतिके प्रभु, इसी सबसे होता है, और मनुष्यकी अपनी 
सत्ता इस सबमें ही ईश्वरतक वापस जाती और वहींसे निःसृत है; वह 
विश्वमें अपने-आपके बहुत्वमें आत्मःप्रक्षिप्त और प्रक्ततिमें अवगुंठित 
निविशेष, अध्यात्म-सत्ता, आत्मा हैं। इन दोनों ही उपलब्बियोंमे वह्‌ 
अन्य सकल अंतरात्माओं तथा सत्ताओंके साथ अपने एकत्वको पाता है, 
प्रकृतिमें तो सापेक्ष रूपसे, क्योंकि वह मन, प्राण, जड़ और अंतरात्मामें, 
प्रत्येक वैश्व तत्त्व और परिणाममें उनके साथ एक है, भले ही ऊर्जा 
और ऊर्जा-क्रियामें, तत्त्वके विन्यास और परिणामके विन्यासमें उनकी 
कितनी भी भिन्नता क्यों न हो, परंतु इशवरमें निरपेक्ष रूपसे, बयोंकि 
वह अद्रय 'निविशेष', वह अट्य 'आत्मा', वह अद्रय 'अब्यात्म-पुरुष' ही 
सबका शाइवत आत्मा और उनके बहुल वैचित्र्योंका उत्स, अधिपति और 
भोक्ता है। ईश्वर और प्रकृतिका एकत्व उसके सामने प्रकट होकर 
ही रहेगा: कारण, वह अंतमें यह देखता है कि वह 'निबिशेष' ही ये 
सारी सांपेक्षताएँ हैं; वह यह देखता है कि अन्य प्रत्येक तत्त्व अध्यात्म- 
पुरुषकी ही अभिव्यक्ति है; वह यह आविष्कार करता है कि आत्मा ही 
ये सारी संभूतियां हो गया है; वह यह अनुभव करता है कि सकल 
सत्ताओंके प्रमुकी सत्ता और चेतनाकी शक्ति ही प्रकृति है और विश्वमें 
कार्यं कर रही है। इस भाँति अपने आत्म-ज्ञानकी प्रगतिमें हम उसे 
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तक जा पहुँचते हैं जिसके ज्ञात होनेसे सव कुछ हमारे आत्माके साथ 
एकीभूत ज्ञात होता है और जिसकी प्राप्तिसे हमें सबकुछ और सवकुछका 
भोग अपनी आत्म-सत्तामें प्राप्त हो जाता है। ` 

समान रूपसे, इस एकत्वके कारण, मानवका विशवज्ञान भी उसके 
भानसको उसी विशाल ज्ञानोदूभासकी ओर अवश्य ले जायगा। कारण, 
वह प्रकृतिको जड़, शक्ति और प्राणके रूपमें तब तक नहीं जान सकता 
जवतक कि वह इन तत्त्वोके साथ मनदचेतनाके संबंधकी संवीक्षा करनेको 
प्रवृत्त नहीं हो जाय, और एकबार जव वह मनके सच्चे स्वरूपको जान 
लेता है तो अवश्यमेव सारे बाह्य रूपोंसे आगे चला जाता है। जो इच्छा 
और बुद्धि शक्तिकी कियाओंमें गुप्त रूपसे है, भौतिक और प्राणिक 
व्यापारोंमें सक्रिय है, उसका उसे संधान मिलेगा; जागृत चेतना, अव- 
चेतना और अतिचेतनामें वह एक ही है, यह उसे अवश्य दिखायी देगा: 
उसे -मौतिक विएवके दारीरमें आत्मा अवश्य ही मिलेगा। इन कोटियोंमें 
वह विश्वके वाकी भागके. साथ अपने एकत्वको पहचान लेता है और 
उनके द्वारा प्रकृतिका अनुसरण करके सकल दृष्यमानके पीछे एक परा- 
प्रकृतिको पाता है जो कालमें और कालसे परे, देशमें और देशसे परे 
'अध्यात्म-पुरुष'की परमाशक्ति है, 'आत्मा'की “चिन्मयी शक्ति है जिसके 
द्वारा आत्मा” सारी संभूतियाँ हो जाता है, 'निविशेष'की चिन्मयी शवित 
है-जिसके द्वारा 'निविशेष' सारे विशेषोंको अभिव्यक्त करता है। अन्य 
शब्दोंमें उसे वह प्रक्कतिकी बहुतेरी आक्कतियों, भौतिक ऊर्जा, प्राण-शक्ति, 
मानस-ऊर्जाके रूपमें ही नहीं, वरन्‌ सत्ताके दिव्य प्रमुको ` ज्ञानमयी 
इच्छाकी शक्तिके रूपमें, स्वयम्भू शाइवत एवं अनंतकी चित्‌-शक्तिके रूपमे 
जानता है। | 

. मनुष्य द्वारा ईश्वरकी खोज, जो अंतमें उसकी सारी खोजोंसे अधिक 

उत्साहपूर्ण और मोहक हो जाती है, प्रकृतिके वारेमें उसके प्रथम अस्पष्ट 
प्रस्नोसे. और अपने-आप तथा प्रकृति दोनोंमें किसी अदृश्य बस्तुकी भावनासे 
आरंभ -होती है। आधुनिक विज्ञानका यह दावा यदि सच भी हो 
कि धमंका आरंभ विश्वमय प्राणकी भावना, मूत-प्रेतको पूजा, दानच-पूजा 
और प्राकृतिक शक्तियोंको देव-देवियाँ माननेसे हुआ, तो भी ये प्रथम 
रूप अवचेतनमें रहुनेवाली एक अवगुंठित संवोधिको, प्रच्छन्न प्रभावों. 
और अचित्य- शक्तियोंकी एक घूमिळ और अज्ञ भावनाको ही, या हमें 
जो निरचेतन प्रतीत होता है उसमें सत्ता, इच्छा, बुद्धिके एक अस्पष्ट 
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वोधको, दृश्यके पीछे अदृश्यके बोधको, ऊर्जाकी प्रत्येक क्रियामें अंतःस्थ 
गुप्ततया चेतन अध्यात्म-पुरुषमें अपने-आपको वितरित करनेके बोधको 
ही आदिम आकारोंमें मूतं करते हैं। आदिम प्रत्ययोंकी अस्पष्टता और 
आरंभिक अपर्याप्ततासे मनुष्यके हृदय तथा मनकी इस महान्‌ खोजका 
मूल्य या सत्य घटता नहीं, क्योंकि हमारी सारी खोज,--जिसमें भौतिक 
विज्ञान भी सम्मिलित है,--प्रच्छन्न वास्तवताओंके एक धूमिल और 
ज्ञानहीन अनुभवसे ही आरंभ करती और “सत्य'के अधिकाधिक ज्योतिमंय 
दर्शनकी ओर अग्रसर होती है जो हमलोगोंको आरंभमें छद्मवेशमें, आवृत : 
होकर, अज्ञानके कुहरेसे आच्छन्न होकर मिलता है। नारायणको नर-रूपमें 
देखनेवाला सिद्धांत इस सत्यकी मान्यताका रूपक है कि नरका वतमान 
स्वरूप नारायणके स्वरूपके अनुरूप है और वस्तुओंका अंतरात्मा और 
शरीर एक ही है, मानव अपने असंपूण रूपमें भी यहाँकी अबतककी 
उपलब्ध अधिकतम संपूर्ण अभिव्यक्ति है और मानवमें जो अपूण है उसकी 
पूर्णता ही दिव्यता है। बह अपने-आपको सर्वत्र देखता और उसीकी 
नारायणवत्‌ उपासना करता है, यह भी सत्य है; परंतु यहाँ भी उसके 
अज्ञानका टटोलता हाथ अस्पष्ट रूपसे एक सत्यपर ही जा पड़ा है। - 
वह सत्य यह है कि उसकी सत्ता और परम सत्ता एक हैं, यहाँ यह 
सव 'तत्‌'का आंशिक प्रतिबिब ही है, और अपने महत्तर 'आत्मा'को : 
सर्वेत्र पाना ईश्वरको पाना और वस्तुओंके सत्यके समीप, सकल अस्तित्वके 
स्वरूप-सत्यके समीप पहुंचना है। 

वैचित्र्य और विसंगतिके पीछे स्थित एकत्व ही मनुष्यके घर्मो और 
दर्शनशास्त्रोंकी विविधताका रहस्य है; कारण, वे सबके सब उस अद्वय ' 
सत्यके किसी प्रतिरूप या किसी गौण निर्देशतक पहुंचते, उस अद्वय 
सत्यका कोई अंश स्पशं करते या उसके नहुसंख्यक रूपोंमेंसे किसी एकको 
देखते हैं। वे चाहे धुंघलेपनसे यह देखते हों कि भौतिक जगत्‌ भगनानूकी | 
काया है, या प्राण दिव्य सतूके शवासका एक महान्‌ स्पंदन, या सकळ 
वस्तुएं विशवमनके विचार, चाहे वे यह अनुभव करते हों कि एक 
अघ्यात्म-पुरुष' है जो इन वस्तुओंसे महत्तर है, इनका सूक्ष्मतर और 
फिर भी अधिक अद्भुत उत्स और स्रष्टा है,--ईद्वरको उन्होंने चाहे 
केवल निश्‍चेतनमें पाया हो या निश्चेतन वस्तुओंमें एकमात्र चेतनके रूपमें 
या एक अनिर्वचनीय अतिचेतन सतूके रूपमें जिसतक पहुंचनेके लिये हमें 
अपनी ऐहिक सत्ताको पीछे छोड़ देना और मन, प्राणं तथा शरीरका 
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विसर्जन कर देना ही होगा, चाहे वे विभाजनका अतिक्रमण करते हुए 
यह देखते हों कि ईश्वर ही ये सब एक साथ है, और इस दर्शनके 
विशाल परिणामोंको निर्भयतासे स्वीकार करते हों,--वे उसकी उपासना: 
विइवभावसे विइवपुरुषके रूपमे करते. हों, चाहे प्रत्यक्षवादीकी भांति, 
इश्वरको और अपने-आपको मानवजातिकी सीमामें ही संकुचित रखते 
हों, या इसके विपरीत, कालातीत और देशातीत अक्षरके दशंनसे अभिभूत 
होकर ईश्वरको प्रकृति और विश्वमें अस्वीकार करते हों,--वे ईश्वरकी 
उपासना मानव-अहंके विभिन्न विचित्र या सुंदर या परिवर्तित रूपोंमें 
करते हों या इस रूपमें कि मनुष्य जिन गुणोंकी अभीप्सा करता है वे 
गुण ईहवरमें हों, मनुष्यके देवेश्वर उनके सामने परम शक्ति, प्रेम, सादरे, 
सत्य, ऋत, घ्रज्ञाकें रूपमें प्रकट हुए हों,--ईश्वरको वे प्रकृतिके स्वामी, 
जगतूके पिता तथा सष्टाके रूपमें देखते हों, चाहे स्वयं प्रकृति और 
जगज्जननीके रूपमें, वे ईइवरको परम प्रेमी और जीवोंका मोहन पाकर 
उसके पीछे चलते हों या उसे सकल कर्मोका प्रभु मानकर उसकी सेवा 
करते हों, अद्वय भगवानूके सामने नत होते हों या बहुरूपी इष्टदेवके 
सामने, किन्ही एक दिव्य मानवके सामने नत होते हों य! सकल मानवमें 
रहनेवाले भगवानूके सामने, या विशालतर रूपसे, उस 'एक'को जान 
लेते हों जिसकी विद्यमानता हमें चेतना या कमं या जीवनमें सकल 
सत्ताओंवे साथ एकीबद्ध हो जानेमें, काळ और देशमें सारी वस्तुओंके 
साथ एकीबद्ध हो जानेमें, प्रकृति, उसके प्रभावों और उसकी निष्प्राण 
शक्तियों तकके साथ भी एकीवद्ध हो जानेमें समर्थ करती है,--पीछे 
रहनेवाला सत्य नित्य वहीका वही होगा, कारण, सब कुछ वह एक 
दिव्य अनंत ही है जिसे सव खोज रहे हैं। चूंकि प्रत्येक वस्तु वह एक 
ही है, मनुष्यके उसे प्राप्त करनेके मार्गोमें यह असीम विविधता होनी 
ही चाहिये; मनुष्य ईरुवरको संपूर्णतया जान सके, इसके लिये उसका 
उसे इस प्रकार विविध रूपसे पाना आवश्यक था। परंतु जव ज्ञानः 
अपने उच्चतम रूपों तक पहुंचता है तभी उसके महत्तम एकत्वतक 
पहुँचना संभव होता है। ऊध्वेतम और विशालतम दृष्टि ही अधिकतम 
बुद्धिमती होती है; कारण, तब सारे ज्ञान उसके एक ही सवंग्राही 
तात्पर्ये एकीबद्ध होते हैं। तव यह दिखायी देता है कि सारे घर्म एक 
ही सत्यकी ओर जानेवाले मागे हैं, सारे दर्शनशास्त्र एक ही 'सद्वस्तु'के 
विभिन्न पाइवोको देखनेवाले भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं, सारे विज्ञानोंका 
H 9.6 
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“एक परम विज्ञानमें मिलन होता है। कारण, जिसे हमारा सारा मानस- 
ज्ञान, इंद्रिय-ज्ञान और अतींद्रिय दर्शन खोज रहा है वह, सबसे अधिक 
समग्र रूपमें, ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति और प्रक्ृतिमें जो कुछ है इन सवके 
'एकत्वमें प्राप्त होता है। 

ब्रह्म, परम तत्त्व, अध्यात्म-पुरुष है, कालातीत आत्मा है, कालाधि- 
पति आत्मा है, प्रकृतिका स्वामी है, विश्वका स्रष्टा और आधार है, 
सकल भूतोंमें अनुस्यूत है और वह परमात्मा है जिससे सकल आत्मा 
उद्भूत हुए हैं और- जिसकी ओर वे आकष्ित होते हैं,--यही मनुष्यकी 
-ईरवर-विषयक उच्चतम घारणाके दर्शंनमें 'सत्‌-पुरुष'का, परम सत्ताका 
सत्य है। वह निविशेष ब्रह्म सारी सापेक्षताओंमें प्रकट हुआ है, वही वह 
अध्यात्म-पुरुष है जो विशवमन, विश्वप्राण और विश्वजड़में शरीर घारण 
करता है और प्रकृति जिसका शक्ति-स्वरूप है, अतएव प्रकृति जो कुछ 
भी सुष्ट करती रूगती है, वह आत्मा और 'अध्यात्म-पुरुष' ही है जो 
अपनी ही सत्तामें, अपनी ही चिन्मयी शक्तिके सामने अपनी वहुविध- 
सत्ताके आनंदके लिए बहुविधतासे अभिव्यक्त हुआ है,--यही सत्ताका 
वह सत्य है जिसकी ओर मनुष्यका प्रकृति-ज्ञान और विषय-ज्ञान उसे 
ले जा रहा है और जिस तक वह तब पहुँच जायगा जब उसके प्रकृति- 
ज्ञानके साथ उसका ईदवर-ज्ञान युक्त हो जायगा। परमतत्त्वका यह 
सत्य जगत्‌के युग-चक्रोंका सार्थक्य है; यह उनका वर्जन नहीं करता। 
परम आत्म-सत्ता ही ये सारी संभूतियाँ हो गयी है; आत्मा ही इन सकल 
'मूतोंका शाश्वत एकत्व है,-सोऽहम्‌। विएव-ऊर्जा उस स्वयम्भूकी चिन्मयी 
शक्तिसे भिन्न नहीं: वह स्वयम्भू उस ऊर्जाके द्वारा विर्व-प्रकृतिके 
साध्यमसे अपने ही असंख्य रूप लेता है; अपनी दिव्य प्रकृतिके द्वारा, 
विश्वका आल्गिन करता हुआ परंतु साथ ही उससे अतीत भी रहकर, 
वह उन रूपोंमें अपनी संपूर्ण सत्ताको व्यष्टिरूपमें तब धारण कर सकता 
है जब एकमें, सवमें और सबके साथ एकके संवंधोंमें उसकी विद्यमानता 
और शक्तिका “अनुमव होता है;--यही सत्ताका वह सत्य है जिसकी 
ओर मनुष्यका ईइवरमें और प्रकृतिमें अपने-आपका संपूर्ण आत्म-ज्ञान 
उठता और विस्तृत होता है। संपूर्ण ईइ्वर-ज्ञान, संपूर्ण आत्म-ज्ञान, 
संपूर्ण प्रकृति-ज्ञान.--इनका न्िवेणी-संगम ही उसे उसका उच्च लक्ष्य 
देता है; इससे मानव-जातिके श्रम और प्रयासको एक बृहत्‌ और परिपूर्ण 
आर्थ प्राप्त होता है। मनुष्यकी अपनी चेतनामें ईरवर, आत्मा और प्रकृति, 
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तीनोंकी चेतन एकता ही उसकी पूर्णता और सारे सामंजस्यांकी सिद्धिकी 
सुनिश्चित भित्ति हैः यह "उसकी उच्चतम और विशालतम स्थिति 
होगी, उसकी दिव्य चेतना और दिव्य जीवनकी स्थिति होगी और इसका 
आरंभ उसके आत्म-ज्ञान, जगत्‌-ज्ञान एवं ईश्वर-ज्ञानके संपूर्णं क्रमविकासके 
पथका आरंभविंदु होगा। ; 
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क्रमविकास-प्रक्रिया-आरोहण और 
समाकळन 


यत्‌ सानोः सानुमारुहत,. . . . 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति॥ 


वह जैसे-जैसे शिखरपर शिखर पार करता जाता है. . . , इन्द्र उसे उस 
लक्ष्यके प्रति चेतन करते हैं। 
ऋग्वेद 
I.0.2 
द्विमाता होता विदथेषु समाळन्वग्रं चरति क्षेति बुध्नः॥ 


दो माताओंका पुत्र, वह अपने ज्ञानाविष्कारोंमें राजत्व प्राप्त करता है, वह 
शिखरपर विचरण करता है, वह अपने ऊध्वं मूलमें निवास करता है। 

ऋग्वेद 

II.55.7 


पृथिव्याऽहमु दन्तरिक्षमारुहमन्त रिक्षा हिवमारुहस्‌। 
दिदो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहस॥ 


मैं पृथ्वीसे अंतरिक्षमें उठ गया हूं, मैं अंतरिक्षसे द्युलोकमें उठ गया हूं, 
द्युलोके व्योमसे मैं सूर्यलोकमें, ज्योतिमें' गया हूँ। 

यजुर्वेद 

7.67 

पार्थिव प्रकृतिमें क्रमवैकासिकी अभिव्यक्तिका तात्पर्यं क्या है और 

वह कौन-सा अंतिम मोड़ ले रही है या उसका लेना नियत है, इस विषयमे 


7. जड़, प्राण, शुद्ध मन और अतिमानसके चार लोक। 
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हमारी धारणा काफी स्पष्ट हो गयी है, अतः अव यह 'संभव और 
आवश्यक है कि जिस प्रक्रियाके द्वारा वह अपने वर्तमान स्तरपर पहुँची 
है और जिसके द्वारा, अनुमानतया, चाहे जिस किसी भी हेरफेरकें साथ 
क्यों न हो, उसका अंतिम विकास, उसका हमारे अवतक प्रधान रहते 
मानसिक अज्ञानसे अतिमानसिक चेतना और समग्र ज्ञानकी ओरका 
संक्रमण शासित और कार्यान्वित होगा, उसके तत्त्वोंका अवलोकन अधिक 
समझके साथ करें। कारण, हम देखते हैं कि प्रकृतिकी क्रियाका सामान्य 
विधान एक समान रहता है, क्योंकि वह वस्तुओंके ऐसे सत्यपर निर्मर 
करता है जो प्रयोगके व्योरोंमें प्रचुर रूपसे परिवर्तनीय रहकर भी तत्त्वतः 
अपरिवतंनीय है। आरंभमें ही हम आसानीसे देख सकते हैं कि चूंकि 
यह भौतिक निरचेतनासे आध्यात्मिक चेतनाकी ओर क्रमविकास है, 
जड़-तत्त्वके आघारपर अध्यात्म-तत्त्वका क्रमवैकासिक आत्म-निर्माण है, 
इस प्रक्रियामें एक त्रिविध विकास अवश्य होगा। जड़तत्त्वके ऐसे रूपोंका 
विकास जो अधिकाधिक सूक्ष्म और जटिल खूपसे संगठित हों, ताकि 
चेतनाके एक वद्धमान, अधिकाधिक संदिष्ट, सूकम और समर्थं संगठनकी 
क्रियाको प्रवेश मिळे, अनिवायं स्थूल आधार है। स्वयं चेतनाकी अधिका- 
धिक ऊँची श्रेणियोंको पार करती जाती एक ऊब्वंमुखी क्रमविकासशीला 
प्रगति, एक आरोहण, वह स्पष्ट सपिल रेखा या प्रकट होती चक्र-रेखा है 
जिसे, इस आधारपर, विकासक्रमको चलकर पुरा करना होगा। प्रत्येक 
उच्चतर श्रेणीमें पहुँचकर, जो कुछ विकसित हो चुका है उसका उस 
श्रेणीमें उत्थापन और एक न्यूनाधिक संपूर्ण रूपांतर, जिससे कि समूची 
सत्ता और प्रकृतिकी समग्र परिवर्तित क्रियाका प्रवेश हो, एक समाकलन,- 
"इसे भी क्रमविकासके सार्थक होनेके लिये उसकी प्रक्रियाका अंग होना 
ही चाहिए। ; 

अवश्य ही इस त्रिविध प्रक्रियाका परिणाम होगा अज्ञानकी क्रियाका 
ज्ञानकी क्रियामें, हमारे निश्‍चेतनामय आधारका संपूर्ण चेतनामय आधारमें 
आमूल परिवतंन,--एक ऐसी संपूर्णता जो वर्तमानमें केवल उसमें रहती 
है जो हमारे लिये अतिचेतना है। प्रत्येक आरोहण अपने साथ पुरानी 
प्रकृतिमें आंशिक परिवर्तत और संशोधन लायगा, वह प्रकृति ऊपर उठायी 
जायगी और एक नये मूलभूत तत्त्वके अधीन की जायगी; निश्चेतना 
एक आंशिक चेतनामें, अधिकाधिक ज्ञान और प्रभुताकी खोज करनेवाले 
अज्ञानमें बदल दी जायगी: परंतु किसी बिदुपर एक ऐसा भी आरोहण 
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अवस्य होगा जो निश्चेतना तथा. अज्ञानके स्थानपर ज्ञानका, एक मूलभूत 
सच्ची चेतनाका, आत्माकी चेतनाका तत्त्व ला बिठायगा। निरचेतनामें 
क्रमविकास आरंभ है और अज्ञानमें क्रमविकास मध्य, परंतु अंत है 
अध्यात्म-सत्ताको सच्ची चेतनामें प्रमुक्ति और ज्ञानमें क्रमविकास। 
अवतक कऋरमविकासिनी प्रकृतिने जिस प्रक्रियाका अनुसरण किया है उसका 
नियम और उसकी पद्धति हम वस्तुतः यही पाते हैं और सारे चिह्नोंके 
अनुसार यही संभावना है कि अपनी भावी क्रियामें भी वह इसीका 
अनुसरण करेगी। एक प्रथम संवरणात्मक आधार जिसमें उस सवका 
उद्भव होता है जिसे विकसित होना है, संवृत शक्तियोंका उस आधारमें 
या उसपर एक आरोहणकारी क्रममें उन्मज्जन और क्रियाव्यापार, और 
एक परमाभिव्यक्तिके अभिकर्ता रूपमें सर्वोच्च शक्तिका चरम परिणति- 
कारी उन्मेष,ये क्रमविकासिनी प्रकृतिकी यात्राकी आवश्यक मंजिलें हैं। 
जिस समस्याका समाधान करना है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि 
क्रमविकासकी प्रक्रिया, सत्ता या उपादानके एक प्रथम स्थापित आधार- 
रूप तत्त्वमें, किसी ऐसी वस्तुका विकास होगी जिसे वह आधाररूप तत्त्व 
अपने अंदर संवृत रखता हो अथवा जिसे वह अपनेसे बाहरसे प्रवेश 
करने देता हो और प्रवेश देकर उसे कुछ परिवर्तित कर देता हो; 
कारण, जो कुछ उसमें प्रवेश करता है और उसके अपने स्वभावका अंग 
नहीं हो गया है उसे वह अपने स्वघमं द्वारा अवश्य ही कुछ परिवर्तित 
करता है। ऐसा तव भी होगा यदि वह क्रमविकास इस अर्थमें सृज- 
नात्मक भी हो कि वह सदा सत्ताकी अभिनव शक्तियोंको अभिव्यक्त करता 
है जो प्रथम मित्तिमें जन्मजात नहीं, प्रत्युत उसमें प्रविष्ट की गयी हैं, 
एक आद्य उपादानके अंदर स्वीकृत की गयी हैं। इसके विपरीत, यदि 
सत्ताका वह नया तत्त्व अथवा उसकी वह नयी शक्ति जिसे विकसित 
होना है, संवृतिमें विद्यमान ही हो,--प्रथम भित्तिमें विद्यमान परंतु 
अमीतक अभिव्यक्त नहीं या अमी तक संगठित नहीं,--तो प्रकट होने- 
पर, उसे फिर भी आधाररूप उपादानके स्वभाव और धमंके हाथों कुछ 
परिवर्तित होना स्वीकार करना होगा: परंतु साथ ही, वह अभिनव 
तत्त्व या शक्ति भी उस उपादानको अपने स्ववीर्यसे, अपने स्वघर्मसे कुछ 
परिवर्तित करेगी। इसके अतिरिक्त, यदि उस अभिनव शक्तिका स्वतत्त्व 
क्रमविकासके क्षेत्रके ऊपर अपनी परिपूर्ण स्वशक्तिके साथ स्थापित हो 
चुका हो और उस क्षेत्रको अधिकृत करनेके लिये उसमें उतर आनेके 
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लिये दबाव डाल रहा हो, तो उसके अवरोहणकी सहायता पाकर वह 
नयी शक्ति अपने-आपको प्रमुख तत्त्वके रूपमे भो स्थापित कर ले सकती 
और जिस जगत्में बह उन्मज्जित या प्रविष्ट हो रही है उसकी चेतना 
और क्रियाको बहुत कुछ या मूलतया परिवर्तित भी कर दे सकती हैं। 
परंतु जिस मूल उपादानको क्रमविकासके गर्भाशयके ख्पमें चुना गया था 
उसके धर्म और क्रियामें संशोधन या परिवर्तन या क्रांति छानेकी उसको 
शक्ति उस नये ततत्वकी अपनी मूलभूत शक्तिपर निर्भर करेगी। वह 
यदि स्वयं ही 'सत्‌'का मूल तत्त्व’ नहीं हो, वहं यदि गौणमात् हो, एक 
उपकरणात्मिका शक्ति हो, न कि प्रथमा शक्ति, तो ऐसी संभावना नहीं 
कि वह संपूर्ण रूपांतर घटित कर सके। 

यहाँ क्रमविकास एक भौतिक वबिश्वमें घटित होता है; यहाँ जड़- 
तत्त्व ही भित्ति है, मूल उपादान है, वस्तुओंकी प्रथम स्थापित सबे- 
नियामिका स्थिति है। मन और प्राण जड़में विकसित हुए हैं, परंतु 
उनकी क्रियाशकित इस कारण सीमित और मंद हो गयी है कि वे जड़- 
घातुको अपने उपकरणके रूपमें व्यवहंत करनेको वाध्य हैं और भौतिक 
प्रकृतिके विधानके अबीन हैं, भले ही वे जिसके अधीन हैं और जिसे 
व्यवहृत करते हैं उसे परिवर्तित भी क्यों न करते हों। कारण, मन 
और प्राण जड़की घातुको रूपांतरित करते ही हैं, पहले जीवंत घातुमें, 
फिर चेतन धातुमें। वे उसकी तामसिकता, निश्चलता और अचेतनाकों 
चेतना, संवेदना और प्राणकी गतिमें परिवत्तित करनेमें सफल होते हैं 
परंतु वे उसे सर्वथा रूपांतरित करनेमें सफल नहीं होते, उसे सवंथा 
जीवंत या सर्वथा चेतन नहीं बना पाते; विकसित होती प्राण-प्रकृति 
मृत्युसे बद्ध है; विकसित होता मन जड़घर्मी और प्राणघर्मी हो जातां 
है; वह अपने-आपको जड़ निशचेतनामें मूलबद्ध और अज्ञानसे सीमित 
पाता है; वह अवशीमूत प्राण-शक्तियोंसे चालित होता है, वे ही उसे 
हाँकती और व्यवहूत करती हैं; अपनी स्वाभिव्यक्तिके लिये उसे स्थूल 
झक्तियोंपर निर्भर करना पड़ता है और वे शक्तियाँ उसे यांत्रिक कर 
्रेती हैं। यह इस बातका चिल्ल है कि न तो मन, न प्राण ही आद्या 
सृष्टिशक्ति है; जड़की तरह वे भी मध्यवर्ती. हैं, करमंविकास-प्रक्रियाके 
धारावाहिक और आनुक्रमिक उपकरण हैं। यंदि भौतिक ऊर्जा वह 
आद्या शक्ति नहीं, तो उसकी खोज हमें मन या प्राणसे ऊपरकी 
किसी वस्तुमें करनी होगी; ऐसी कोई गभीरतर गुह्य “सद्वस्तु 
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अवश्य ही होगी जिसे प्रकृतिमें अपने-आपका उन्मीलन करना अभी 
भी वाकी है। 

कोई आद्या सृष्टिकारिका या क्रमविकासिनी शक्ति होनी ही चाहिये: 
परंतु, जड़ यद्यपि प्रथम उपादान है, निश्चेतन भौतिक ऊर्जा आद्या और 
अंतिम शक्ति तो नहीं; कारण, यदि ऐसा होता तो प्राण और चेतना 
अनुपस्थित होते, क्योंकि न तो निश्चेतना चेतनाका उन्मेष कर सकती है, 
'न निर्जीव शक्ति ही प्राणका उन्मेष। सुतरां, चूँकि मन और प्राण भी 
वह आद्य! शक्ति नहीं, एक गूढ़ चेतना होनी ही चाहिये जो प्राणचेतना 
या मनश्चेतनासे महत्तर हो, एक ऐसी ऊर्जा होनी ही चाहिये जो भौतिक 
ऊर्जासे अधिक मूलस्थ हो। चूँकि वह मनसे महत्तर है, उसे अतिमानसिक 
चित्‌-शक्ति ही होना चाहिये; चूँकि वह जड़तत्त्वसे भिन्न किसी मूलस्थ 
उपादानकी शक्ति है, उसे उस तत्त्वकी ही शक्ति होना चाहिये जो 
सकल वस्तुओंका परम सार और उपादान है, उसे 'अध्यात्म-पुरुष'की 
ही शक्ति होना चाहिये। मनकी एक सर्जनात्मिका ऊर्जा है, और एक 
सर्जनात्मिका प्राण-शक्ति है, परंतु वे उपकरणरूपी और आंशिक हैं 
मौलिक और निर्णायक नहीं: मन और प्राण जिस भौतिक उपादानमें 
निवास करते हैं उस उपादानसे और उसकी ऊर्जाओंसे निर्धारित होते 
हुए भी वे वस्तुतः उन्हें आपरिवत्तित करते हैं, परंतु इस भौतिक आपरि- 
वत्तं और निर्वारणके विस्तार और विधिका नियमन अधिवासी और 
सर्वावार 'अध्य/त्म-पुरुष' ही, अतिमानसकी एक गूढ़ अंतर्वासिनी ज्योति 
और शक्ति द्वारा, एक गुह्य विज्ञान द्वारा,-एक अदुक्य आत्मज्ञान एवं 
सर्वज्ञान द्वारा--करता है। यदि संपूर्ण रूपांतर होना है, तो यह 'अध्यात्म' 
के घर्मके परिपूर्ण उन्मज्जन द्वारा ही' हो सकता है; उसकी अतिमानस 
या विज्ञानकी शक्ति जड़में प्रविष्ट हुई ही होगी और जड़में भी अवश्य 
उन्मिषित होगी। वह शक्ति, अवश्य ही, मनोमयी सत्ताको अतिमानसिक 
सत्तामें बदलेगी, हमारे अंदरके निश्चेतनको सचेतन करेगी, हमारी भौतिक 
श्चातुको अव्यात्ममयी करेगी, हमारी समूची क्रमविकासिनी सत्ता और 
प्रक्कतिमें अपना विज्ञान-चेतनाका घमं प्रतिष्ठित करेगी। इसे ही चरम 
परिणतिकारी उन्मज्जन अथवा, कमसे कम, उन्मञ्जनमें वह भूमिका 
होना चाहिये जो कि क्रमविकासकी अज्ञानक्रिया और उसके निरचेंतना- 
आवारको ख्पांतरित करके उसकी प्रकृतिको निश्चायक रूपमें पहली 
वार परिवर्तित करती है। 
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क्रमविकासकी, भौतिक विइवमें अध्यात्म-सत्ताकी प्रगतिशील स्वाभि- 
व्यक्तिको इस गतिधाराको प्रत्येक डगपर इस तथ्यसे हिसाव करना होता 
है कि भौतिक धातुके रूप और क्रियामें चेतना और शक्ति संवृत हैं। 
कारण, इस अभिव्यक्तिकी प्रगति संवृत चेतना तथा शक्तिके जागरण 
और निगूढ़ अघ्यात्म-सत्ताके एक तत्त्वसे दूसरे तत्त्वकी ओर, उसकी एक 
श्रेणीसे दूसरी श्रेणीकी ओर, उसकी एक शक्तिको पारकर अन्य शक्तिकी 
ओर आरोहणसे होती है, परंतु उच्चतर भूमिकाकी ओर यह स्थानांतर 
निबंध नहीं होता। प्रत्येक श्रेणी या झाक्तिके उन्मज्जनमें उसके क्रिया- 
विधान, उसकी क्रिया-शक्तिका निर्धारण उसके अयने स्वतंत्र, परिपूर्ण 
और शुद्ध स्वधमं या ऊर्जा-संवेगसे नहीं, प्रत्युत अंशतः उसके लिये 
दिये गये भौतिक संगठनसे और अंशतः उसके अपने प॒द, अपने उपलब्ध 
क्रमसे, जड़पर वह चेतनाकी जिस निष्पन्न वास्तविकताको आरोपित कर 
सकी है उससे होता है। उसकी प्रभावकारिता, किसी तरहसे, एक 
ओर तो इस क्रमवैकासिक उन्मज्जनका वास्तविक विस्तार, और दूसरे 
पलड़ेमें वह परिमाण जिसमें उन्मज्जनमान्‌ शक्ति निरचेतनाके आधिपत्य 
और अप्रतिहत पकड़से तव भी आच्छादित, अंतर्वेघित, ह्रसित रहती है, 
इनके संतुलनसे वनी होती है। मनको हम जैसा पाते हैं वह शुद्ध और 
स्वतंत्र नहीं, अपितु एक आच्छादक निर्शानसे मेधित और हृसित मन है, 
उस निर्ज्ञानमेंसे ज्ञानका उद्धार करनेका श्रम और उद्यम करता मन है। 
सव कुछ चेतनाकी न्यूनाधिक संवृत अथवा न्यूनाधिक उन्मिषित अवस्था- 
पर निर्भर करता है,--वह चेतना निश्चेतन जड़-तत्त्वमें सर्वथा संवृत रहती 
हैं, जड़में प्राणके प्राथमिक या अ-पशु रूपोमें संवरण और चेतन विकासके 
बीचके तटपर हिचकिचाती है; सजीव शरीरमें बसाये गये मनमें चेतन 
रूपसे विकसित होती है, किंतु बहुत सीमित और वाघाग्रस्त रहती है; 
शरीरघारी मनोमय पुरुष और प्रकृतिमें अतिमानसके जागरणसे संपूर्णतया 
विकसित हो जाना उसकी नियति है। ; 

विकसित होती चेतना इस धाराक्रममें जो-जो श्रेणी प्राप्त करती है 
उस-उसके उपयुक्त सत्ताओंका एक-एक वर्ग होता है;--एक-एक करके 
भौतिक रूप और शक्तियाँ, वनस्पति-जीवन, पशु और अर्घ-पशु मानव, 
विकसित मानव-जीव, अपूर्णंतया विकसित या अधिक विकसित आध्या- 
त्मिक जीव प्रकट होते हैं: . परंतु क्रमविकासःप्रक्रियाकी अविच्छिन्नताके 
कारण उनके बीच कोई कठोर विच्छेद नहीं होता; प्रत्येक नई प्रगति 
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या रचना जो पहले था उसे ऊपर उठाती है। सजीव और निर्जीव 
जड़को पशु अपने अंदर ऊपर उठा लेता है; मनुष्य उन दोनोंको पशु- 
सत्ताके साथ-साथ उठा लेता है। संत्रमण-प्रक्रियाकी छोड़ी हुई लीकें 
मिळती हैं या पुथक्कारी भेद-चिह्न मिलते हैं जिन्हें प्रक्कतिके बँघे अभ्यास- 
ने पक्का कर दिया है: परंतु ये चिल्ल एक पर्वेका अन्यं पवसे भेद हीं 
सूचित करते हैं, उनकी शायद यह उपयोगिता है कि जो कुछ विकसित 
हो चुका है उसका पुनःपतन होना रोकते हैं, परंतु वे क्रमंविकासकी 
' अविच्छिन्तताको काटते नहीं, उसे रह नहीं करते। क्रमविकासमान्‌ 
` ज्षेतनाका एक श्रेणीसे अन्य श्रेणीकी ओर या एक पदक्रमसे दूसरे पद- 
क्रमकी ओर संक्रमण या तो किसी दिखायी न पड्नेवाली प्रक्रियासे या 
कोई छलांग लगाकर या कोई संकट पार करके, या शायद, ऊपरकें 
किसी हस्तक्षेप, प्रकृतिके उच्चतर लोकोंसे आगत किसी अवरोहण या 
आत्मानुप्रवेश या प्रमावसे होता है। परंतु जड़के अंतरमें निगूढ़ रूपसे 
रहनेवाली चेतना, गुह्य अधिवासिनी सत्ता, जिस किसी भी साधनसे 
क्यों न हो, इस तरह निम्नतरसे उच्चतर श्रेणियोंकी ओर ऊपर चढ़नेका 
मार्ग वना ले पाती है; वह जो कुछ थी उसे वह, जो कुछ वह है, 
उसमें ऊपर उठा लेती है, और इन दोनोंको, जो कुछ वह हो जायगी, 
उसमें ऊपर उठानेकी तैयारी करती है । इस तरह पहले तो भौतिक 
सत्ताका, जड़ रूपों, जड़ शक्तियों, जड़ भूतोंका आधार बनाकर, जिनमें 
वह निश्चेतन पड़ी प्रतीत होती है, यद्यपि वास्तवमें, जसा हमें अब ज्ञात 
हो चुका है वह सर्वदा अवचेतन रूपसे सक्रिय रहती है, वह एक भौतिक 
विइवमें प्राण और सजीव सत्ताओंको अभिव्यक्त ' करनेमें समर्थ है, मंन 
और मनोमय प्राणियोंको अभिव्यक्त करनेमें समर्थ है, अतएव, उसे 
वहाँ अतिमानस और अतिमानसिक जीवोंको भी अभिव्यक्त करनेमें 
समयं होना ही चाहिये। ऋमविकासकी वर्तमान स्थिति इसी तरह 
आयी है, और मनुष्य अभी उसकी प्रतीथमान पराकाष्ठा है परन्तु वस्तुतः 
उसका अंतिम शिखर नहीं; कारण, वह स्वयं एक संक्रामी सत्ता हैं 
और सारी गतिघाराके वर्तन-विन्दुपर खड़ा है। क्रमविकास जब इस 
भाँति एक अविच्छिन्न घारा है, किसी भी क्षण उसे देखा जाय तो उसका 
एक अतीत होगा जिसके मूलमूत परिणाम फिर भी दृष्टिगोचर रह रहे 
होंगे, उसका एक वर्तमान होगा जिसमें वहं जिन परिणामोंकी प्राप्तिके 
लिये उद्योग कर रहा है वे सिद्ध होनेके मार्गमें होंगे, एक भविष्य होगा 
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जिसमें सत्ताके अबतकके अविकसित बल और रूप प्रकट होते जायेगे, 
अंतमें समग्र तथा पूर्ण अभिव्यक्ति होगी। अतीत एक ऐसी मंद और 
कठिन अवचेतन क्रियाका इतिहास रहा है जिसके प्रभाव बहिस्तरपर 
पड़े हैं, यह्‌ अचेतन क्रमविकास रहा है; वर्तमान एक म्य भूमिका है, 
एक अनिर्चित सपिरू सोपान है जिसमें सत्ताकी निगूढ़ क्रमविकास-दवित 
सानव-वुद्धिका उपयोग करती है और मानव-वुद्धि उसकी क्रियामें भाग 
भी लेती' है परंतु वह उसका पूरा विश्वासपात्र नहीं होती,--यह अपने- 
आपके प्रति धीमे-घीमे चेतन होता हुआ क्रमविकास है; भविष्य अवश्य 
ही अध्यात्ममयी सत्ताका अधिकाधिक सचेतन क्रमविकास होगा जिसके 
अंतमें, उन्मिषंत विज्ञान-तत्त्वसे, आत्म-संविन्मय क्रियामें, उसको पूरी 
उन्मुक्ति होगी। 

इस उन्मज्जनमें जो प्रथम आधार है,--जड़के रूपोंकी सृष्टि, पहले 
निरचेतन और निष्प्राण, फिर सजीव और विचारशील जड़की सृष्टि, 
चेतनाके महत्तर बलको व्यक्त करनेके लिये अनुक्लीकृत अधिकाधिक 
संगठित शरीरोंका प्राकट्य,-इसका अध्ययन, भौतिक दिशामें, हूप- 
निर्माणके क्षेत्रमें, भौतिक विज्ञानने किया है; परंतु आंतरिक क्षेत्रपर, 
चेतनाकी दिशामें बहुत .अल्प प्रकाश डाला गया है, और जिस थोड़ेसेका 
अवलोकन किया गया है वह चेतनाके अपने स्वरूपकी प्रगतिशील क्रियाओं- 
का न होकर, वल्कि उसके स्थूल आधार तथा साधन-विनियोगका हुआ 
है। क्रमविकासमें, अवतक जैसा देखा गया है, एक अविच्छिन्नता तो 
है,--कारण, प्राण जड़को ऊपर उठाता है, मन अवमानसिक प्राणको और 
बुद्धिमय मन प्राणमय तथा संवेदनमय मनको, --कितु धाराक्रममें चेतनाकी 
एक श्रेणीसे दूसरी श्रेणीकी ओर छलाँग हमारी आँखोंको अत्यधिक लम्बी 
लगती है; चाहे सेतुके द्वारा हो चाहे छलाँग लगाकर, उन दोनोंके बीचकी 
खाड़ीको पार करना असंभव लगता है; यह कार्य सूतकालमें हुआ ही था 
या किस रीतिसे हुआ था, हमें इसका कोई ठोस ऑर संतोषजनक प्रमाण 
नहीं मिलता। वाह्य क्रमविकासमें भी, स्थूल रूपोंके विकासमें भी, जिसमें 
कि सुस्पष्ट तथ्य-सामग्रीका साक्ष्य मिलता है, कुछ कड़ियाँ नहीं सिलती 
और वे सदा खोयी ही रहती हैं; परंतु चेतनाके कऋ्रमविकासकी यात्राका 
विवरण पाना और भी अधिक कठिन होता है, क्योंकि उसका रूप यात्राकी 
अपेक्षा रूपांतरका अधिक होता है। तथापि, हो सकता है कि अव- 
चेतनके अंदर पैठने, अवमानसिकको जानने या अपनी मानसतासे भिन्न 
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निम्नतर मानसताको पर्याप्त रूपसे समझनेमें अपने असामर्थ्येके कारण 
हम घाराक्रमकी प्रत्येक कोटिकी ही नहीं, अपितु श्रेणी और श्रेणीके 
बीचके तट-प्रदेशोंकी सूक्ष्म श्रेणियोंको देखनेमें अक्षम रहते हैं। वैज्ञानिक 
स्थूल तथ्योंका सूक्ष्म प्रेक्षण अवश्य ही करता हैं, वह!भी अंतरालों और 
खोयी कड़ियोंके बावजूद विकासक्रमकी अविच्छिन्नताको माननेको बाध्य 
हुआ है; हम यदि आंतरिक क्रमविकासका उसी प्रकार प्रेक्षण कर सकें 
तो इन विकट संक्रमणोंकी संभावना और रीतिका आविष्कार निस्संदेह 
कर सकेंगे। परंतु फिर भी, श्रेणी और श्रेणीके बीच एक यथार्थ, एक 
आमूल अंतर है, यहाँ तक कि एकसे दूसरीकी ओरका संक्रमण एक नयी 
सृष्टि, एक चमत्कारिक रूपांतर जान पड़ता है, न कि कोई स्वाभाविक 
पूवंकथनीय विकास, न कि कोई सत्ताकी एक स्थितिसे अन्य स्थितिमें 
शांत संक्रमण जिसके सुनिदिष्ट डग सरल परिणाम-क्रममें आयोजित हों। 

हम प्रकृतिके सोपानमें ज्यों-ज्यों ऊँचे चढ़ते हैं ये अंतराल अधिक 
गहरे, कितु कम चौड़े मिलते हैं। जैसा कि हालमें प्रतिपादित किया गया है, 
यदि धातुमें प्राण-प्रतिक्रियाके आरंभिक तत्त्व विद्यमान हों, तो हो सकता 
है कि मूलतः वह वनस्पतिगत प्राण-अतिक्रियासे अभिन्न हो, परंतु जिसे 
प्राणिक-स्थूल अंतर कहा जा सकता है वह इतना अधिक है कि इनमेंसे 
एक तो हमें निष्प्राण लगती है और दूसरी प्रत्यक्ष रूपसे चेतन नहीं 
होनेपर मी प्राणवान्‌ जीव कही जा सकती है। चनस्पति-जीवनकी उच्चतम 
कोटि और पशुकी निम्नतम कोटिके बीच खाईं अधिक गहरी प्रकट होती 
है, कारण, वह मनकी उपस्थिति और मनकी किसी भी प्रतीयमान या 
आरंमिक गति तकके भी संपूर्ण अभावका अंतर है: वनस्पतिमें यद्यपि 
एक प्राणिक प्रतिक्रियाओंका जीवन है, एक अवदमित या अवचेतन या 
शायद अंबमानसिक ही रहनेवाला ऐंद्रिय स्पंदन भीं है जो तीब्र रूपसे 
सक्रिय लगता है, फिर भी उसमें मनझचेतनाकी धातु नहीं जगी है; 
पशुमें यद्यपि जीवन आरंभमें जीनेकी अवचेतन रीतिमें कम स्वच और 
निरापद रहता है औरं प्रकट चेतनाकी अपनी नयी रीतिमें अपूण रूपसे 
निर्धारित होता है, फिर भी उसमें मन जाग गया है,वहाँ एक सचेतन 
जीवन है, एक गभीर संक्रमण घटित हो गया हैं। परंतु उनके संगठनमें 
चाहे कितनी भी भिन्नता क्यों न हो, वनस्पति और पशुके जीवन- 
व्यापारका साम्य खाईंको संकड़ी कर देता हैं, यद्यपि उसकी गहराई 
तो नहीं भरती। पशुकी उच्चतम कोटि और मनुष्यकी निम्नतम कोटिके 
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वीच एक और भी गहरी कितु कम चौड़ी खाई पार करनी होती है; 
यह खाई इन्द्रिय-मानस और वुद्धि वीचकी है: कारण, वन्य मनुष्यकी 
असभ्य प्रकृतिपर हम कितना ही बळ क्यों न दें, हम इस तथ्यको नहीं 
वदल सकते कि आदिमसे आदिम मानव-प्राणीको इंद्रिय-मानस, भावुक 
प्राणिकता और आरंभिक व्यावहारिक वुद्धि तो प्राप्त है ही जो कि 
पशुको भी प्राप्त हैं, परंतु इनके अतिरिक्त और इनसे आगे उसमें एक 
मानवीय बुद्धि भी रही है और उसमें, चाहे जिस किसी भी सीमामें 
क्यों न हो,-चितनकी, भावोंकी, सचेतन आविष्कारकी,--घामिक और 
नैतिक विचार और भावनाकी, मानव-जातिके लिये जो कुछ मूलभूत 
झ्पसे साध्य है उस हरेककी समर्यता रही है; उसकी वुद्धिका प्रकार 
वही रहा हैं, अंतर केवल उसकी अतीतकी शिक्षादीक्षा और उसकी 
विकसित क्षमता, तीब्रता और क्रियाशीलताकी मात्रामें रहा है। फिर 
भी, इन विभाजिका लीकोंके बावजूद भी, हम अव. यह अनुमान नहीं 
कर सकते कि ईश्वर या किसी विश्वस्रष्टाने प्रत्येक वर्ग और जाति- 
प्रकारको शरीर और चेतनामें वने-वनाये हूपोंमें निमित कर दिया है 
और उसपर दृष्टिपात कर और उसे अच्छा मानकर बात वहींकी वहीं 
छोड़ दी है। यह स्पष्ट हो गया है कि सृष्टिकी या तो एक निगूढ़ 
झ्पसे चेतन या एक निइचेतन ऊजानि संक्रमणको तेज या घीमी गतिसे, 
हर किसी भी साधन, उपाय और जैविक, शारीरिक या मनोमय यंत्रसे 
संपादित किया है,--शायद इसे कर चुकनेपर उसने उन वस्तुओंको विविक्त 
झ्पोंमें संरक्षित रखना आवश्यक नहीं समझा जिन्होंने केवल सोपानका 
कामु किया था और क्रमविकासिका प्रक्कतिमें न तो जिनका अब और 
कोई कार्यं रह गया था, न जिनसे कोई प्रयोजन ही सिद्ध हो रहा था। 
परंतु रिक्त -अंशोंकी यह व्याख्या एक प्राक्कल्पनासे शायद ही अधिक 
कुछ है, उसे हम अब तक पर्याप्त रूपसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं । 
जो कुछ भी हो, यह संभव है कि इन आमूल भिन्नताओंका कारण क्रम- 
वैकासिक संक्रमणकी वाह्य प्रक्रियामें नहीं, अपितु आंतरिक शक्तिकी 
क्रियामें मिलेगा; यदि हम उसका अवलोकन उस आंतरिक दिल्लासे अधिक 
गहराईसे करें तो समझनेकी कठिनाई समाप्त हो जाती है और ये संक्रमण 
बोधगम्य और वस्तुतः क्रमनिकासःप्रक्रिया और उसके तात्त्विक विधानके 
स्वहुपमात्रके कारण अनिवार्य हो जाते हैं। 

कारण, हम यदि इस विषयके वैज्ञानिक या स्थूल पहलुओंको नहीं, 
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बरन्‌ आंतरिक पहलूको देखें और यह जानना चाहें कि भेद ठीक क्या 
है, तो देखेंगे कि वह चेतनाका सत्ताके अन्य तत्त्वमें उत्थान है। घातु 
जड्के निश्चेतन और निष्प्राण तत्त्वमें निर्धारित है; हम यंदि यह मान 
भी लें कि उसकी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएँ हैं जो यह संकेत करती हैं कि 
उसके अंदर प्राण है या, कमसे कम, वे आरंभिक स्पन्दन हैं जिनका 
चनस्पतिमें प्राणरूपमें विकास हो गया, तो भी प्रकृत्या वह प्राणका रूप नहीं; 
प्रकृत्या वह जड़का ही एक रूप है। वनस्पति प्राण-तत्त्वकी एक अवचेतन क्रियामें 
निर्धारित है,--यह नहीं कि वह जड़-तत्त्वके अधीन नहीं या कि वह उन 
प्रतिक्रियाओंसे रहित है जिनका पूरा अर्थ केबल मनमें प्राप्त होता है, 
, कारण, उसमें ऐसी अवमानसिक प्रतिक्रियाएं जान पड़ती हैं जो हमारे 
अंदर सुख और कष्ट या आकर्षण और विकर्षणकी नींव होती हैं; परंतु 
वनस्पति फिर भी प्राणका एक रूप है, केवल जड़का नहीं, और वह, 
जहाँतक हम जानते हैं, मंनश्चेंतन सत्ता भी विलकुल ही नहीं। मनुष्य 
और पशु दोनों मानसिक रूपसे सचेतन सत्ताएँ हैं: परंतु पशु प्राणिक मन 
और मानस-इन्द्रियतामें बद्ध है और उसकी सीमाओंको पार नहीं कर 
सकता, जबकि मंनुष्यने अपने इन्द्रिय-मानसमें एक अन्य तत्त्वका, बुद्धिका 
प्रकाश प्राप्त किया है, जो वास्तवमें अतिमानसका प्रतिविव और अपञ्रंश 
साथ-साथ है और 'विज्ञान' की एक ऐसी किरण है जिसे ऐन्द्रिय मानसताने 
पकड़ लिया है और जिसे उसके मूलसे भिन्न वस्तुमें परिवर्तित कर दिया 
है: कारण, जिस इन्द्रियमानसमें और जिस इर्द्रियमानसके लिये वुद्धि 
कार्यं करतीं है उसकी तरह वह भी अविज्ञानी होती है, विज्ञानी नहीं; 
वह ज्ञानको प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि ज्ञान उसे अधिकृत नहीं 
रहता, अतिमानसकी तरह ज्ञान उसके स्वाभाविक प्राधिकारके रूपमें 
उसके अंदर प्रतिष्ठ नहीं रहता। अन्य शब्दोंमें अस्तित्वके इन ख्पोमेंसे 
प्रत्येकमें विश्व-सत्ताने अपनी चेतनाकी क्रियाको भिन्न-भिन्न तत्त्वोंमें स्थापित 
किया है, या जैसा कि मनुष्य और पशुके वीच हुआ है, उच्चतर तत्त्वके 
द्वारा निम्नतर तत्त्वके परिवत्तंनमें स्थापित किया है, यद्यपि वह 
उच्चतर तत्त्व फिर भी उच्चतम श्रेणीका तत्त्व नहीं रहा है। सत्ताके 
एक तत्त्वसे सत्ताकें एक अन्य और सर्वथा भिन्न तत्त्की ओर यह गमन 
ही संक्रमणोंकी, लीकोंकी, दूरीके स्पष्ट व्यवधानोंकी रचना करता है, 
और इसीसे सत्ता सत्ताकी प्रक्कतियोंकें बीचका समूचा अंतर तो नहीं, 
परंतु फिर भी एक आमूछ विशिष्ट अंतर घटित होता है। 
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परंतु यह देख रखना है कि जैसे निम्नतर श्रेणियोंमें विश्वजीवनकी 
स्थितिका अर्थ उच्चतर तत्त्वोंका पूरा अभाव नहीं होता वैसे ही इस 
आरोहणका, अधिकाधिक ऊँचे तत्त्वोंमें इस आनुक्रमिक स्थापनाका अथं 
निम्नतर श्रेणियोंका त्याग नहीं होता। विभेदकी इन तीक्ष्ण रेखाओके 
कारण क्रमविकासके मतके विरुद्ध उठायी जाती आपत्तिका उपचार इससे 
हो जाता है; कारण, यदि उच्चतरके आरंभिक तत्त्व निम्नतरमें वतमान 
हों और निम्नतर गृण-घमं उच्चतर विकसित सत्तामें ऊपर उठा' लिये 
जाते हों, तो यही चीज एक असंशयास्पद क्रमवैकासिक प्रक्रिया हो जाती 
है। आवश्यकता ऐसी क्रियाकी होती है जो सत्ताकी निम्नतर श्रेणीको 
ऐसे विन्दुपर ले आय कि उच्चतर उसमें अभिव्यक्त हो सके; उस बिन्दुपर 
किसी ऐसे उच्चतर स्तरसे आता हुआ दवाव, जहाँ वह नूतन शक्ति 
प्रधान हो, एक न्यूनाधिक ब्रुत और निर्णायक संक्रमणकी ओर छे जानमें 
सहायक हो सकता है, वह संक्रमण चाहे एक छलाँगमें हो, चाहे बहुतसी 
छलांगोंके क्रममें,-धीमी, रेंगती, दिखायी न देनेवाली क्रिया या गृह्य 
क्रियाके वाद भी एक दौड़ लगती है और सीमांत-प्रदेशपर क्रमविकासकी 
छलाँग भरी जाती है। चेतनाकी निम्नतरसे उच्चतर श्रेणियोंकी ओर 
संक्रमण प्रक्कतिमें कुछ इसी प्रकार हुआ लगता है। 

वास्तवमें प्राण, मन और अतिमानस परमाणुमें भी विद्यमान हैं, 
वहाँ सक्रिय हैं, परंतु अदृच्य हैं, गुह्य हैं, ऊर्जाकी अवचेतन या प्रतीय- 
सानतया अचेतन क्रियामें निभृत हैं; वहाँ एक अनुप्राणनकारी 'अध्यात्म- 
पुरुष' तो है, परंतु सत्ताकी वाह्य शक्ति और आङ्कति, जिसे हम अंतः- 
स्यूत या निगूढ शासिका चेतनासे विभेदित करते हुए आकारिक 
या रूपात्मक अस्तित्व कह सकते हैं, स्थूल क्रियामें खो जाती है, उसमें 
इतनी निमग्न हो जाती है कि वह्‌ क्या है और क्या कर रही है इसकी 
चेतनासे रहित एक रूढ़िगत आत्म-विस्मृतिमें बद्ध हो जाती है। इस 
दृष्टिके अनुसार परमाणु और विदयुदणु सनातन निद्गाचर हुँ; प्रत्येक जड़ 
पदार्थेमें एक वाह्य चेतना या रूप-चेतना रहती है,-संवृत, रूपके अंदर 
निमग्न, निद्रित, ज्ञो एक अज्ञात और अननुमूत आंतरिक 'सत्‌' द्वारा, 
उपनिषदोंके “प्रत्येक सुषुप्तके अंदर नित्य जाग्रत्‌, सर्वेभूताधिवासी पुरुष” 
द्वारा चालित एक अचेतना जान पड़ती है,-एक वाह्य निमग्न रूपः 
चेतना रहती है जो मानव-निद्राचरकी चेतनासे भिन्नतया, न तो कभी 
जागी है, और न जाग उठनेको सदा या कभी भी प्रस्तुत ही रहती है। 
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वनस्पतिमें यह बाह्य खूप-चेतना तब भी निद्राकी अवस्थामें ही है, परंतु 
बह निद्रा स्नायविक स्वप्नोंस मरी होती है; यह्‌ सदैव जाग जानेकी' 
अवस्थामें होती है, परंतु कमी भी जागती नहीं। प्राण प्रकट हो गया 
है; अन्य इब्रदोमें, प्रच्छक्न सचेतन सत्ताकी शक्ति इतनी तीब्र कर दी 
गई है, वह वीर्येकी इतनी ऊँचाईतक उठ गई है कि वह क्रियाके उस नये 
तत्वका विकास कर सकती या उसके लिये समर्थ हो सकती है जिसे हम 
प्राण-शक्ति, जीवनी-शक्तिके रूपमें देखते हैं। वह मंनसा-चेतन तो 
नहीं हुई है कितु अस्तित्वको प्राणके प्रत्युत्तर देने लगी हैं और किसी 
भी शुद्ध जड़ क्रियाकी अपेक्षा सूक्ष्मतर और उच्चतर मूल्य रखनेवाले 
क्रियाकलापोंकी एक नयी श्रेणीको व्यक्त करती है। साथ ही, उसमें 
यह सामथ्यं होता है कि वह अपने छूपोंसे भिन्न रूपों और विश्व-प्रकृतिसे 
आते प्राण-संपकों और स्थूल संपर्कोको ग्रहण करे और इन नये प्राण- 
मूल्योंमें, प्राणिकता के स्पंदनकी गतियों और व्यापारोंमें परिणत करे। 
यह ऐसा कुछ है जिसे केवल जड़बे रूप नहीं कर सकते; वे संपर्कोंको 
प्राण-मूल्यों या किसी भी प्रकारके मूल्योंमें परिणत नहीं कर सकते; 
इसका कारण अंशतः यह होता है कि उनकी ग्रहण-शक्ति,-जो कि, यदि 
गुह्य साक्ष्यपर विश्वास किया जाय, रहती तो है,--मूक खूपसे ग्रहण 
और अदृश्य रूपसे प्रतिक्रिया करनेकें अतिरिक्त कुछ और करनेको पर्याप्त 
झूपसे जागृत नहीं हुई रहती, और अंशतः यह्‌ होता है कि उन संपकों 
द्वारा संचारित ऊर्जाएँ इतनी अधिक सूक्ष्म होती हैं कि जड़ विग्रहका 
स्थूल और निष्प्राण घनत्व उनका उपयोग नहीं कर सकता। वृक्षमें 
प्राण अपनी जड़ देह द्वारा निदिष्ट होता है, परंतु वह जड़ सत्ताको 
ऊपर उठाता और उसे एक नया मूल्य या मूल्योंका नया तंत्र--श्राण- 
मूल्य--अ्रदान करता है। | 
पशुःप्राणीमें मन और इन्द्रियका प्राकट्य होता है जिसे हम चेतन 
जीवन कहते हैं; इसकी ओर संक्रमण उसी रीतिसे संपादित होता है। 
सत्ताकी शक्ति इतनी तीब्र कर दी जाती है, वह इतनी ऊँचाईतक उठ 
जाती है कि वह जीवनके' एक नये तत्त्वको प्रवेश दे सकती या विकसित 
कर सकती है,--यह तत्त्व, कमसेकम जड़ जगतूमें तो प्रतीयमान हूपसे 
नयाः होता है,--यह हैं मानसता। पदु-प्राणीको अस्तित्वको, अपने और 
दूसरोंकें अस्तित्वको मानसिकं संवित्‌ होती है, वह क्रिथाकळापकी एक 
उच्चतर और सूक्षमतर श्रेणीको व्यक्त करता हैं, अपने छ्पसे भिन्न अन्य 
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रूपोंके मानसिक, प्राणिक और दैहिक संपकोको एक विश्ञालतर प्रांतसे 
पाता है, अन्नमयी और प्राणमयी सत्ताको ऊपर उठाता और उनसे जो 
कुछ पा सकता है उसे ऐंद्रिय मूल्यों और प्राणिक मनके मूल्योंमें परिणत 
करता है। उसे शरीरका वोध होता है, उसे प्राणका बोध होता है, 
पर उसे मनका भी वोध होता है; कारण, उसकी केवल अंधी स्नायविक 
प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं, वरन्‌ उसमें चेतन संवेदन, - स्मृतियां, अंतवेंग,. 
इच्छा-प्रवृत्तियाँ, भावावेग, मानसिक संस्कार रहते हैं, उसमें भावना, 
विचार और इच्छाका उपादान रहता है। उसमें एक व्यावहारिक 
वुद्धि भी होती है जो स्मृति, संस्कार, उद्दीपक आवश्यकता और प्रेक्षणपर 
और तदवीरकी क्षमतापर आधारित होती है; उसमें चतुराई, दाँवपेंच 
आर योजनाका सामथ्यं रहता है; वह आविष्कार कर सकता है, कुछ 
दृरीतक अपने आविष्कारोंको परिवत्तित कर सकता है, किसी किसी 
व्योरेमें नयी परिस्थितियोंकी मांग पूरी कर सकता है। उसमें सब कुछ 
अर्ध-चेतन सहजप्रवृत्ति ही नहीं है; पशु मानवीय वुद्धिकी तैयारी है। 

परंतु जब हम मनुष्यपर आते हैं तो सारी चीजको चेतन वनती 
पाते हैं; वह जिस जगतूका संक्षिप्त संस्करण है, वह उसके सामने अपना 
स्वरूप प्रगट करने लगता है। निम्नतम कोटिके पशु अमी भी प्रधानतया 
या रुगभग निद्राचर हैं, परंतु उच्चतर पशु निद्राचर नहीं; किंतु उसमें 
मन तो सीमित छरूपसे ही जागता है, उसकी प्राणिक सत्ताके छिये जो 
आवश्यक हैं वह्‌ केवल उसीके लिये समर्थ है: मनुध्यमें सचेतन मानसता 
अपनी सजगताको विस्तृत करती है, और यद्यपि वह आरंममें पुरी आत्म- 
चेतन नहीं होती, यद्यपि वह तव भी वाह्य तलपर ही चेतन होती है, 
तथापि .वह मनुष्यकी आंतरिक तथा समग्र सत्ताकी ओर अधिकाधिक 
उन्मीरित हो सकती है। जैसा कि नीचेके दो आरोहणोंमें हुआ .था, 
यहाँ भी चेतंन अस्तित्वको शक्तिका एक नये वीर्यं और सूक्ष्म क्रियाओंके: 
एक नये प्रसारकी ओर उत्थान होता है; -प्राणिक मनसे विचारशील 
और मननशील मनकी ओर संक्रमण होता है, प्रक्रिया और परिणामके' 
प्रति चेतन रहकर प्रेक्षण और नये आविष्कारकी, दत्त सामग्रीको हाथमें 
लेने और संबद्ध करनेकी उच्चतर क्षमताका विकास होता है, कल्पना 
और सौन्दर्यवोधी सुजनकी शक्ति होती है, एक उच्चतर अधिक नमनीय 
संवेदनशीलता होती हैं, सहयोजनकारी और व्याख्याकारी बुद्धि होती हैं,. 
मात्र प्रतिवर्ती या प्रतिक्रियात्मक बृद्धिक बदले अधिकार प्राप्त करती. 
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समझती, अपने-आपको पृथक्‌ करती बुद्धिकें मूल्य आते हैं। जैसे नीचेके 
आरोहणोंमें हुआ था, वैसे ही यहाँ चेतनाके परासका विस्तरण भी होता 
है; मनुष्य जगतका और अपने-आपका अधिक अंश ग्रहण करने और 
साथ ही इस ज्ञानको चेतन अनुभवके उच्चतर और संपूर्णतर आकार 
देनेमें भी सक्षम होता है। इसी भाँति, यहाँ आरोहणका तीसरा नियत 
तत्त्व भी है; मन निम्नतर श्रेणियोंको ऊपर उठाता और उनकी क्रिया 
तथा प्रतिक्रियाको वौद्धिक मूल्य प्रदान करता है। मनुष्यमें पशुकी तरह 
'केवल अपने शरीर और प्राणका बोघ हीं नहीं, प्राणके संबंघमें बुद्धिदीप्त 
बोच और भाव भी है और शरीरको वह सचेतन खूपसे और प्रेक्षक 
होकर देखता है। मनुष्य पशुके स्थूल और शारीरिक जीवनकें साथ 
साथ उसके मानसिक जीवनको भी ऊपर उठाता है, इस प्रक्रियामें यद्यपि 
कुछ खो जाता है, तथापि जिसे वह संरक्षित रखता है उसे वह एक 
उच्चतर मूल्य देता है; उसमें अपने संवेदनों, भावावेगों, इच्छा-प्रवृत्तियों, 
अंतबेगों, मानसिक संस्कारोंका वुद्धिदीप्त वोध और भाव होता है; जो 
विचार, भावना और इच्छाका स्थूल उपादान था, केवल स्थूल निर्देश- 
नाओंके लिये समथं था, उसे वह इन चीजोंकी निष्पन्नता और कलाकारिता- 
के रूपोंमें परिणत करता है। कारण, पशु भी विचार तो करता है, 
परंतु स्वयंक्रिय खूपसे ही, स्मृतियों और मानसिक संस्कारोंकी यांत्रिक 
घारापर आधारित रहता हुआ, प्रकृतिके सुझाबोंको शीघ्रता या धीमेसे 


£ 


स्वीकार करता हुआ ही करता है और अधिक चेतन व्यक्तिगत क्रियाके 
“लिये केवल तब जागता है जब निकट प्रेक्षणकी और तदबीर निकालनेकी 
आवश्यकता होती है; उसमें व्यावहारिक बुद्धिका कोई आरंभिक स्थूल 
उपादान रहता है, परंतु गठित विचारशील और मननशील क्षमता नहीं 
होती। पशुमें जागती चेतंना मनका अनिपुण प्रारंभिक कारीगर है, 
मनु प्यमें वह निपुण शिल्पी है और वह केवल कलावंत ही नहीं, वरन्‌ 
दक्ष और सिद्धहस्त भी हो जा सकती है,--परंतु इसके लिये मनुष्य यथेष्ट 
प्रयत्त नहीं करता। 

परंतु यह मानव-विकास वतंमानमें उच्चतम विकास है और इसकी 
-दो विशेषताओंको हमें यहाँ देख लेना चाहिये जिनसे हम विषयकें मर्मपर 
' यहुँचतें हैं। पहली यह है कि जीवनके निम्नतर अंगोंका यह ऊपर उठाया 
-जाना इस भाँति प्रकट होतः है कि व्यक्तिमें विकसितं होता गुप्त आत्मा 
-या विञवपुरुष जिस ऊँचाई पर पहुँच चुका है, वहाँसे वह अपनी 
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भरमुतामयी दृष्टिको--और वह दृष्टि पुरुषकी चितृशक्तिकी द्वैध या युरम- 
शक्तिकी, इच्छाशक्ति और ज्ञान-शक्तिकी दृष्टि होती है,--उस सवपर 
डालता: है जो अव उसके नीचे रह रहा है, जिससे वह निम्नतर जीवन 
और उसकी संभावनाओंको चेतना, अनुभूति और प्रकृतिके इस नये, भिन्न 
ओर विशालतर प्रदेशसे समझे और उसे भी एक उच्चतर स्तरपर उठा ले जाय, 
उसे उच्चतर मूल्य देवे, उसमेंसे उच्चतर शकक्‍्यताओंको बाहर निकाल 
छाय। और ऐसा वह इसलिये करता है कि स्पष्ट ही उसका अभिप्राय 
उसे मार डालने या नष्ट करनेका नहीं होता, वरन्‌ चूँकि अस्तित्वका 
आनंद उसका नित्य व्यवसाय है और विविध सुरोंकी संगति, न कि 
कोई मधुर परंतु एकाकी रागिनी, उसकी संगीत-पद्धति, अतः बह निम्नतर 
सुरोंको भी सम्मिलित करना चाहता है'और अधिक अमाजित रूपायणमें 
जिस आनंदको पाना संभव था, उससे अधिक आनंद वह उनमें एक 
गभीरतर और सृक्ष्मतर तात्पर्यको भरकर उनसे पाना चाहता है। फिर 
भी, वह अपनी स्वीकृति कायम रखे, इसके लिये अंतमें वह उनपर यह 
शर्ते लगाता है कि वे उच्चतर मूल्योंको माननेको सहमत हों, और जवतक 
वे सहमत नहीं हो जाते, वह यदि पूर्णताके लिये तुला हो और वे विद्रोही 
रह रहे हों तो उनके साथ पर्याप्त कड़ाईसे व्यवहार कर सकता, यहाँतक 
कि उन्हें पैरों तले रौंद दे सकता है। और वस्तुतः यही शीलाचार, 
आत्म-निग्रह और एकाग्र संयमका सच्चा अंतरतम तात्पर्य और लक्ष्य है; 
यह है: प्राणिक, दैहिक और निम्नतर मानसिक जीवनको शिक्षित और 
वशीभूत करना, उन्हें विकलांग और नष्ट कर देना नहीं, वरन्‌ “उपयुक्त 
उपकरण होनेके लिये शुद्ध और तैयार करना जिससे वे उच्चतर मानसिक 
और अंततया अतिमानसिक सामंजस्थके सुरोंमें रूपांतरित हो जायें। 
आरोहण प्रथम आवश्यकता है, परंतु साथ ही साथ समाकलन भी प्रक्ृति-स्थ 
पुरुषका अभिप्राय है। ; 

ज्ञान और इच्छाका यह नीवेकी ओर देखना, जिससे एक सर्वतोमुखी 
उच्चता, गमीरता और सृक्ष्मतर, सुंदरतर तथा समृद्धतर तीव्रता संपादित 
हो, - आरंभसे ही अंतर्गूढ़ ` अध्यात्म-पुरुष'की रीति है। उद्भिद्‌-आत्माकी, 
हम ऐसा कह सकते हैं, अपनी सारी स्थूल सत्ताके प्रति एक स्नायविक- 
भौतिक दृष्टि होती - है जिससे वह उसमेसे यथासंभव सारी प्राणिक- 
शारीरिक तीब्रताका आस्वादन कर सके; कारण, ऐसा लगता है कि 
उसके अंदर एक मूक प्राण-स्पंदनकी कुछ तीब्र उत्तेजनाएँ होती हैँ, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I00 [ दिव्य जीवन 


और, यद्यपि हमारे लिये यह कल्पना करना कठिन है, शायद यह तीब्रता 
उसके निम्नतर आरंभिक स्तरको देखते हुए, पशुका मन और शरीर 
अपने ऊर्ध्वंतर और सबरूतर स्तरमें जितनी तीब्रता सहन कर सकते हैं 
उससे सापेक्षतया अधिक होती है। पशु-प्राणी अपनी प्राणिक और दैहिक 
सत्ताकें प्रति मनोवासित इन्द्रिम-दूष्टि रखता है जिससे वह यथासंभव 
सारा ऐन्द्रिय मूल्य पाता है, मनुष्यकें संवेदनों या ऐन्द्रिय भावावेगोंको 
या उसकी प्राणिक कामना और सुखकी तुप्तिको देखा जाय तो पशुकी 
यह प्राप्ति अनेक दिशाओंमें मन्‌ष्यकी अपेक्षा तीक्षणतर होती है। इच्छा 
और वुद्धिकी भूमिसे नीचेकी. ओर देखता मनुष्य इन निम्नतर तीव्रताओंका 
परित्याग करता है, परंतु ऐसा वह मन, प्राण तथा इन्द्रियसे अन्य मूल्योंकी 
एक उच्चतर तीब्रताकी प्राप्तिके लिये करता है जिन्हें वह वौद्धिक, 
सौन्दर्य रसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मनसा क्रियाशील या व्यावहारिक 
कहता है; इन उच्चतर तत्त्वों द्वारा वह जीवन-मूल्योके उपयोगको विस्तृत, 
सूक्ष्म और उन्नीत करता है। पशु-प्रतिक्रियाओं और पशु-भोगोंको वह 
त्याग नहीं देता, वरन्‌ उन्हें अधिक स्वच्छ, परिष्कृत और संवेदनशील 
ङपसे मनोधर्मी कर देता है। ऐसा वह॒ अपने सामान्य और अपने निम्नतर 
स्तरापर भी करता है, परंतु, जैसे-जैसे वह विकसित होता है, वह अपनी 
निम्नतर सत्ताको अधिक कड़े मानदंडके नीचे लाता है, उससे रूपांतर- 
जैसी किसी चीजकी माँग यह कहते हुए करता है कि नहीं तो बह उसका 
त्याग कर देगा: जो आध्यात्मिक जीवन फिर भी उससे आगे है उसकी 
तैयारीके छिये मनकी यही रीति है। 

परंतु मनृष्य जब अपने उच्चतर स्तरपर पहुंचता है तो अपनी 
दृष्टिको केवल नीचेकी ओर और अपने चारों ओर ही नहीं, ऊपरकी 
दिशामें उसकी ओर भी घुमाता है जो उससे ऊपर है और अंदरकी 
दिशामें उसकी ओर भी जो उसके अंतरमें गुह्य है। मनुष्यमें क्रमविकास- 
गत विशवपुरुषकी केवल नीचेकी ओरकी दृष्टि ही सचेतन नहीं हुई है, 
उसकी चेतन ऊध्वंमुखी और अंतर्मुंखी दृष्टि भी विकसित होती है। 
पशु इस तरह रहता है मानों प्रकृतिने उसके लिये जो कुछ किया है 
उससे वह संतुष्ट हो; यदि उसकी पशुःसत्तामें गुह्य अध्यात्म-पुरुषकी कोई 
ऊध्वेमुखी दृष्टि हो भी तो उसका उससे कोई सचेतन संबंध नहीं होता, 
वह तब भी प्रकृतिका ही घंघा है: यह्‌. तो मनुष्य ही प्रथम होता है 
जो इस ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकों सचेतन खूपसे अपना धंघा बना लेता है। 
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कारण, मनुष्यको बुद्धिदीप्त इच्छा प्राप्त रहनेके कारण, जो विज्ञानकी 
विक्त किरण ही क्यों न हो, वह्‌ सच्चिदानंदके ` य्‌ गल-स्वभावको धारण 
करना आरंभ कर देता है; बह, पशुकी भाँति, संपूणंतया प्रकृति द्वारा 
चालित अविकसित चेतन सत्ता नहीं रह जाता, कार्यकारिणी शक्तिका 
दास, प्रकृतिकी यांत्रिक ऊर्जाओंका खिलौना नहीं रह जाता, वरन्‌ वह 
एक विकसनशील चेतन जीव या पुरुष होने लग गया हैं जो, जो कभी 
प्रकृतिका स्वैर व्यवसाय था उसमें हस्तक्षेप करता है, उसमें अपनी वात 
भी रखनी चाहता और अंततः उसका स्वामी होना चाहता है। ऐसा 
वह अभी तक कर नहीं पाता, वह उसके जालोंमें अत्यधिक फसा है, उसके 
स्थापित यंत्रशासनमें अत्यधिक अंतग्र॑स्त है: परंतु वह अनुभव करता 
है,--यद्यपि अभी भी अत्यधिक अस्पष्टता तया अनिर्चितिके साथ ही,— 
कि उसके अंदरकी अध्यात्म-सत्ता उसका और भी ऊँचे शिखरोंपर उठना 
चाहती हैं, अपने प्रदेशोंका विस्तार चाहती है; उसके अंदर ऐसा कुछ 
हैं, ऐसा गुह्य कुछ है जो जानता है कि उसकी वर्त्तमान निचाई और 
सीमाओसे तुष्ट रहना गभीरतर चेतन पुरुष-प्रकृतिका अभिप्राय नहीं। 
मनुष्य जव पृ्वीके भौतिक और प्राणमय जगत्में अपने लिये स्थान बना 
लेता है और उसे अपनी आगेकी संभावनाओपर विचार करनेका थोड़ा 
अवकाश मिल जाता है, त्याही उसका स्वाभाविक अंतर्वेग सदैव होता 
है उच्चतर शिखरोंकी ओर आरोहणके लिये, अधिक विस्तृत प्रसारके 
लिये, अपनी निम्नतर प्रकृतिके ल्पांतरके लिये। अवश्य ही यह इस कारण 
नहीं होता कि उसमें कोई मिथ्या और दयनीय कल्पनात्मक भ्रम रहता 
हो, वरन्‌ प्रथमतः इसलिये कि वह अपूर्णं मनोमय जीव है जो अभी भी 
विकसित हो रहा है और उसे अधिक विकासके लिये, पूर्णताके लिये 
प्रयास करना होगा, और इससे भी अधिक, इसलिये कि अन्यः पाथिव 
जीवोंसे भिन्नतया उसमें यह सामथ्यं है कि वह, जो मनसे गभीरतर है उसके 
प्रति संविद्‌ हो, अपने अंतरके आत्माके प्रति, जो मनके ऊपर है उसके 
प्रति, अतिमानसके प्रति, अध्यात्म-सत्ताके प्रति संविद्‌ हो, उसकी ओर 
उन्मीलित हो, उसे प्रवेश दे, उसकी ओर उठे, उसे हस्तगत करे। यह्‌ 
उसकी मानव-प्रकृतिमें है, सारी मानव-प्रकृतिमें ही है कि वह चेतन 
विकास द्वारा अपने-आपका अतिक्रमण करे, वह जो कुछ है उससे आगे 
चढ़ जाय। केवल व्यक्तियोंके लिये ही नहीं, समय पाकर यदि जातिमें 
पर्याप्त इच्छाका विकास हो जाय तो जातिके लिये,--उसके सकल 
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व्यक्तियोंक लिये नहीं भी सही तो जातीय सत्ता और जीवनकी सामान्य 
घाराके लिये ही,--यह आशा की जा सकती है कि वह हमारी वर्तमान 
बहुत ही अदिव्य प्रकृतिकी अपूर्णताओसे ऊपर उठ जाय और, कमसे 
कम, एक श्रेष्ठतर मानवतामें आरोहण कर जाय, यदि दिव्य मानवता 
या अतिमानवतातक पूर्णतया नहीं भी पहुँच सके तो उसके समीपतर तो 
उत्थित हो ही जाय। जो कुछ भी हो, उसके अंदर कऋ्रमविकासिनी 
प्रकृति उसे वाध्य करती है कि वह अपना ऊध्वेमुख विकास करे, आदर्शका 
निर्माण करे, प्रयास करे। 

परंतु स्वातिक्रमणके हारा क्रमविकसनशील सत्ताकी आत्म-संभूतिके 
संपादनकी सीमा कंहाँ पर है? स्वयं मनमें इस घाराक्रमकी श्रेणियाँ 
होती हैं, और फिर प्रत्येक श्रेणी अपने-आपमें एक एक घाराक्रम होती 
है; एकके वाद एक उच्चतर भूमियां आती हैं जिन्हें हम सुविवासे 
मनश्चेतना और मनोमयी सत्ताके स्तर और उपस्तर कह सकते हैं। 
हमारी मनोमयी सत्ताका विकास प्रधानतया इसी सोपानपर चढ़ना है 
इम उनमेंसे किसीपर भी खड़े हो सकते और साथ ही नीचेकी भूमिकाओं- 
पर एक निर्भरता भी बनायी रख सकते और यह सामथ्यं भी रख सकते 
हैं कि यदाकदा उच्चतर स्तरॉपर आरोहण कर जायं या अपनी सत्ताके 
श्रेष्ठतर स्तरोसे आते प्रभावोंके प्रति उन्मीलित हों। वर्तमानमें हम अमी 
मी अपना प्रथम सुरक्षित आसन सामान्यतया वुद्धिके सबसे नीचेके 
उपस्तरपर लगाते हैं' जिसे हम स्थूल-मनोमय कह सकते हैं, कारण, उस 
भमिकी दद्धि अपने तथ्यःप्रमाण और वास्तवता-वोघके लिये स्थूल मस्तिष्क, 
स्थल इन्द्रियमानस और स्थूल इन्द्रियोपर निर्भर करती है; वहाँ हम 
वह अन्नमय मानव हैं जों बहिव्यक्त वस्तुओंको और अपने बाह्य जीवनको 
अधिकतम महत्त्व देता है, जिसमें आत्मनिष्ठ या आंतरिक सत्ताकी 
तीब्रता स्वल्प होती है और जो कुछ होती भी है उसे वह वाह्य वास्तवताके 
महत्तर दावोंके नीचे गौण कर देता है। अन्नमय मनुष्यका एक प्राणमय 
भाग होता है, कितु वह प्रधानतया अवचेतनासे उन्मज्जित होती प्राण- 
चेतनाकी क्षुद्रता, सहज प्रवृत्तियों और आवेगोंसे जनित रचनाओंसे बना 
होता है, साथमें उन संवेदनों, कामनाओं, आशाओं, अनुमवों और तुष्टियोंका 
गतानुगतिक समूह या चक्कर होता है जो वाह्य वस्तुओं और बाह्य 
संपर्कोपर निर्भर करते हैं और जो व्यावहारिक है, सद्यःसाब्य और संभव है, 
अभ्यासगत है, मामूली और आसत है, उसीसे संबंध रखते हैं। उसका 
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एक मनोमय “भाग भी होता है, परंतु वह भी गतानगतिक, पारंपरिक 

एवहारिक, वहिमूंख होता है, और जो कुछ मनने प्रदेशका है उसका 
सम्मान अधिकांशतया वह अपनी दैहिक आर संवेदनात्मक सत्तादे आश्रय, 
आराम, उपयोग, तुष्टि और विनोद ख्ये उपयोगी होनेके रूपमें ही 
करता है। कारण, स्थूल मन जड़ और 'जड़-जगत॒को, शरीर और 
शारीरिक जीवनको, इन्द्रियानमव और एक प्राकृत व्यावहारिक मानसता 
और उसके अनुभवकोः भित्ति वनाकर खड़ा होता है। जो कुछ इस ' 
श्रेणीका नहीं, उसे स्थूल मन वाह्य ऐन्द्रिय मानसतापरः- निर्भरशील एक 
सीमित अधिरचनाकी तरह- निमित करता है। इतना होनेपर - भी, वह 
जीवनको इन उच्चतर अंतर्वस्तुओंको कल्पनाओं, भावनाओं और विचार- 
अमूर्तताओंके या तो सहायक अनुषंगियों या निरर्थक परंतु सुखद विलासके 
रूपमें देखता है, न कि आंतरिक वास्तवताओके ख्पमें; . या, यदि वह 
उन्हें वास्तवताओंकी नाई लेता भी है तो उन्हें उनकी अपनी स्वरूप- 
बातुमें ठोस और वस्तुरूपमें नहीं देखता, क्योंकि उनकी स्वरूप-घालु 
रथूल घातु और उसके स्थूल ठोसत्वकी -अपेक्षा सूक्ष्मतर होती है-उन्हें 
'वह्‌ स्थूल वास्तवताओंमेंसे एक विषयिपरक; कम - सारवान्‌ विस्तरणके 
रूपमें लेता है। यह अनिवार्य है कि मानव-जीव जड़तत्त्वको ही इस 
भाँति अपना प्रथम आधार बनाय -और - बाह्य तथ्य तथा बाह्य सत्ताको 
'उसका उचित महत्त्व देवे; कारण, हमारे जीवनके लिये यह प्रकृतिकी 
प्रथम व्यवस्था है जिसके लिये उसका बहुत आग्रह होता है: प्रकृति 
हमारे अंदर ` अन्नमय मानवपर जो इतना बल देती है और जगतमें. उसकी 
प्रचुर संख्या-वृद्धि करती है; वह इसलिये कि जब -वह अपने उच्चतर 
मानवीय विकासोंका प्रयत्न करती है उस समय अन्नमय मानव उस 
सुरक्षित, भले ही कुछ निश्चेष्ट, भौतिक आधारे संरक्षणके लिये एक 
शक्ति होता है जिसपर वह टिकी रह सके: परंतु इस मानसिक 
"रूपायणमें प्रगतिके लिये शक्ति नहीं होती या केवल - भौतिक प्रगतिके 
लिये होती है। यह हमारे मनकी प्रथम भूमि है, परंतु मनोमयः पुरुष 
मानव-विकासक्रमके सोपानकी इस सबसे नीचेकी सीढ़ीपर सदा. नहीं पड़ा 
रह सकता। : ; 

स्थूल मनसे ऊपर और स्थूल संवेदनकी अपेक्षा अधिक गहरे अंतरमें बहु 
है जिसे हम प्राणात्मक मनकी बुद्धि कह सकते हैं, जो क्रिथात्मक, प्राणिक, 
स्नाथविक है और चैत्यकी ओर, यद्यपि फिर भी धूमिल खूपसे ही, अधिक 
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उन्मीर्त है, एकं प्राथमिक आंतरात्मिक रूपायणके लिये, यद्यपि अपेक्षाकृत 
अधिक तमोवृत प्राण-पुरुषके ही रूपायणके लिये, समर्थ है।यह रूपायण 
चैत्य पुरुषका . नहीं, अपितु प्राण-पुरुषके एक सामनेके भागका होता है। 
इस प्राण-पुरुषको प्राण-जगत्‌की वस्तुओंका बोघ और संपक ठोस रूप 
होता है और वह उन्हें यहाँ सिद्ध करनेका प्रयत्न करता ह; वह प्राण- 
सत्तः, प्राण-शक्ति, प्राणःप्रक्ृतिकी तुष्टि और परियूतिको विपुल महत्व 
देता है: भौतिक जीवनको वह प्राणके अंतर्वेगोंकी आत्म-परिपू्तिके लिये, 
आकांक्षा, शक्ति, सबल चरित्र, प्रेम, आवेश, साहसिकताकी ऋीड़ाके 
लिये, व्यक्तिगत, समाजगत, मानवजातिंगत तलाश, साहस और दुस्साहसवे 
लिये, सव प्रकारवेः जीवन-परीक्षण और नये जीवानुभवके लिये, क्षेत्रके 
रूपमें देखता है, और इस रक्षक तत्त्दके विना, इस श्रेष्ठतर शक्ति, अभिरूचि 
और सार्थक्यदे बिना, भौतिक जीवनका उसके लिये कोई मूल्य नहीं रह 
जाता। इस प्राणमय मनको हमारे प्रच्छन्न अवगूढ़ प्राण-पुरुषका अवलंब 
मिलता और प्राण-जगत्के साथ उसका अवगुंठित संपर्क रहता है, उस 
जगत॒की ओर वह आसानीसे उन्मीलित हो सकता है और इस भाँति वह 
भौतिक विश्वके पीछे`अदुक्य सक्रिय शक्तियों और वास्तवताओंका अतुभव 
कर सकता है। एक आंतरिक प्राणात्म मन होता है जिसे अपने 
अनभवोंके लिये स्थल इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं होती, वह उन इन्द्रियोये 
द्वारा सीमित नहीं होता; कारण, इस स्तरपर, हमारा अपना आंतरिक 
प्राण और जगतका आंतरिक प्राण हमारे लिये शरीरसे और स्थूल 
जगतके प्रतीकोंसे स्वतंत्र रूपमें वास्तव हो जाते हैं, जबकि केवल शरीरको _ 
और स्थल जगत्के प्रतीकोंको प्राकृतिक व्यापार कहा जाता है मानों 
प्रकृतिमें स्थूल जड़-तत्त्वके व्यापारों और वास्तवताओंकी अपेक्षा कोई 
श्रेष्ठतर व्यापार और श्रेष्ठतर वास्तबिकताएं नहीं होतीं। प्राणात्मक 
मनुष्य, इन प्रभावोंसे सचेतन या अभ्चेतन खूपसे गढ़ा जाकर, कामना और 
संवेदनमय मनुष्य, शक्ति और कर्ममय मनुष्य, आवेग और भावोच्छ्वासमय 
मनुष्य, राजसिक व्यक्ति होता हैः भौतिक सत्तापर वह बहुत बल दे 
सकता है और देता भी है, परंतु उसकी वर्तमान वास्तविकताओके साथ 
अत्यंत संलग्न रहकर भी, उसे वह प्राणानुभवकें लिये, सिद्धिकारिणी 
'शाक्तिदेः लिये, प्राण-विस्तारकेः लिये, प्राण-वलकें लिये, प्राण-प्रतिष्ठापनं 
और प्राण-वद्धेनके लिये धक्का लगता है जो सत्ताके वद्धनकी ओर प्रकृतिका 
प्रथम प्रेरण है; इस प्राणिक प्रेरणकी उच्चतम तीव्रताकी अवस्थामें बह 
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सीमाओंको तोइनेवाळा, नये क्षितिजोंका खोजी, भविष्ये प्रयोजनके लिये 
भूत और वरतंमानमें खलल डालनेवाला हो जाता है। उसका एक 
मनोजीवन होता है जो प्रायः प्राणिक शक्ति और उसकी कामनाओं तथा 
आवेशोंका दास हो जाता है, और वह उन्हें ही मन द्वारा तुष्ट करना 
चाहता है: परंतु जब वह मानसिक वस्तुओंमें सबल रुचि लेने लगता 
है तव वह मानसिक अभियानी हो जा सकता है, नयी मानसिक रचनाओं- 
का मागे खोलनेवाला या किसी विचारकें लिये लड़नेवाला हो जा सकता 
है, संवेदनशील प्रकारका कलाकार, जीवनका प्राणवंत कवि या किसी 
ब्रतका पैगम्बर या. हिमायती हो जा सकता है। प्राणमय मन क्रिया- 
मुख होता है, अतएव वह क्रमवैकासिकी प्रकृतिकी क्रियामें एक बड़ी 
शक्ति है। 

प्राणमय मनके इस स्तरसे ऊपर और फिर भी अधिक अंतरमें 
विस्तृत एक मनोमयी भूमि शुद्ध विचार और बुद्धिकी है; उसके लिये 
मनाजगत्की वस्तुएँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण वास्तवताएँ हैं। हें। जो उसके 
प्रभावमें हैं,--दार्हनिक, विचारक, वैज्ञानिक, वौद्धिक स्रष्टा, भाव-विशारद, 
वाणी-विशारद, आदर्शवादी और स्वप्नद्रष्टा,-वे वर्तमानमें मनोमय जीवको 
प्राप्त उच्चतम चोटी हैं। इस मनोमय मनुष्यका अपना प्राणिक अंग 
होता है, उसका आवेश, कामना, आकांक्षा और सब प्रकारकी जीवन- 
आशाओंका प्राणिक जीवन है, और उसका निम्नतर संवेदनात्मक तथा' 
दैहिक जीवन भी होता है, और यह निम्नतर अंग प्रायः उसके उच्चतर 
मनोमय तत्त्वके जितना या उससे अधिक भारी हो जाता है; फलस्वरूप, 
वह मन उसका उच्चतम अंश होकर भी उसकी सारी प्रकृतिका प्रघान 
और छूपकार नहीं हो पाता: परंतु उसके महत्तम विकासको अवस्थाका 
यह प्रकार नहीं होता, कारण, उसमें प्राणमयी और अन्नमयी सत्तापर 
विचारशीला इच्छा एवं वुद्धिका नियंत्रण और अधिकार होता है। 
भनोमय मनुष्य अपनी प्रकृतिको रूपांतरित तो नहीं, परंतु नियंत्रित कर 
सकता है, उसमें सामंजस्य स्थापित कर सकता है, उसपर एक मानसिक 
आदर्शका विधान लागू कर सकता है, एक संतुलन या एक उचन्नयनकारी 
और परिमार्जनकारी प्रभाव डाल सकता है, और हमारी विभक्त तथा 
अर्घ-निमित सत्ताकी वहुव्यक्तिक उलझन और संघर्ष या सरसरी जोड़- 
जाड़की व्यंवस्थामें एक उच्च संगति ले आ सकता है। वह अपने भन 
और अपने प्राणका प्रेक्षक और नियंता हो सकता है, अचेतन ख्पसे 
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उनका विकास कर सकता है और उस दुरीतक आत्म-स्रष्टा हो जा 
सकता है। 

इस शुद्ध वुद्धिसे युक्त मनके पीछे हमारा आंतरिक या अवगूढ़ 
मन रहता है जिसे मनोमूमिकी सारी वस्तुओंका साक्षात्‌ बोध होता है 
वह मनोशक्तियोंके जगत्‌की क्रियाकी ओर खुला रहता है, भावमूलक 
तथा अन्य ऐसे अति सूक्ष्म प्रभावोंका अनुभव कर सकता है जो भौतिक 
जगत्‌ और प्राण-भूमिपर क्रियाः करते हैं परंतु" वर्तमानमें जिनका हम 
अनुमान ही कर सकते हैं, साक्षात्‌ अनुभव नहीं: ये अस्पृश्य और अति 
सूक्ष्म प्रभाव मनोमय मानवके लिये वास्तव और सुस्पष्ट होते हैं और 
उन्हें वह ऐसे सत्योके छूपमें देखता है जो हमारी या पृथ्वीकी प्रक्ृतिमें 
मूते होनेकी मांग करते हैं। आंतरिक भूमिपर मन और मनःआत्मा 
शरीरसे स्वतंत्र रहकर हमारे छिये संपूर्ण वास्तवता वन जा सकते हैं 
और हम उनमें उतने सचेतन रूपसे निवास कर सकते हैं जैसे शरीरमें। 
अस्तु, मन और मनकी वस्तुओंमें निवास करना, प्राणूप और शरीररूप 
होनेकी उपेक्षा बुद्धिलप होना, प्रकृतिके सोपानमें, आध्यात्मिकतासे नीचे 
हमारी उच्चतम स्थिति है। मनोमय मनुष्य, आत्म-प्रमु और आत्म- 
स्रष्टा मन तथा इच्छासे संपन्न मनुष्य, किसी आदर्शके प्रति सचेतन ' और 
उसकी सिद्धिको ओर अभिमुख मनुष्य, उच्च बुद्धिशाली मानव, विचारक, 
मुनि, कर्मं तथा क्षिप्र बाह्य जीवन-परिपू्तिके प्राणिक मनुष्यकी अपेक्षा 
कम क्रियाशील और तत्काल कम प्रभावकारी, परंतु जातिके लिये नये 
प्रदेश खोलनेमें समान खूपसे, और अंततया अधिक सशक्त भी,--यही 
मानव-स्तरपर प्रकृतिकी क्रमरवेकासिकी रचनाकी सामान्य चोटी है। 
मानसताको ये तीन श्रेणियाँ, जो अपने-आपमें स्पष्ट हैं, परंतु हमारे 
संघटनमें बहुत प्रायः मिश्रित रहती हैं, हमारी सामान्य बुद्धिके लिये केवळ 
मानसिक प्ररूप हैं जिनका विकास वस घटित हो गया है, और हमें 
उनमें कोई अन्य अर्थ नहीं दिखाई देता; परंतु वास्तवमें, उनमें अर्थ 
भरा पड़ा है, कारण वे वे पंड़ियाँ होती हैं जिनके द्वारा प्रकृति क्रमः 
विकासमें मनोमयी सत्ताको उसके स्वातिक्रमणकी ओर ले जाती है, और 
जैसे वर्तेमानमें विचारशील मन उसके लिये गम्य पैड़ियोंमें सबसे ऊंची है, 
पूर्णेसिद्ध मनोमय मनुष्य उसके सामान्य मानव-जीवोंमें विरळतम और 
उच्चतम है। इससे आगे जानेके लिये: प्रकृतिको आध्यात्मिक तत्त्वको मनके 
अंदर ले आना और मन, प्राण तथा शरीर॑में सक्रिय कर देना होगा 
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कारण, ये सब प्रकृतिकी क्रमवेकासिक आक्ृतियाँ हैं जिनका निर्माण 
वहिस्तलकी मानसतामें किया गया है। इससे अधिक करनेके लिये उसे 
हमारे बहिस्तलवेः नीचे छिपी हुई अदृश्य सामग्रीका अधिक प्रचुर उपयोग 
करना होगा, अंतरमें अवगाहन करना और निगूढ अंतरात्माको, चंत्य- 
पुरुषको बाहर लाना होगा, या आरोहण करके अपने प्राक्त मनोस्तरसे 
ऊपर संवोधिचेतनाचेः लोकोंमें जाना होगा जो आध्यात्मिक विज्ञानसे निर्गत 
ज्योतिसे घनीभूत हैं, शुद्ध आध्यात्मिक मनवे! ऊ्ध्वंक्रमिक लोकोंमें जाना 
होगा जिनमें हमारा अनंतसे सीवा संपक, सबने आत्मा और रुदके 
उच्चतम तत्त्व सच्चिदानंदसे संस्पश होता है। स्वथं हमारे अंदर, हमारी 
वाह्य प्राकृत सत्तावेः पीछे एक अंतरात्मा है, एक आंतरिक मन है, एक 
आंतरिक प्राणमय अंग है जो हमारे अंदरकी गुह्य अघ्यात्म-सत्ता और 
इन ऊचाइयों, दोनोंकी ओर खुल सकता है, और यह 'द्विदळीय उन्मीलन 
एक नये क्रमविकासका रहस्य है; आच्छादनों, दीवारों और सीमाओंको 
इस भाँति तोड़कर चेतना एक महत्तर आरोहण और एक व्यापकतर 
समाकलनकी ओर ऊपर उठती है; यह आरोहण और समाकरून, जैसे 
मनवेः विकासक्रमने हमारी प्रकृतिकी सारी शक्तियोंको मनोमयी कर 
दिया है, इस नये क्रमविकास द्वारा उन्हें अध्यात्ममथी कर देगा। कारण, 
यद्यपि सामान्यतया मनोमय मनुष्य अपने स्वमावमें उन लोगोंकी अपेक्षा 
अधिक पूरी तरह विकसित हुआ है जो अपने-आपको उससे नीचे निप्पन्न 
करवेः रह गये हैं या जिन्होंने उससे ऊपरकी अमीप्सा की है, तथापि 
बह प्रकृतिका अंतिम प्रयत्न या उसकी यात्राकी चोटी नहीं रहा है; 
प्रकृतिने मनुष्यको एक और भी उच्चतर तथा अधिक कठिन स्तरकी 
ओर इंगित किया है, उसे एक आध्यात्मिक जीवनके आदशसे प्रेरित किया 
है, उसमें एक आध्यात्मिक सत्ताके' क्रमविकासका आरंभ किया है। 
आध्यात्मिक मनुष्य ही मांनव-सृष्टिमें प्रकृतिका सर्वोच्च अधिसामान्य 
प्रयत्न है; कारण, मनोमय स्रष्टा, विचारक और मुनिका, आदशबे; पैगंबरका, 
आत्म-नियंत्रित, आत्मानुशासित और समंजस्यपूर्ण मनोमय जीवका विकास 
कर चुकनेपर प्रक्ृतिने अधिक ऊपरकी ओर और अंदरकी अधिक गहराईमें 
जाने और अंतरात्मा, आंतरिक मन तथा हृदयको पुरोभागमें आनेके 
लिये आह्वान करने, ऊपरसे आध्यात्मिक मन, उच्चतर मन और 
अधिमानसकी शक्तियोंवे अवतरणवे लिये आह्वान करने और उनके 
प्रकाशमें और उनके! प्रभावसे आध्यात्मिक मुनि, द्रष्टा, पैगंबर, ईश्यर- 
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प्रेमी, योगी, विज्ञानी, सूफी और रहस्यवेत्ताका सर्जन करनेका प्रयत्न 
किया है। 

यही मनुष्यके लिये सच्चे स्वातिक्रमणका एकमात्र मार्ग है: कारण, 
हम जवतक वाह्य सत्तामें रहते अथवा सम्पूर्णणया जड़पर अधिष्ठित 
होते हैं, तव तक अधिक ऊंचे जाना असंभव हैँ और यह आशा करना 
व्यर्थे है कि हमारी क्रमविकसनशील सत्तामें कोई आमूल प्रकारका नया 
संक्रमण हो सकता है। प्राणमय मानवका, मनोमय मानवका पाथिव 
जीवनपर अतिशय प्रभाव रहा है; वे मानवजातिको निरे मानव-पशुकी 
अवस्थासे आगे उसकी वर्तमान अवस्थामें ले आथे हैं। परंतु मानव-सत्ताका 
जो क्रमचैकासिक सूत्र स्थापित हो चुका है उसकी सीमाओंके भीतर हीं 
वे क्रिया कर सकते हैं; वे मानव-वृत्तको विस्तृत तो कर सकते 
हैं, परंतु चेतनाके तत्त्व या उसकी विशिष्ट क्रियाको परिवत्तित या 
रूपांतरित नहीं कर सकते। मनोमय मनुष्यको अत्यधिक ऊँचा करने या 
प्राणमय मनुष्यकी अत्यधिक वृद्धि करनेका--उदाहरणके लिये नीत्हेके 
अत्िमानवत्वका--प्रयत्त मानव-जीवको अतिकायं ही कर सकता है, उसे 
रूपांतरित नहीं कर सकता, दिव्य नहीं वना सकता। हम यदि अंदर, आंत- 
रिक सत्तामें निवास कर सके और उसे जीवनका प्रत्यक्ष शासक वना सकें 
या सत्ताकें आध्यात्मिक और संवोधिमूलक स्तरोंपर अधिष्ठित हो सकें 
और वहाँसे और उनकी शक्तिसे अपनी प्रकृतिका रूपांतर कर सकें तो एक 
भिन्न संभावना खुल जाती है। 

आध्यात्मिक मानव इस अभिनव क्रमविकासका, प्रकृतिके इस अभि- 
नव और उच्चतर प्रयासका चिल्ल है। परंतु यह क्रमविकास क्रमविकासिनी 
ऊर्जाकी भूतकालीन प्रक्रिासे दो दिशाओंमें भिन्न होता हैं: यह मानव 
मनकेः सचेतन प्रयास द्वारा संचालित होता है, और यह सतही प्रकृतिकी 
ही सचेतन प्रगतितक सीमित नहीं रहता, वरन्‌ अज्ञानकी दीवारोंको तोड़ने, 
और अंदरकी अपनी वत्तंमान सत्ताके निगूढ़ तत्त्वमें और वाहरकी ओर 
विशव-सत्तामें और ऊपरकी ओर एक उच्चतर तत्त्वकी दिशामें हमारा 
अपना विस्तार करनेका प्रयत्न साथ-साथ होता है। अबतक प्रकृतिने 
जो कुछ संपादित किया था वह हमारे सतही ज्ञान-अज्ञानकी सीमाओंका 
विस्तार करना था; आध्यात्मिक प्रयासमें उसने जो करना चाहा, वह है 
अज्ञानको विनष्ट करना, अंतरकी जोर जाना, अंतरात्माका आविष्कार 
करना और ईश्वर एवं सकल सत्ताके साथ चॅतनामें युवत हो जाना। मनुष्यमें 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आरोहण और समाकलून 409 


क्रमविकासिनी प्रकृतिके मनोमयं पर्वका अंतिम लक्ष्य यही हैं; यह अज्ञानके 
ज्ञानमें आमूल हूपांतरणकी सिद्धिके लिये आरंभिक डग है। आध्यात्मिक 
परिवर्तनका आरंभ आंतरिक पुरुष और उच्चतर आध्यात्मिक मनके 
प्रभावसे होता है जो सतहपर अनुभूत होती और स्वीकार की जाती 
क्रिया होता है; परंतु अकेले इससे किसी प्रदीप्त मानसिक भाववादतक ही 
पहुँचा जा सकता है या एक धाभिक मन, धार्मिक प्रकृति, हृदयमें भक्तिभाव 
और आचरणमें घर्मपरायणताकी वृद्धि हो सकती है; यंह अध्यात्मकी 
ओर मनका प्रथम गमन-मार्ग होता है, परंतु इससे कोई आमूल परिवर्तेन 
नहीं हो सकता: इससे अधिक कुछ भी करना होगा, हमें अंतरकी अधिक 
गहराईमें रहना होगा, हमें अपनी वर्तमान चेतनाका अतिक्रमण करना 
होगा और अपने वतमान प्रकृतिपदको पार कर जाना होगा। 

यह स्पष्ट है कि यदि हम इस भाँति अंतरकी अधिक गहुराईमें रह 
सकें और आंतरिक शक्तियोंका वाह्य उपकरणोंमें स्थिरतासे संचार कर 
सकें, या हम ही इतना ऊपर उठ सकें कि उच्चतर तथा विशालतर 
स्तरोंपर निवास कर सकें और केबल उनसे उतरते प्रभावोंको ग्रहण 
करनेके बदले, जो कि हमारी वतंमान क्षमता है, उनकी शक्तियोंके 
प्रवाहको भौतिक जीवनपर संक्रामित कर सकें, तो हमारी सचेतन सत्ताकी 
शक्तिका एक उन्नयन आरंभ हो सकता है जिससे चतनाके एक नये 
ततत्वकी, क्रियाकलापके एक नये प्रदेशकी, सारी वस्तुओंके लिये एक नयी 
मूल्यावलिकी रचना हो सके, हमारी चेतना और जीवन विशालतर हो 
सकें, हमारी सत्ताकी निम्नतर श्रेणियोंको ऊपर उठाया और छूपांतरित 
किया जा सके,--संक्षेपमें, वह सारी क्रमविकासःप्रक्रिया घटित हो सकें 
जिसके द्वारा प्रकृतिस्थ पुरुष सत्ताके उच्चतर प्रकारकी सृष्टि करता 
है। तब, लक्ष्यसे चाहे कितनी ही दूरी क्‍यों न हो, प्रत्येक डग एक 
पदक्षेप या निकट आगमनके ख्पमें सार्थक हो सकेगा जो विशालतर और 
दिव्यतर सत्ताकी ओर, विशालतर और दिव्यतर शक्ति तथा चेतना, 
ज्ञान तथा इच्छा, जीवन-अथ तथा जीवन-आनंदकी ओर ले जायगा; 
दिव्य जीवनको “ ओर आरंभिक उन्मेष हो सकेगा। सारे धर्मे, सारा 
गुह्ज्ञान, मनका सारा (अपसामान्य नहीं) अधिसामान्य अनुभव, सारे 
योग, सारे चैत्य अनुभव और अनुशासन आत्मोन्मेषी निगूढ़ अध्यात्म 
तत्त्वकी प्रगतिके उस मार्गेपर हमें इंगित करनेवाले नि्देश-स्तंम और 
दिशा-सूचनाएं हैं। 
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परतु मानवजाति अभी मी स्थूलकी ओर कुछ 'गुरुत्वाकर्पणके भारसे 
दवी है, मानवजाति अभी भी हमारे अबतक अविजित रहते 'पार्थिवं 
रजः के खिचावके पीछे चलती है; उसपर मस्तिप्क्रमनका, स्थल बद्धिका 
आधिपत्य है: इस तरह वहुतसे वंवनोसे पीछेकी ओर खिची रहकर 
वह्‌ आध्यात्मिक प्रयत्नके संकेतके सामने हिचकिचा जाती या उसकी 
अत्यंत आतत मांगके सामने पीछे हट जाती है। फिर, उसे जव अम्यास- 
के खाँचोंमेंसे निकलनेकी पुकार लगायी जाती है तो उसमें संशयवादिनी 
मूर्खंताके लिये बड़ी क्षमता, अतिशय तामसिकता, विपुल मात्रामें वौद्धिक 
और आध्यात्मिक भीरुता और छूढ़िःप्रीति वतमान मिळती हैँ: उसे 
जीवनसे, भौतिक विज्ञान जैसी सवथा निम्नतर शक्तिके चमत्कारोंसे भी, 
यह्‌ प्रमाण निरंतर मिलता है कि उसे जहाँ विजय प्राप्त करनेकी चाह 
होती है वहाँ विजय मिलती है; परंतु इस प्रमाणसे भी उसका संशय 
करना नहीं रुकता, वह नयी पुकारको ठुकराती और उसे उत्तर देनेका 
कार्य थोड़ेसे व्यक्तियोंके लिये छोड़ देती है। परंतु यदि मानव-जातिको 
यह आगेका डग लेना है तो इतना भर पर्याप्त नहीं, क्योंकि यदि जाति 
आगे बढ़ेगी तभी जातिके' लिये अघ्यात्म-सत्ताकी विजयें सुरक्षित हो 
सकंगी। कारण, तव यदि प्रक्ृतिकी कोई च्युति भी हुई हो, उसके 
प्रयत्नमें शिथिलता भी आयी हो, तो भी अंतरका अध्यात्म-पुरुप'` एक 
प्रच्छन्न स्मृतिका उपयोग करके,--यह स्मृति कभी कभी निम्नतर 
सूमिकामें, अधोमुख गुरुत्वाकर्षणकी भूमिकामें, जातिमें. एक पूर्वजप्रवृत्तिक 
शक्तिके रूपमें प्रदर्शित होती है, परंतु वस्तुतः प्रकृतिमें एक स्थायी 
स्मृतिकी शक्ति है जो हमें या तो ऊपर या नीचेकी ओर खींच सकती 
है,-भ्रकृतिको फिर ऊपरकी ओर पुकारेगा और अगला आरोहण अतीतके 
प्रयत्तके परिणाम-स्वरूप अधिक आसान होगा और अधिक स्थायी भी; 
कारण, वह प्रयत्न, उसका संवेग और उसका परिणाम मानवजातिवेः 
अवचेतन मनमें संचित रहेंगे ही। कौन कह सकता है कि इस प्रकारकी 
कितनी विजयें हमारे अतीतके चक्रावतंनोंमें प्राप्त हुई होंगी और अगला 
आरोहण कितना निकट हो सकता है? निस्संदेह यह आवश्यकः या 
संभव नहीं कि सारीकी सारी जाति मनोमय जीवोंसे आध्यात्मिक जीवोंमें 
रूपांतरित हो जाय, परंतु इस प्रवृत्तिकी धाराको उसकी निश्‍चित सिद्धितक 
ले जानेके लिये आदर्शको एक सावंजनिक मान्यता, एक व्यापक प्रयास, एक 
सचेतन एकाग्रता आवश्यक हैं। अन्यथा, अंतमें, इतना ही निष्पन्न 
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आरोहण और समाकलन ॥॥॥ 


होगा कि कुछ थोड़ेसे लोग जीवोंकी एक नयी कोटिका सूत्रपात करेंगे 
जब कि मानवजाति अपने अयोग्य होनेका निर्णय घोषित कर वेठी होगी 
और उसका विकांसक्रमकी अवनति या स्थावर अचरूतामें पीछे गिर 
जाना संभव होगा; कारण, सतत ऊध्वंमुल प्रयत्ने ही मानवजातिको 
सजीव रखा है और उसके रिये सुष्टिके अग्रमागमें उसका स्थान बनाये 
रखा है। 

कऋ्मविकासकी प्रक्रियाका तात्त्विक विधान है एक मित्ति-स्थापन, 
उस भित्तिपसे आरोहण, उस आरोहणमें चेतनाका परावर्तन, प्राप्त 
महत्तर ऊंचाई और विशालतासे संपूर्ण प्रकृतिके परिवर्तन तथा. अभिनव 
समाकलनकी क्रिया। प्रथम भित्ति जड़तत्त्व है; आरोहण प्रकृतिका है; 
समाकलन आरंभमें प्रकृतिके द्वारा प्रकृतिका एक अचेतन अथवा अर्घचेतन 
स्वयंक्रिय परिवतंन है। परंतु ज्योंही प्रकृतिकी इन क्रियाओंमें पुरुषका 
अधिक पूरी तरहसे सचेतन भाग लेना आरंभ होता है, प्रक्रियाके काम 
करनेमें परिवर्तन अनिवायं हो जाता है। जड़की स्थूल भित्ति फिर भी 
रहती है, परंतु तव जड़तत्त्व चेतनाकी भित्ति नहीं रह जा सकता; तव 
स्वयं चेतना अपने उद्गममें न तो निश्चेतनामेंसे उत्सरण रहेगी, न 
विश्वके संपकोंके चापके नीचे किसी गुह्य आंतरिक अवगूढ़ शक्तिमेंसे 
प्रच्छन्न प्रवाह ही। विकसित होते जीवनकी भित्ति होगी उपरकी नयी 
आध्यात्मिक स्थिति या हमारे अंदरकी अनावृत आत्मा-स्थिति; ऊपरसे 
ज्योति, ज्ञान तथा इच्छाका प्रवाह और अंतरमेंसे उनका ग्रहण, यही 
विशवानुभवके प्रति पुरुषकी प्रतिक्रियाका निर्धारण करेगा। पुरुषका 
संपूर्ण संकेंट्रण नीचेसे हटकर ऊर्ध्वकी ओर, बाहरसे हटकर अंदरकी ओर 
हो . जायगा; हमारे लिये अभी अज्ञात रहनेवाली हमारी उच्चतर तथा 
आंतरिक सत्ता हमारी अपनी सत्ता हो उठेगी, और बाह्य या सतही 
सत्ता, जिसे हम अभी अपनी सत्ता माना करते हैं, केवल एक खुला 
पुरोभाग या उपभवन होगी जिससे होकर सच्ची सत्ता विश्वसे भेंट करती 
है। स्वयं बाह्य जगत्‌ आध्यात्मिक संवित॒के लिये आंतरिक हो जायगा, 
उसका एक अपना अंग हो जायगा, एकत्व एवं तादात्म्यके ज्ञान तथा 
अनुभवमें अंतरंग खूपसे आलिगित मनकी एक संबोधिमूलक दृष्टिसे अनु- 
विद्ध होगा, उसे चेतनाके साथ चेतनाके सीधे संपर्क द्वारा उत्तर प्राप्त 
होगा, वह एक संसिद्ध सर्वाग-संपूर्णताके अंतर्गत कर छिया गया होगा। 
स्वयं पुरानी निश्चेतन मित्ति ऊपरकी ज्योति तथा संवित्के अंतःप्रवाहसे 
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सचेतन हुई होगी और उसकी अगाघ गहराइयाँ अध्यात्म-सत्ताके शिखरोंके 
साथ जुड़ जायेंगी। एक अखंड-समग्र चेतना प्रकृति और पुरुषके समग्र 
रूपांतर, एकीकरण, समाकलनके द्वारा जीवनके संपूर्ण सामंजस्यीकरणका 
आधार हो जायगी। 
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अध्याय उच्चीस 


सप्तधा अज्ञानमेंसे सप्तथा ज्ञानको ओर 
अञ्ानभूः सप्तपदा झभ्‌ः सप्तपर्दव हि॥ 


अज्ञानकी' भूमि सप्तपदा है, ज्ञानकी भूमि भी सप्तपदा है। 
--महोपनिषद्‌ 
द V.I. 
इमां धियं सप्तशी्ण्णी पित्ता न ऋतप्रजातां वृहतीमविन्दत्‌। 
तुरीयं स्विज्जनयह्विहवजन्यः ... . ... , ...॥ 
ऋतं शंतन्त ऋषजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
वित्रं पदर्माङ्गरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथसं मनन्त 
वि अइमन्मयानि नहना ` ` ब्यस्यन्‌। 
बृहस्पतिरभिकनिक्रदद्‌ गा कक उति ...॥ 
अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा" लिष्ठन्तोरनतस्य सेतो। 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छस्नुदुत्रा आकवि हि तिस्र आवः॥ 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं भिस्त्रोणि साकमुदधेरक्कृन्तत्‌। 
बृहस्पतिरुषसं सूर्यं गाम्‌ अकं विवेद स्तनयन्निव थौः॥ 


उसने ऋतसे प्रजात सप्तशीर्षं वृहत्‌ 'धी'को पाया, उसने एक तुरीय 
लोककी सृष्टि की और वह विश्वमय हो गया... .द्युलोक के पुत्रोंने, 
सर्वशक्तिमान्‌के वीर सेनानियोंने, ऋजु विचारका चितन करते हुए, 
सत्यको वाङमय करते हुए, दोप्तिके लोकको प्रतिष्ठित किया और 
यज्ञके प्रथम धामकी रचना की।... .वृहस्पतिने बाधा-शिलाएँ . गिरा 
डाली, और ज्योतिमंय गोयूथोंका आहवान किया. , . .उन गोपूथोंका जो 
नीचेके दो लोकों और ऊपरके एक लोकके. मध्य अनृतपर छाये सेतुपर 
गोपनमें खड़े हैं। अंधकारमें प्रकाशकी इच्छ।' करते हुए, वह किरण-यूथको 
ऊपर रू आये आर .उन्होने तीनों लोकोंको अनावत कर दिया; उन्होंने 
H9.8 
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आड़में छिपी पुरी विदीणं कर दी, उदधिमेंसे तीनोंको काट निकाला, और 
उषा तथा सूर्यका, ज्योति तथा ज्योतिं-जगत्का आविष्कार किया। 
--<ऋग्वेद 
x .67.-5 
बृहस्पतिः प्रयसं जायमानो महो ज्योतिषः परमें व्योमन्‌ । 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरदिमरधमत्‌ तमांसि ॥ 
बृहस्पति,वहुतेरे जिनके जन्म ह, सात जिनके वाक्‌-मुख हैं, सात 
जिनकी रह्मियाँ हैं,-महाज्योतिके परम व्योममें अपने प्रथम जन्ममें 
अपने निनादसे तमको छिल्न भिन्न कर देते हैं। 
ऋग्वेद 
IV .50.4 
अभिव्यक्त सत्तामें चेतनाकी शक्तिका उन्नयन ताकि उसे, जो कुछ 
अभी तक अव्यक्त है, उसकी महत्तर तीव्रतामें उठा ले जाया जा सके, जड़से 
प्राणमें, प्राणसे मनमें, मनसे अध्यात्ममें,--सारा क्रमविकास अपने सारमें 
यही है। मनोमयी अभिव्यक्तिसे आध्यात्मिक तथा अतिमानसिक अभि- 
व्यक्तिकी ओर, हमारी अभी भी अर्घे-परशु रहती मातवतासे दिव्य सत्ता 
तथा दिव्य जीवन-यापनकी ओर हमारे वर्धनकी पद्धति भी यही होनी 
चाहिये। हमारी चेतनाकी, उसकी धातु, उसकी शक्ति और उसकी 
संवेदनशीरताकी एक नयी आध्यात्मिक ऊँचाई, विस्तृति, गहराई, सूक्ष्मता, 
तीब्रता प्राप्त करनी ही होगी, हमारी सत्ताका एक उन्नयन, विस्तरण, 
नमनीयत्व, सर्वांगीण सामर्थ्यं प्राप्त करना ही होगा, और मनको और 
जो कुछ मनसे नीचे है उस सबको उस विशालतर अस्तित्वमें धारण 
करना होगा। भावी ख्पांतरमें क्रमविकासका स्वरूप, क्रमविकासःप्रक्रियाका 
तत्त्व-विधान कुछ परिवर्तित तो होगा, परंतु उसमें आमूल परिवर्तन नहीं 
होगा और वह एक बृहत्तर पैमानेपर और विमुक्त गतिमें शाही छूपसे 
चलता रहेगा। उच्चतर चेतना या सत्ताकी उच्चतर स्थितिमें परिवर्तित 


~ 


होना धर्मका, सारी उच्चतर तपश्चर्याका, योगका समूचा लक्ष्य और 
प्रक्रिया ही नहीं, स्वयं हमारे जीवनकी प्रवृत्ति, उसके श्रम-समुच्चयमें 
मिलनेवाला गुप्त उद्देश्य भी है। हमारे अंदर जीवन-तत्त्वको अपने 
प्राप्त मन, प्राण और शरीरकी भूमियोंपर अपने-आपको स्थापित करने 


और अपना पूर्णत्व प्राप्त करनेकी सतत चाह तो है, परंतु वह इनसे 
आगे जाने और इन प्राप्तियोंको भ्रक्ृतिमें चिन्मय पुरुषके उन्मेंषके साधन- 
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रूपमें परिवर्तित करनेकी ओर भी स्वतः चालित होता है। यदि हमारा 
कोई अंग ही, बुद्धि, हृदय या प्राणिक कामना-पुरुष ही, अपने-आपकी 
अपूर्णता और जगत्से असंतुष्ट होकर उसमेंसे जीवनकी एक श्रेष्ठतर 
ऊँचाईकी ओर निकल जानेका प्रयत्न करे, प्रकृतिकें शेष भागको छोड़ देनेमें 
संतोष माने, फिर वह भाग चाहे अपनी देखभाल रखे चाहे विनाशको 
प्राप्त हो जाय, तो समग्र रूपांतरका ऐसा परिणाम चरितार्थ नहीं होगा,- 
अंततः, यहाँ तो नहीं होगा। परंतु यह हमारे जीवनको सर्वागीण 
प्रवृत्ति नहीं,--हमारे अंदर प्रकृतिका एक यह श्रम है कि उसने यहाँ 
अवतक सत्ताका जो तत्त्व विकसित किया है उसकी अपेक्षा किसी उच्चतर 
तत्त्वमें वह हमारी सारी सत्ताको साथ लेकर ऊपर उठ जाय, परंतु 
इस आरोहणमें उसकी समग्र इच्छ। यह नहीं है कि वह निजका विनाश 
कर दे ताकि प्रकृतिके वर्जन और विलोपनसे उस उच्चतर तत्त्वका 
, ऐकांतिक रूपसे प्रतिष्ठापन हो सके। चेतनाकी शक्तिको इतना उन्नीत 
करना कि वह मानसिक, प्राणिक और शारीरिक सांघन-विनियोगसे 
उठकर अध्यात्मके सार और शक्तिमें चली जाय वस्तुतः अपरिहाय है, 
परंतु यह न तो एकमात्र उद्देश्य है, न सम्पूर्ण कतव्य ही। 

हमारा आह्वान अवश्य ही हमारी समूची सत्तामें एक नयी ऊँचाईपर 
रहनेके लिये होगा: कितु उस ऊंचाईतक पहुँचनेके लिये हमें अपने 
क्रियाशील अंगोंको प्रकृतिक अनिदिष्ट उपादानमें वापस नहीं गिरा डालना 
है, इस मुक्तिदायी विसर्जेनके परिणामस्वरूप 'अध्यात्म-तत्त्वःकी आनंदमयी 
निष्क्रियतामें निवास नहीं करना है; ऐसा तो सदा ही किया जा सकता 
है और इससे एक महान्‌ विश्रांति और मुक्ति भी मिलती है, परंतु 
प्रकृति तो हमसे यह आशा रखती है कि हम जो कुछ भी हों हम समग्र 
रूपसे आध्यात्मिक चेतनामें उठ जायें और आत्माकी अभिव्यक्ति तथा 
बहुविध शक्ति वन जायें। प्रकृति-स्थ पुरुषका सर्वागीग लक्ष्य सर्वागीण 
रूपांतर है; प्रक्ृतिकी स्वातिक्रमणकी विश्वव्यापिनी प्रेरणाका अंतर्निहित 
अर्थ यही है। यही कारण है कि प्रकृतिकी प्रक्रिया अपने-आपको एक 
अभिनव तत्वमें उन्नीत करनेतक सीमित नहीं है; नयी ऊंचाई कोई 
संकीर्ण और तीक्ष्ण गिरिकूट मात्र नहीं, वह तो अपने साथ एक प्रसारण 
लाती और जीवनका एक विशालतर क्षेत्र स्थापित करती है जिसमें नये 
तत्त्वका वीयं अपने उन्मज्जनके लिये पर्याप्त स्थान पा सके और पर्याप्त 
क्रीड़ा कर सके। उन्नयन और विस्तरणकी यह क्रिया अभिनव तत्त्वकी 
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ही स्वरूप-क्रीडाकी संभवातिसंमव विशालतातक सीमित नहीं होती; जो 
निम्नतर है उसको उच्चतर मूल्योंमें ऊपर उठाना भी उसमें सम्मिलित 
है: ` दिव्यं या आध्यात्मिक जीवन मनोमय, प्राणमयं तथा अन्नमय जीवन- 
को ख्यांतरित और अध्यात्ममय करके अपने अंदर केवल धारण ही नहीं 
करेगा; वरन्‌ वे अपने निजी स्तरपर जब तक रहते तव तक जो संभावना 
होती, उससे अधिक विशाल और परिपू क्रीड़ाकी संभावना वह उन्हें 
प्रदान करेगा। ` हमें अपने स्वातिक्रमणसे अपनी मनोमयी, प्राणमयी 
और अन्नमयी सत्ताको विनष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं, अध्यात्मीकरणसे 
वे खब और क्षीग भी नहीं होतीं; वे बहुत समुृद्धतर, महत्तर, सबलतर 
और पूर्णंतर हो जा सकती और होती भी हैं: उनके दिव्य 'परिवर्तनसे 
ऐसी संभावनाएँ खुळ पड़ती हैं जो उनकी: अध्यात्मीकरणसे पहलेकी 
अवस्थामें न तो साध्य हो सकती थीं, न कल्पनीय ही। 

यह क्रमविकास, उन्नयन, प्रसारण और समाकलनकी यह प्रक्रिया, 
अपने स्वरूपमें, सप्तधा अज्ञानमेंसे सप्तया ज्ञानकी ओर विकास और 
आरोहण है। उस अज्ञानका मर्म हैं आधारगत या' सांस्थानिक अज्ञान; 
वह परिणत होता है अपनी संभूतिके सच्चे स्वरूपके वारेमें हमारे वहुविध 
अज्ञानमें, हमारी अपने समग्र स्वरूपकी अनभिज्ञतामें, जिसका मूल हमारा 
अपने निवास-लोक द्वारा और अपनी प्रकृतिके वर्तमान प्रबल तत्त्व द्वारा 
सीमित होना है। हम जिस लोकमें निवास करते हैं वह जड़-तत्त्वका 
लोक है; हमारी प्रकृतिमें वर्तमान प्रबल तत्त्व मनोवुद्धि है जिसका 
आश्रय और पादपीठ ऐंद्रिय मन है और वह मन जड़तत्त्वपर निर्भर 
करता है। परिणामतः भौतिक जीवन मनोवुद्धिको जैसा दिखायी देता 
है, प्राण और जड़कें वीच समझाौतेमें जीवन जैसा छ्पायित होता है, 
इन्हींमें मनोबुद्धि और उसकी क्षमताओंका तन्मय होना ' सांस्थानिक 
अज्ञानकी विशेष छाप है। यह प्राकृतिक जड़वाद या जड़वासित प्राण- 
बाद, हमारा अपने आरंमोंके साथ यह जंड़े जाना, एक प्रकारका आत्म- 
सीमायन है जो हमारी सत्ताके प्रदेशको संकीर्ण करता है और मानव- 
जीवपर उसका आग्रह बहुत है। यह मनुष्यको शारीरिक सत्ताकी पहली 
आवस्यकता भी है, परंतु वादमें एक आदिम अज्ञान उसे एक वेड़ी बना 
डालता है जो उसके प्रत्येक ऊर्ध्वगामी डगमें वाधा देती है: जड़वासित 
मनोबुद्धि द्वारा अध्यात्म-सत्ताकी संपूर्णता, शक्ति ` और ` सत्यके इस ` परि- 
सीमन और भौतिक प्रकृतिके नीचे 'जीवकी इस” अघीनतामेंसे निकलकर 
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विकसित होनेका प्रयत्न हमारी मानवजातिकी यथार्थ प्रगतिकी ओर पहला डग 
है। कारण, हमारा अज्ञान संपुर्ण अज्ञान नहीं; वह चेतनाका एक परिसीमन है, 
वह्‌ वह्‌ संयूर्ण निर्ज्ञान नहीं जो अविमिश्च जइतत्वकी सत्ताओंमें, उन सत्ताओंमें 
जिनका केवल लोक ही नहीं, प्रधान-तत््व भी जड़-तत्त्व है, उसी अज्ञानकी 
छाप होता है। यह एक आंशिक सीमाकारी, विभाजनकारी और, बहुत बड़े 
पैमानेपर, मिथ्यारूप देनेवाला ज्ञान होता है, उस परिसीमन तथा मिथ्यारोपमेंसे 
निकलकर हमें अपनी आध्यात्मिक सत्ताके सत्यमे विकसित होना है। 
घ्राण और जड़को यह सर्वोपरि व्यवसाय वना लेना आरंभमें ठीक 
और आवश्यक है, कारण, मनुष्यको जो पहला डग लेना होता है वह 
हैँ इस जड़-जगतूको, जहाँ तक वह अपने इंद्रिय-मानससे प्राप्य उसके 
अनुभवपर अपने विचार और वुद्धिका प्रयोग करता हुआ ऐसा कर सके, 
अच्छीसे अच्छी तरह जानना और अधिकृत करना, परंतु यह एक आरं- 
भिक डग ही है और हम यदि वहीं रुक गये तो हमने कोई यथार्थ 
प्रगति नहीं की है: हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं और हमने वस 
हाथ-पाँव चलानेके लिये अधिक भौतिक स्थान पाया है, अपने मनके 
लिये एक सापेक्ष ज्ञान और एक अपर्याप्त तथा अस्थिर अधिकारकी 
अधिक क्षमता पायी है, स्थूल शक्तियों और सत्ताओंकी भीड़के वीच 
ठेला-ठेली और घक्क्रामुक्को करनेको अपनी प्राण-कामनाके र्ये अधिक 
वल पाया हूँ। स्थूल वाह्य वेषयिक ज्ञान अत्यंत विस्तृत हो जानेपर 
भी, दूरतम सौर मंडलों और पृथ्वी तथा सागरकी गह्रीसे गहरी. परतों 
और जड़ उपादान तथा ऊर्जाकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म दाक्तियोंको अपने प्रसारमें 
ले लेनेपर भी, हमारे लिये मूलभूत प्राप्ति नहीं, वह अद्वितीय वस्तु नहीं 
जिसे प्राप्त करना हमारे लिये सबसे आवश्यक है। यही कारण है कि 
जड़वादका ` वेदवाक्य, भौतिक विज्ञानकी चकाचौंघ करनेवाली विजयोके 
बावजूद भी, अंतमें एक व्यर्थ और नि:सहाय सिद्धांत प्रमाणित होता है, 
और यंही इसका भी कारण है कि स्वयं भौतिक विज्ञान, अपनी सारी 
उपलब्ियोंके बावजूद भी, यद्यपि मानव-जातिके लिये आराम तो ला 
सकता है, परंतु उसके लिये सुख और सत्ताकी परिपूर्णता कभी भी 
उपल्ब्ध नहीं कर सकता। हमारा सच्चा सुख हमारी संपूर्ण सत्ताके 
सच्चे वद्धंनमें, हमारे जीवनके समूचे क्षेत्रमें सर्वत्र विजय प्राप्त करनेमें, 
प्रकट और प्रच्छन्न प्रकृति दोनोंपर, बाह्य और आंतरिक दोनोंपर, बल्कि 
बाह्यकी अपेक्षा आंत रिकपर अधिकार करनेमें अधिक है; हमारी सच्ची 
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संपूर्णता, हमने जिस लोकसे आरंभ किया है उसमें अधिक बड़े वृत्तोंका 
चक्कर लगानेसे नहीं, अतिक्रमणसे आती है। यही कारण है कि प्राण 
और जड़में पहली आवश्यक मित्तिके स्थापनके बाद हमें अपनी चेतनाकी 
शक्तिको उन्नीत करना होगा, उसे गहरी, विस्तृत और सूक्ष्मं करना 
होगा; हमें पहले अपनी मनोमयी सत्ताको मुक्त करना और अपने 
मनोमय जीवनको अधिक स्वतंत्र, अधिक सूक्ष्म और अधिक उदात्त 
ऋ्रौड़ामें प्रवेश करना होगा: कारण, हमारा सच्चा जीवन हमारे अन्नमय 
जीवनकी अपेक्षा बहुत अधिक हमारा मनोमय जीवन ही होता है, क्योंकि 
हम अपनी उपकरणात्मिका या अभिव्यंजिका प्रक्कतिमें भी अति प्रधान 
रूपसे मनस्वरूप हैं, अन्नमय प्राणी होनेकी अपेक्षा बल्कि मनोमय बहुत 
अधिक हैं। परिपूर्ण मनोमय पुरुष होनेकी ओर वह विकास मानवीय 
पू्णेता तथा स्वतंत्रताकी ओर प्रथम संक्रमणकारी गतिक्रम होता है, 
इससे वस्तुतः पूर्णता नहीं आती, अंतरात्माकी मुक्ति नहीं होती, परंतु 
इससे हम अपनी भौतिक और प्राणिक निमग्नतामेंसे एक डग ऊपर 
उठते हैं और अज्ञानके अधिकारकें ढीले किये जानेकी तैयारी होती 
है। 

अधिक पूर्ण मनोमय जीव बनमेमें हमें यह लाम है कि हमारे लियें 
एक सूक्ष्मतर, उच्चतर और विशालतर जीवन, चेतना, शक्ति, सुख और 
सत्ताके आनंदकी संभावना हो जाती है, मनके सोपानमें हम ज्यों-ज्यों 
ऊपर उठते हैं उसी अनुपातमें इन चीजोंकी महत्तर शक्ति हममें आती 
है: हमारी मनश्चेतना साथ ही साथ अपने लिये अधिक दृष्टि तथा 
बल, अधिक सूक्ष्मता तथा नमनीयता प्राप्त कर लेती है, और हम 
प्राणिक तथा भौतिक सत्ताके भी अधिक भागका: आलिंगन कर सकते, 
-उसे अधिक अच्छी तरह जान सकते, उसका अधिक अच्छा उपयोग कर 
सकते, उसे उच्चतर मूल्य, विशालतर प्रसार, अधिक उन्नीत क्रिया, विस्तृत 
पैमाना, उच्चतर परिणाम दे सकते हैं। अपनी प्रकृतिकी विशिष्ट शक्तिमें 
मनुष्य मनोमय जीव है; परंतु अपने उन्मज्जनके प्रथम डगोंमें वह मनो- 
वासित पशु ही अधिक होता है, पशुकी तरह उसका शारीरिक जीवन 
“उसका सर्वोपरि व्यवसाय होता है; वह मनको प्राण तथा शारीरके 
उपयोगों, हितों और कामनाओकें लिये व्यवहूत करता है, परंतु उनके 
भृत्य और सचिवकी तरह ही, तबतक उनवः स्वामी और राजाकी तरह 
नहीं। ज्यों-ज्यों उसका मनमें वर्धन होता है और मन जिस अनुपातमें 
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प्राण तथा जड़के अत्याचारके विरोघमें अपने आत्मतत्त्व और स्वातंत्र्यका 
दावा करता है, मनुष्य अपनी उतनी ही वृद्धि पाता है। एक ओर 
तो मन अपने उद्धारसे प्राण और अन्नमयी सत्ताको संयत और आलोकित 
करता है, दूसरी ओर शुद्ध मानसिक लक्ष्य, घंघे, ज्ञानानुसंघानके व्यापार 
महत्व पाना आरंभ करते हैं। निम्नतर नियंत्रण और अभिनिवेशसे 
मुक्त मन जीवनमें एक शासन, उन्नयन, परिमार्जन, श्रेष्ठतर संतुलन 
और सामंजस्य लाता है; प्राणिक और शारीरिक गतिविधियाँ निर्देशित 
और व्यवस्थित की जाती हैं, मनके कतृंत्व द्वारा जहाँ तक संभव है, 
रूपांतरित भी की जाती हैं; उन्हें सिखाया जाता है कि वे वुद्धिके 
उपकरण बनें, एक प्रबुद्ध इच्छा, एक नैतिक दर्शन और एक सौंदये- 
बोधिनी बुद्धिके अनुगत हों: यह जितना अधिक निष्पादित किया जा 
सके जाति उतनी ही अधिक सत्यतः मानवीय, उतनी ही अधिक मनोमय 
जीवोंकी जाति बनती है। 

इसी जीवन-दर्शनको यूनानके मनीषियोंने सामने रखा था, और इस 
आदर्शके सूर्य-प्रकाहामें जीवंत पुष्पणसे ही यूनानी जीवन एवं सस्कृतिको 
इतना महत्‌ आकर्षण मिला है। परवर्ती कालमें यह वोध खो गया, 
और वादमें जब वापस आया, तो बहुत ह्रसित होकर, अधिक आविल 
तरवोंसे मिश्रित होकर: एक आध्यात्मिक आदर्श था जिसे वुद्धि निर्दोष 
रूपसे समझ नहीं सकी, और वह व्यावहारिक जीवनमें चरितार्थं हुआ ही 
नहीं, परंतु अपने अनुकूल और प्रतिकूल मानसिक. और नैतिक प्रमावोके 
साथ वतमान रहा, और इसके विरोधमें अपनी अवाध आत्म-तुष्ट गतिको 
न पा सकनेवाली एक प्रवल, एक अमित प्राणिक प्रवृत्तिका चाप पड़ता 
रहा, यह विक्षोभ मनके प्रभुत्व और जीवनके सामंजस्यकी राह में, उसके 
सौंदर्यं तथा संतुलनकी उपलब्धिकी राहमें बाधा बनकर खड़ा हो गया। 
उच्चतर आदर्शोकी ओर उन्मीलन, जीवनका महत्तर प्रसार, यह प्राप्ति 
तो -हुई, परंतु एक नये आदर्शवादके तत्त्व उसकी .क्रियामें एक प्रमावके 
झूपमें ही डाले. गये, वे उसपर अधिकार नहीं कर सकें, उसका ख्पांतर 
नहीं कर सके, और अंतमें, इस प्रकार ठीकसे नहीं समझे गये और 
अचरितार्थ. रहते आध्यात्मिक प्रयासको फेंक हटाया गयाः उसके नैतिक 
प्रभाव रह गये, परंतु वे भी अपने पोषक आध्यात्मिक तत्त्वसे वंचित 
होकर क्षीण होते हुए प्रभावहीन हो गये; प्राणिक- प्रवृत्ति, स्थूल बुद्धिके 
अतिशय विकाससे सहायता पाकर, जातिका सर्वोपरि व्यवसाय बन गयी। 
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एक विशेष प्रकारके ज्ञान और निपुणताका एक झानदार वद्धंन प्रथम 
परिणाम हुआ; सबसे हालका परिणाम एक संकटमयी आध्यात्मिक 
अस्वस्थता और एक वृहत्‌ अव्यवस्था हुई 

कारण, केवल मन पर्याप्त नहीं; उसकी वुद्धिकी बिशालतम कीड़ा 
भी एक सापेक्ष अर्थ-प्रकाशकी ही रचना करती है। भौतिक विश्वका 
सतही मानसिक ज्ञान एक और भी अधिक अपूर्ण पथ-प्रदर्शक हैं 
विचारशील पशुके लिये तो पर्याप्त हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक 
विकासकी ओर उन्मुख मनोमयं जीवोंकी जातिके लिये नहीं। केवल 
भौतिक विज्ञान और वाह्य ज्ञानसे तो भौतिक वस्तुओंका ही सत्य पुरा नहीं 
जाना जा सकता, हमारे भौतिक जीवनके सही उपयोगका भी पता नहीं 
चल सकता, न ही केवल स्थूल और यांत्रिक प्रक्रियाओपर अधिकार पा 
लेनेसे यह संभव हो सकता है। सही ज्ञान और सही उपयोगके लिये 
हमें स्थूरू दृश्य तथा प्रक्रियाको सत्यसे आगे जाना होगा, जो उसके अंदर 


= 
~ =~ 


और पीछे हैं उसे जानना होगा। कारण, हम केवळ घरीरधारी मन 
नहीं हैं; एक आध्यात्मिक सत्ता है, एक आध्यात्मिक तत्व है, प्रकृतिका 

आध्यात्मिक लोक है। अपनी चेतनाकी राक्तिको उन्नीत कर हमें 
उसीमें ले जाना है, उसीके द्वारा अपनी सत्ताके प्रसार और अपने कार्य- 
क्षेत्रको बिशालतर रूपसे, यहाँ तक कि विश्वव्यापी और अनंत रूपसे भी, 
विस्तीर्ण करना हैं, उसीके द्वारा अपने निम्नतर जीवनको ऊपर उठाना 
और महत्तर उद्देश्योंक लिये और एक विज्ञाक्तर योजनामें, जीवनके 
आध्यात्मिक सत्यके प्रकाशमें उपयोगमें लाना है। हमारे मनका श्रम 
और हमारे प्राणका संघर्ष तवतक कोई समाधान नहीं पा सकते जब तक 
हम निम्नतर प्रक्ृतिके दुराग्रही नेतृत्वसे परे नहीं चले जाते, अपनी 
प्राक्त सत्ताको अध्यात्म-पुरुषकी सत्ता और चेतनामें एकत्वमें ग्रथित 
नहीं कर देते, अपने प्राकृत उपकरणोंको 'अव्यात्म-पुरुष'के आनंदके लिये 
और उसकी शक्तिके हारा व्यवहृत करना नहीं सीख लेते। केवल 
तभी सांस्थानिक अज्ञान, अपनी सत्ताके असली निर्माणके संबंधमें जिसं 
ज्ञानको हम भोग रहे हैं वह अज्ञान, हमारी सत्ता तथा हमारी संभूतिके 
सच्चे और प्रभावी ज्ञानमें परिवर्तित हों सकता है। कारण, हंम अव्यात्म- 
पुरुप ही हैं जो वतंमानमें मनको अति प्रवान इ्पसे, प्राण और शरीरको 
गौण रूपसे, जड़को हमारे अनुभवके एकमात्र तो नहीं परंतु आदि क्षेत्रके 
रूपमें व्यवहृत कर रहा है। परंतु ऐसा अभी वतंमानमें ही है, हमारा 
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अपूर्णं मनोमय साधन-विनियोग हमारी संभावनाओंका अंतिम शब्द नहीं; 
कारण, हमारे अंदर अन्य सुप्त या अदृश्य ओर अपूर्ण हूपसे सक्रिय तत्व 
हैँ जो मनसे परे और आध्यात्मिक प्रकृतिके अधिक समीप हैं, अधिक 
प्रत्यक्ष कार्यकारिणी शक्तियाँ और ज्योतिर्मय उपकरण हैं, एक उच्चतर 
स्थिति है, हमारी वर्तमान शारीरिक, प्राणिक और मानसिक सत्ताकी 


== 


` सचल क्रियाके क्षेत्रसे महत्तर सचल कियाके क्षेत्र हैं। ये सव हमारी 


अपनी स्थिति, हमारी सत्ताका अंग, हमारी अपनी परिवर्धित प्रकृतिके 
तत्त्व, वल और उपकरण वन जा सकते हैं। परंतु इसके लिये अध्यात्म- 
सत्तामें कोई अस्पष्ट अथवा आनंदोल्लसित आरोहण करके या उसके 
आनंत्योंके स्पशसे आकारप्रकारहीन उन्नयन प्राप्त करके तुष्ट हो जाना 
पर्याप्त नहीं; वरन्‌ उनके; तत्त्वका उन्मेष वैसे ही होना होगा, जैसे मनका 
उन्मेष हुआ है, जैसे प्राणका उन्मेप हुआ है, और उसे अपने निजी 
उपकरण संगठित करने होंगे, अपनी निजी तुष्टि पानी होगी। तभी 
हमें अपनी सत्ताका सच्चा संघटन उपळूव्ध होगा और हमने अज्ञानको 
जीता होगा। 
परंतु हमने यदि अपने मनोगत अज्ञानको नहीं जीता हो तो अपने 
सांस्थानिक अज्ञानपर हमारी विजय संपूर्ण नहीं हो सकती, सर्वांगतया 
सक्रिय नहीं बन सकती; कारण, दोनों सहवद्ध हैं। हमारी चेतन जागृत 
सत्ता हमारी सत्ताकी एक छोटी सी छहर या वाहरी स्रोत है, हमारे 
आत्म-ज्ञानका उसी तक सीमित होना हमारा मनोगत अज्ञान है। हमारी 
सत्ताका यह भाग रूपहीन अथवा मात्र अर्ब-ल्पायित गतियोंका एक मूल 
प्रवाह है जो अपने-आप निरंतर चलता रहता है, उसके कालके क्षणान्‌- 
क्षण वहावमें एक सक्रिय वहिस्तलीय स्मृति और निष्किय अंतःस्थ चेतना 
उसे आश्रय देती और साथ-साथ जोड़े रखती है, हमारी युक्ति-वुद्धि और 
हमारी साक्षिणी तथा सहभागिनी वुद्धि उसे संगठित और उसकी व्याख्या 
करती है। उसके पीछे हमारे गुप्त पुरुषकी गुह्य सत्ता और ऊर्जा हैं जिसके 
बिना बाह्य चेतना और क्रियाशीळताका अस्तित्व नहीं हो सकता था, उसकी 
क्रिया नहीं हो सकती थी। जड़में केवल एक क्रियाशीलता अभिव्यक्त है,--- 
वस्तुओंके वाह्य भागमें, एकमात्र जिसे ही हम जानते हैं, वह निश्चेतन है; 
कारण, जड़में अंतनिवासिनी चेतना गोपन है, अवंगूढ़ रहती है, निशचेतन रूप 
और संवृत ऊर्जामें अभिव्यक्त नहीं है, परंतु हममें चेतना अंशतः व्यक्त हो 
गयी है, अंशतः जाग गयी है। कितु यह चेतना आवेष्टित और अपुर्ण है; यह 
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अपने अभ्यस्त आत्मपरिसीमनसे आवद्ध है और एक नियंत्रित वृत्तमें 
विचरण करती है,-केवल कमी-कमी अंदरके गहनसे चमक आती हैं, 
संकेत या उच्छवास आते हैं जो इस रचनाकी सीमाओंको तोड़ देते या 
उनसे आगे बह निकलते या वृत्तको विशालतर कर देते हैं। परंतु ये 
अवसरिक आगमन हमारी वरतेमान क्षमताओंसे आगे बहुत दूर तक 
हमारा परिवर्धन नहीं कर सकते, हमारी स्थितिमें क्रांति लानेको पर्याप्त 
नहीं होते। यह तो केवल तव संपादित हो सकता है यदि हम अपनी 
सत्तामें शक्यावस्थामें रहनेवाली उच्चतर अविकसित ज्योतियों और 
शक्तियोंको अपनी वर्तमान स्थितिके अंदर ले आ सकें और उनको सचेतन 
और सहज भावसे सक्रिय कर सकें; इसके लिये हममें यह क्षमता आनी 
ही चाहिये कि हम अपनी सत्ताके उन प्रक्षेत्रोंसे स्वच्छंद रूपमें आहरण 
कर सकें जो उनके स्वघाम हैं परंतु वतंमानमें हमारे लिये अवचेतन या 
बल्कि गप्ततया अंतश्चेतन और परिचेतन या नहीं तो अतिचेतन हैं। 

_ इससे भी आगे, जो संभव भी है,--हमें अपने इन आंतरिक और 
उच्चतर भागोंमें एक अंतर्मुख निमज्जन या अनुशासित अनुप्रवेश द्वारा 
पैठना चाहिए और उनके रहस्योंको अपने साथ सतहपर वापस लाना 
चाहिए। या, अपनी चेतनाका और भी आमूल परिवर्तन संपादित करते 
हए, हमें बहिस्तलपर रहना छोड़कर अंतरमें रहना सीखना ही चाहिए, 
और हमारा अस्तित्व और कर्तृत्व अंतरके गभीर तलोंसे और प्रकृतिके स्वामी 
चन गये अंतरात्मामेंसे ही होना चाहिए। 

हम अपने जिस भागको सही अर्थमें अवचेतन इस लिये कह सकते 
हैं कि वह मन और चेतन जीवनके स्तरसे नीचे है, अवर और तमोवृत 
है, उसमें हमारी शारीरिक सत्ताकी गठनके अविमिंश्च अन्नमय और 
प्राणमय तत्व आते हैं जो अभी मनोमय नहीं हुए हैं, मनके अवलोकनमें 
नहीं आते, अपनी क्रियामें मनसे शासित नहीं होते। उसमें वह मूक 
गह्य चेतना भी सम्मिलित मानी जा सकती है जो क्रियाशील तो हैं 
परंतु हमारे इंद्रियानुभवके लिये अगोचर है, और हमारे शरीर-कोषों. 
नाड़ियों और सारी शारीरिक घातुमें क्रिया करती और उनकी प्राण- 
प्रक्रिया तथा स्वयंवह अनुक्रियाओंको समंजित करती है। निमज्जित 
इंद्रिय-मानसकी नीचेसे नीचकी वे क्रियाएं भी जो पशु और वनस्पति- 
जीवनमें अधिक क्रियाशील रहती हैं उसके अंतर्गत होती हैं; हम अपने 
क्रमबिकासमें इस तत्त्वकी किसी बड़ी संगठित क्रियाकी आवदयकताको 
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पार कर चुके हैं, परंतु यह हमारी चेतन प्रकृतिके नीचे निमज्जित रहता 
और धूमिल रूपसे कायं करता रहता है। यह धमिल क्रियाशीलता मनके 
एक प्रच्छन्न और अवगुठित अथःस्तरतक जाती है; पुराने संस्कार और 
जो कुछ सतही मन द्वारा परित्यक्त है, वे इस अधःस्तरमें धेस जाते 
और सोये रहते हैं और, निद्रामें या मनके अभावकी किसी भी अवस्थामें, 
स्वप्नोंके रूप, यांत्रिक मनोक्रिया या संकेतके रूप, स्वयंवह प्राणिक 
प्रतिक्रिया या संवेगके रूप, शारीरिक अपप्रकृतत्व या स्नायविक विक्षोमके 
रूप, अस्वस्थता, रोग, असंतुलनके रूप लेकर ऊपर उमड़ आ सकते हैं। 
साघारणतः हम अवचेतनमेंसे उतनेको ही सतहपर लाते हैं जिसकी 
आवश्यकता हमारे जागृत इंद्रिमानस और बुद्धिको अपने प्रयोजनके 
लिये रहती है; उन्हें इस तरह ऊपर लानेमें हमें उनके स्वरूप, मूल और 
क्रियाका बोध नहीं रहता और हम उन्हें उनके: सच्चे मूल्योंमें नहीं, 
अपितु अपने जागृत मानवीय अनुभव और वुद्धिके मूल्योंमें अनूदित करके 
ही जानते हैं, परंतु अवचेतनके उभार, मन और शरीरपर उसके प्रभाव, 
अधिकांशतया स्वतः उत्सारित, अनिमंत्रित और अनैच्छिक होते हैं; 
कारण, हमें अवचेतनका ज्ञान नहीं है और फलतः उसपर अधिकार भी 
नहीं होता। हमें कभी, बहुत आम तौरपर रोगमें या किसी संतुलन-मंगकी 
अवस्थामें, जव कोई असामान्य अनुमव होता है, केवल तमी हमें अपनी 
शारीरिक सत्ता और प्राण-सत्ताके मूक,--मूक, परंतु बहुत ही सक्रिय 
जगत्‌की किसी चीजका प्रत्यक्ष परिचय या हमारे वहिस्तलके नीचे रहते 
यांत्रिक अवमानवीय स्थूल और प्राणिक मनकी प्रच्छन्न गतिविधिका बोघ 
हो पाता है। यह चेतना है हमारी ही, परंतु हमारी प्रतीत नहीं होती, 
क्योंकि यह हमारी ज्ञात मांनसताका अंग नहीं। यह और इसके अलावा 
भी बहुत कुछ अवचेतनामें प्रच्छन्न रहता है। 

अवचेतनमें उतर पड़नेसे हमें इस प्रदेशके अन्वेषणमें सहायता नहीं 
मिल सकती, क्योंकि इससे तो हम असंबद्धता या निद्रा या जड़ समाधि 
या अचेत निस्पंदतामें जा पड़ेंगे। मनको संवीक्षा या अंतदृष्टि हमें 
इन प्रच्छन्न क्रियाओंका कोई परोक्ष और निर्मित बोध ही दे सकती है; 
परंतु हमें अपनी अवचेतन, अन्नमयी, प्राणमयी और मनोमयी प्रक्ृतिके 


-रहस्योंकी अपरोक्ष और समग्र संवित्‌ केवल तमी हो सकती है और 
"उसबेः रहस्योंपर केवळ तभी अविकार हो सकता है जबकि हम अवगृढ़में 


पीछे हट जायं या अतिचेतनमें आरोहण कर जायें और वहाँसे नीचेकी 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I24. दिव्य जीवन 


ओर इन तमि गहराइयोंमें दृष्टिपात करें या उन तलोंमें अपने-आपको 
विस्तृत करें। यह संवित्‌ और अधिकार अत्यंत महत्त्वशाल्ला ह। कारण, 


c 
~ = 


सचेतन होनेकें पथपर चलता निइचेतन ही अवचेतन है; अवचेतन हमारी 
सत्तावेः अवर अंगों और उनकी गतिविविका एक आश्रय हैँ आर उनका 
एक जड़ भी। हमारे अंदर जो कुछ सबसे अधिक चिपके रहनेवाला 
होता है और परिवर्तित होना अस्वीकार करता है, हमारे वुदधि-दीप्तिस 
हीन विचारके यांत्रिक आवर्तन, हमारे अनुमव, संवेदन, अंतर्वेग और 
प्रचणताके दृढ़ दुराग्रह, हमारे चरित्रकी अनायत्त दृढ़बद्धताएँ,---अवचेतन 
इन सवदा आश्रयदाता और पुष्टिदाता है। हमारे अंदर जो कुछ 
पाशव है,--या नारकीय भी,--उसकी माँद अवचेतनाके घने वनम हा 
रहती है। वहाँ घुस जाना, प्रकाश ले आना ऑर एक प्रशासन स्थापित 
करना, किसी भी उच्चतर जीवनकी संपूर्णताके लिये, प्रक्ृतिके किसी 
भी सर्वागीण झ्पांतरके छिये अपरिहाय है। 

हमने अपने जिस भागको अंतरचेतन और परिचेतन कहा है वह 
हमारी सत्ताकी गठनमें और भी अधिक सवल ओर बहुत अधिक मल्य- 
वान तत्त्व है। उसमें एक आंतरिक वुद्धि और आंतरिक इंद्रिय-मानसकी, 
एक आंतरिक प्राणकी, एक आंतरिक 'सूकष्मदेहिक सत्ताको भी प्रचुर क्रिया 
सम्मिलित है जो हमारी जाग्रत्‌ चेतनाकी घारयित्री है और उसका 
आछिगन करती है, पुरोभागमें नहीं लायी गयी है और आधुनिक शब्दा- 
बलीमें अवगूढ़ (9५७m!) है। परंतु जव हम अपनी इस 
अंतर्गूढ़ सत्तामें प्रवेश और उसका अन्वेषण कर पाते हैं तो देखते हूँ कि 
अघिकांशतः, हम जो कुछ गृप्ततः हैं अथवा हो सकते हैं उसमेंसे एक 
निर्वाचित अंश ही हमारे जागृत अनुभव और बुद्धि हैं, वे हमारी प्रकृत, 
हमारी प्रच्छन्न सत्ताका एक वाह्य रूपायित और बहुत विकलांग तथा 
हेय संस्करण हैं या उसकी गह्राइयोसे किये गये उत्क्षेप हूँ। हमारी 
बाह्य सत्ता पृथ्वीपर हमारे वर्तमान मनोमय जीवन और अन्नमय जीवनकी 
उपयोगिताके लिये निश्चेतनमेंसे क्रमविकास द्वारा इस अवगूढ़ सहायतासे 
रची गयी है; यह जो पीछे है यह एक ओर तो निश्चेतन और दूसरी ओर 
प्राण तथा मनके उन विशालतर स्तरोंके वीच मध्यस्थ रचना हैँ जिनकी 
सृष्टि संवरणामिमुख अवरोहणसे हुई है और जिनके चापने जड़में मन 
तथा प्राणका क्रमविकास घटित करनेमें सहायता की है। भौतिक जीवनके 
प्रति हमारी सतही अनुक्तियाओंके पीछे इन अवगुंठित अंगोंमें होनेवाली 
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एक क्रियाशीलताका अवलंब रहता हता है, प्रायः वे उन्ही अंगोसे आनेवाली 
अनुक्रियाए होती हैं जो सतही मानसिक अनुवादमें परिवत्तित हो गयी 
हैं। परंतु हमारी ` मनोसत्ता तथा प्राणसत्ताका वह वड़ा भाग भी, जो 
वाह्य जगत्के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं होता, अपितु अपने ही लिये 
जीता या भौतिक जगतूको अपने उपयोग और अधिकारमें लानेके लिये 
उसपर प्रक्षिप्त होता है, वह, हमारा व्यक्तित्व, इस सबल ' अंतरचेतन 
रहस्य-गहनसे उद्गत होती शक्तियों, प्रभावों और: उद्देशयोंका परिणाम, 
उनका संमिश्र रूपायण है। 

फिर, अवगूढ़ पुरुष अपना विस्तार एक आच्छादिका चेतना में करता 
है जिसके द्वारा वह हमपर विश्‍वमनसे, विश्वप्राणसे,, जड़की ` सुक्ष्मतर 
विशवशक्तियोंसे प्रवाहित होकर आती तरंगों और लहर-परिपथोंका 
आघात पाता है। वे सतहपर अगोचर हैं, परंतु हमारा अवगूढ़ पुरुष 
उन्हें देख लेता और प्रवेश देता है और उनकी एसी रचनाओंमें परिणति 
हो जाती है जो हमारे जीवनपर हमारे जाने बिना सवल प्रभाव डाल 
सकती हैं। ` इस आंतर सत्ताको वहिरात्मासे पृथक्‌ करनेवाली दीवारका 
यदि भेदनः हो जाय तो हम अपनी वर्तमान मानस-ऊर्जाओं और प्राण- 
क्रियाके उद्गम-स्थलोंको 'जान सकेंगे, उनसे व्यवहार कर सकेंगे और 
उनके परिणामोंको सहनेवाले होनेके वदले उनके नियंता हो सकेंगे। 
परंतु यद्यपि उसके बड़े भागोंको इस भाँति अंतःप्रवेशन और अंतरावलोकन 
या स्वतंत्रतर ` विनिमयके द्वारा जाना जा सकता है, संपूर्ण आत्म-संवित्‌ 
तो हमें केवल तव हो सकती है यदि हम बहिस्तलीय मनके पर्देके पीछे 
अंदरकी ओर जायं और अंतरमें, आंतरिक मनमें, आंतरिक ' प्राणमें, अपनी 
सत्ताके अंतरतम ` आत्मामें निवास करे,-और इसके अलावा, हमारी 
जागृत चेतना मनके जिस स्तरपर निवास करती है उससे ऊँचेके लोकमें 
उठ जाय। ऐसे आंतरिक जीवनके परिणाम-स्वलूप हमारी वर्तमान क्रम- 
वैकासिक स्थिति, जो अभी भी इतनी वाधाग्रस्त और खंडित है, अपनी 
वृद्धि और संपूर्ति पायगी: परंतु उससे आगेका क्रमविकास केवल तब 
हो सकता है जबकि हम उसके प्रति सचेतन हो जायें जो हमारे लिये अभी 
अतिचेतन है," जबकि हम 'अध्यात्म-सत्ता'के ` स्वधाम सुमेरुपर आरोहण 
कर जायें। 

हमारी वर्तमान ` संवित्‌-भूमिसे परेकी अतिचेतनामें ` मतोमयो सत्ताके 
ऊर्ध्वंतर लोक सम्मिलित है और अतिमानसिक ' एवं शुद्ध ` आध्यात्मिक 
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सत्ताके स्वघाम-शिखर भी। ऊर्ध्वमुख क्रमविकासमें पहला अनिवार्य डग 
होगा अपनी चेतनाकी शक्तिको मनके उन उच्चतर भागोंमें उत्थित 
करना जहाँसे हमें अभी भी, उद्गम-स्थलको जाने विना, अपनी विशालतर 
मनोमयी गतियोंमेंसे बहुतोंकी, विशेषतः उनकी प्राप्ति हुआ करती है 
जो श्रेष्ठतर शक्ति और ज्योतिको साथ लिये आती हैं, सत्योद्भासक, 
प्रेरणामूलक और संबोधिमूलक होती हैं। मनके इन शिखरोंपर, इन 
विपुलताओंमें, यदि चेतना वहाँ तक पहुँचने अथवा वहाँ टिकी रहने और 
संकेद्रित होनेमें सफल हो जाय, अध्यात्म'की साक्षात्‌ विद्यमानता और 
शक्तिका कुछ अंश, अतिमानसका भी कुछ अंश--वह चाहे गौण या 
परोक्ष ही क्यों न हो--एक प्रथम प्राकट्य पा सकता है, अपने-आपकी 
आरंभिक अभिव्यक्ति कर सकता है, हमारी निम्नतर सत्ताके शासनमें 
हस्तक्षेप कर सकता और उसकी पुनगंठनमें सहायता दे सकता है। 
बादमें, उस पुनर्गठित चेतनाकी शक्तिसे, हमारे विकासक्रमकी यात्रा भव्य- 
तर आरोहण करती हुई ऊपर उठ सकेगी और मनोमयी प्रकृतिसे परे 
अतिमानसिक तथा परा आध्यात्मिक प्रकृतिमें प्रवेश कर सकेंगी। मनके 
जो ये स्तर वतंमानमें हमारे लिये अतिचेतन हैं, उनमें वस्तुतः आरोहण 
विये विना, या उनमें निरंतर अथवा चिर निवास किये विना, उनकी 
ओर यंदि हमारा उन्मीलन हो जाय, उनके ज्ञान और प्रभावोंको हम 
ग्रहण करने लगें, तो भी अपने सांस्थानिक और मनोगत अज्ञानसे कुछ 
दुरीतक छुटकारा पाना हमारे लिये संभव हैं, यह संभव है कि हमें यह 
संवित्‌ हो कि हम आध्यात्मिक पुरुष हैं और हम अनने प्राकृत मानवीय 
जीवन तथा चतनाको, चाहे कितने ही अधूर्ण रूपसे क्यों न हो, अध्यात्म- 
घर्मी करें। इस महत्तर और अधिक ज्योतिमंयी मानसतासे हमें सचेतन 
संदेश और पथप्रदशंन मिल सकता है, इसकी प्रकाशदायिनी और झ्पांतर- 
कारिणी शक्तियोंको ग्रहण किया जा सकता है। यह प्रचुर रूपसे विकसित 
या आध्यात्मिक ङ्पसे जागृत मानव-जीवकी पहुँचमें तो है, परंतु एक 
आरंमिक भूमिकासे अधिकं नहीं। पूर्ण आत्म-ज्ञानतक, सत्ताकी संपूर्ण 
शक्ति और चेतनातक पहुँचनेके लिये, अपने सामान्य मनके लोकसे ऊपर 
आरोहण कर जाना आवश्यक है। ऐसा आरोहण, वतंमानमें, एक 
आत्म-मग्न अतिचेतनामें संभव होता है, परंतु ऐसा करके तो हम 
निइचल या आनंदविमोर समाधिकी अवस्थामें ही उच्चतर लोकोंमें प्रवेश 
करेंगे। यदि हमें उस उच्चतम आध्यात्मिक उुरुषके प्रशासनको अपने 
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जागृत जीवनमें ले आना है तो नयी सत्ता, नयी चेतना, नयी किया- 
संभावनाओके अति विशार प्रदेशोंमें अपना सचेतन उन्नयन और विस्तार 
करना होगा, अपनी वर्तमान सत्ता, चेंतना और क्रियाकलापको--यथा- 
संभव सर्वागतया ऊपर उठाना होगा, और उनका दिव्य मूल्योंमें 
रूपांतरण करना होगा, जिससे हमारे मानव-जीवनका ख्पांतर संपादित 
होगा। कारण, जहाँ कहीं भी आमूल संक्रमण करना होता है, वहाँ 
प्रकृतिकी स्वातिक्रमणकी पद्धतिमें सर्वदा यह त्रिधा गति होती है,--- 
आरोहण, क्षेत्र तथा आधारका विस्तरण, समाकलन। 

ऐसे किसी भी क्रमवैकासिक परिवरतनमें हमारे वर्तमान संकीर्णकारी 
कालावच्छिन्न अज्ञानका परिहार अवश्यमेव साथ जुड़ा रहेगा। कारण, 
हम अभी कालमें क्षण-क्षण करके तो जीते ही हैं, हमारी सारी दृष्टि 
एक ही जन्म और मृत्युके वीच हमारे वर्तमान शरीरगत जीवनतक ही 
सीमित भी रहती है। जैसे हमारी दृष्टि अतीतमें इससे पीछे नहीं जाती, 
वैसे ही भविष्यमें इससे आगे विस्तृत नहीं होती; इस तरह हम एक 
अस्थायी शारीरिक रचनागत वरतंमान जीवनकी स्थूळ स्मृति और अभि- 
ज्ञतासे सीमित रहते हैं। परंतु हम।'री कालिक चेतनाका यह परिसीमन, 
हमारा मन वतंमानमें जिस भौतिक लोक और जीवनमें क्रिया कर रहा 
है उस लोक और जीवनमें उस मनके अभिनिवेशपर अंतरंग खूपसे 
निर्मर करता है; यह परिसीमन अध्यात्म-सत्ताका विधान नहीं, अपितु 
हमारी व्यक्त प्रकृतिकी एक प्रथम अमिप्रेत क्रियाके लिये अस्थायी साधन 
मात्र हैं। यदि यह अभिनिवेश शिथिल पड़ जाय या हटा दिया जाय, 
मनका एक विस्तरण संपादित हो जाय, मनका अवगूढ़ तथा अतिचेतन, 
आंतरिक तथा ऊ्ध्वंतर सत्तामें एक उन्मौीलन हो जाय, तो हमारा 
कालमें अपनी' स्थायी सत्ता और उससे परे अपनी शाश्‍वत सत्ता, दोनोंको 
अनुभूत कर लेना संभव है। यदि हमें अपने आत्म-ज्ञानको सही केंद्र- 
विदुमें ले आना है तो यह अत्यावश्यक भी है; कारण, वर्तमानमें हमारी 
सारी चेतना और क्रिया भ्रांत आध्यात्मिक परिदृष्टिसे दूषित है जो हमें 
हमारी सत्ताके स्वरूप, उद्देश्य और अवस्थाओंको सही अनुपात और 
संबंधमें नहीं देखने देती। अमरत्वके विश्वासको अधिकांश घर्मोमें 
इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिलनेका कारण यह है कि हमारे देहात्म 
बोधसे और शरीरकी भौतिक स्तरके; प्रति अत्यधिक आसक्तिसे ऊपर 
उठनेके लिये यह विश्‍वास एक स्वतःसिद्ध आवश्यकता है। परंतु परि- 
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दृष्टिकी ` इस भूरूमें आमूल परिवर्तन करनेके छिये केवल विश्वास पर्याप्त 
नही: अपनी काल्गत सत्ताका सच्चा आताज्ञान हमें अपने अमरत्वकी 
चेतनामें नियास करनेसे ही मिल सकता है; हमें कालप्रवाहकें मध्य अपनी 
`चिरत्थःयीः सत्ता और अपने काळातीत अस्तित्व दोनोंके ठोस अनुभवके 
प्रति जागना है। 

कारण, अमरत्वको यंदि उसके मूलमूत भावमें लें तो उसका अर्थ 
शारीरिक मृत्युक्षे बाद व्यक्तिकी किसी प्रकारको उत्तरजीबिता मात्र नहीं 
है। हम अपनी अनादि एवं अनंत आत्म-सत्ताकी नित्यताबे नाते अमर 
हैं, हमारी वह आत्मसत्ता हम शरीरोंके जन्म-मरणकी जिस छड़ीमेंसे 
गुजरते हैं उस समूची छड़ीसे परे है, अपने इस लोक और अन्य लोकोंमें 
अपने दारी बारीसे आनेवाले जीवनोंसे- परे हैं: अध्यात्म-सत्ताका काला- 
तीत अस्तित्व -ही सच्चा अमरत्व है। निस्संदेह, अमरत्व शब्दका एक 
गौण अर्थ मी है, उस अर्थका भी एक सत्य है; कारण, इस' सच्चे 
अमरत्वके आनुपंगिक छपमें, भौतिक शारीरके विलयके उपरांत भी जन्म- 
जन्मांतरमें, लोक-लोकांतरमें, हमारे कालिक जीवन तथा अनुभवको 
एक चिर अविच्छिन्नता रहती है: परंतु यह हमारी कालातीतताका 
एक स्वाभाविक परिणाम ही है, वहू कालातीतता ही शाश्‍वत कामें 
त्रिरंतनताके छूपनें प्रकट होती है। हमें अ-जन्म और अ-संभूतिगत 
आत्माके ज्ञान और अपने अंदरकी अव्यय अध्यात्म-सत्ताके ज्ञानकी प्राप्तिसे 
कालातीत अमरत्वकी अनुभूति होती हैः जन्म और संभूतिगत आत्माके 
ज्ञानकी प्राप्तिसे कालू-अमरत्वकी अनुभूति होती है और वह मन, प्राण तथा 
शरीरबेः सारे परिवर्तनोंदे वीच अंतरात्माके सदा. एक-रूप रहनेके प्रत्ययमें 
अनूदित होती है; यह भी कोई उत्तरजीवितामात्र नहीं, यह है काला- 
मिव्यक्तिमें अनूदित कालातीतता। पहली उपलब्धिसे हमें जन्म और 
मृत्युकी श्वुंखलाको तमोवृतकारिणी अघीनतासे मुक्ति मिलती है जो इतनी 
सारी भारतीय साधना-पद्धतियोंका परम क्ष्य है; पहली उपलब्धिके 
साथ जव दूसरी जुड़ जाती है तब हम, अध्यात्म-सत्ताको काल-नित्यतामें 
अपनी क्रम-घाराओंमें जो अनुभव होते हैं, उन्हें सम्यक्‌. ज्ञानके साथ, 
अज्ञानवेः यिना, अपने कर्मोंकी श्शुंखलाबेः वंघनवेः विना, स्वतंत्रतासे अधिकृत 
कर सवते. हैं। यह संभव है कि शाश्वत कालमें रहनेवाले अविच्छेद 
आत्माके उस सत्यका अनुभव कालातीत अस्तित्वको विशुद्ध उपलव्िमें 
समानिष्ट न हो; मृत्युके वाद -भी :उत्तरजीवन है अकेली इस अनुभूतिमें 
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इसका अवकाश फिर भी रहता है कि हमारे जीवनका एक आरंभ या 
अंत हो। परंतु, इन दोनों अनुभूतियोंमेंसे प्रत्येकको यदि सचमुच एक 
ही सत्यके इस पहलू और उस पहळूके रूपमें देखें तो काळ और क्षणानु- 
क्रमके बंधनमें न रहकर शाइवततामें सचेतन रूपसे रहना ही इस परि- 
वर्ततका सार है: इस तरह रहना दिव्य चेतना एवं दिव्य जीवनकी 
पहली शते हैं। सत्ताकी उस आंतरिक शाइवततामें रहकर संभूतिकी 
धारा और प्रकियाको अधिकृत और शासित करना दूसरी कियावंत 
शतं है; और इसका व्यावहारिक परिणाम आध्यात्मिक स्वाधिकार और 
स्वराज्य है। ये परिवर्तन केवळ तव संभव हैं यदि हम अपने निमग्न- 
कारी भौतिक अभिनिवेशसे प्रत्याहृत हो जाये--यद्यपि इसके लिये 
शारीरिक जीवनकी वर्जना या उपेक्षा आवश्यक नहीं--और .मन तथा 
अघ्यात्मके आंतरिक तथा उच्चतर लोकोंमें निरंतर निवास करें। कारण, 
हमारी चेतनाका अपने आध्यात्मिक तत्त्वमें उन्नयन तब संपादित होता 
है जव हम आरोहण और अंतमुख प्रत्याहार, इन दोनों अपरिहायं साधनों 
द्वारा अपने क्षण-क्षणांतरके अस्थिर जीवनमेंसे अपनी अमुत-चेतनामें चले 
जाते हैं; परंतु इसके साथ-साथ हमारी काळगत चेतना तथा क्रियाक्षेत्रका 
प्रसार भी विशालतर हो जाता है और हमारे मानसिक, हमारे प्राणिक, 
हमारे शारीरिक जीवनको ऊपर उठाया जाता और उसका उच्चतर 
उपयोग किया जाता है। हममें अपनी सत्ताके विषयमें एक ऐसे ज्ञानका 
उदय होता है जिसके अनुसार वह शरीरपर आश्रित चेतना नहीं रह 
जाती, वरन्‌ एक शाइवत अध्यात्म-सत्ता होती है जो सारे लोकों और 
सारे जीवनोंका उपयोग विविध स्वानुभवके निमित्त करती है; बह हमें 
एक आध्यात्मिक सत्ताके रूपमें दिखायी देती है जिसे एक अविच्छिन्न 
आंतरात्मिक जीवन प्राप्त रहता है और जो एकके बाद एक शारीरिक 
जीवनोंसे होकर अपने क्रियाकलापका विकास चिरकाल करती है; वह 
अपनी स्व-संभूतिका निर्धारण करती सत्ताके रूपमें दिखायी देती है। 
उस ज्ञानमें, जब वह ज्ञान केवल भावयत न होकर हमारे मर्ममें अनुभूत 
होता है, यह संभव हो जाता है कि हम अंधी कमंप्रवृत्तिके दास न . 
रहकर, केवल अपने अंतःस्थ भगवानके अनुगत रहते हुए, अपनी सत्ता 
तथा प्रक्ृतिके स्वामी होकर जीवन व्यतीत करें। 

साथ ही हमें अहं-कृत अज्ञानसे भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि 
जब तक हम किसी भी स्थलपर उससे बंधे रहते हैं, दिव्य जीवन या 
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तो अप्राप्य होगा या उसकी स्वाभिव्यक्ति अपूर्णं होगी। कारण, इस | 
प्राण, इस मन, इस शरीरके साथ अपनी वैयक्तिकताके सीमाकारी 
तादात्म्यके कारण अहं हमारी सच्ची वैयक्तिकताका मिथ्यारूप होता है। 
यह अन्य जीवोंसे विच्छेद होता है जो हमें अपने ही वेयक्तिक अगुभवमें 
वंद कर देता और वश्व व्यक्ति होकर नहीं रहने देता: यह सकल 
भूतोंके अद्रय आत्मा और हमारे अंदरके दिव्य अधिवासी ईश्वर, हमारे 
सर्वोच्च आत्मासे विच्छेद होता हैं। हमारी चेतना ज्यों-ज्यों अध्यात्म- 
सत्ताकी ऊंचाई, गहराई और विस्तृतिमें परिवर्तित होती है, अहं फिर 
जीवित नहीं रह सकता: वह इतना तुच्छ और दुर्वल है कि वह उस 
बृहत्तामें टिक नहीं सकता और उसमें विलीन हो जाता है; कारण, 
उसका अस्तित्व उसकी सीमाओके सहारे है और उसकी सीमाएँ चली 
गयीं तो उसका भी अंत हो जाता है। पुरुष अपनी पृथग्भूत वैयंक्तिकताके 
बंदीत्वसे छूट निकलता है, विश्‍वात्मक हो जाता है, एक विश्वचेतना को 
घारण कर लेता है जिसमें वह संकल सत्ताओंके आत्मा, .प्राण५ मन और 
शरीरके साथ एकात्म हो जाता है। या, वह ऊपरकी ओर छूट उठता 
है और अपनी विश्व-सत्ता या अपनी वैयक्तिक सत्तासे स्वतंत्र स्वयम्भू 
सत्ताके एक चरम शिखर और आनंत्य तथा चिरंतनतामें जा पहुंचता 
है। अपनी विच्छेद-दीवारको खो करके अहं विश्वत्वकी अमेयतामें 
विध्वस्त हो जाता या आध्यात्मिक व्योमकी ऊंचाइयोंपर इवास न ले 
सकनेसे शून्य हो जाता है। यदि उसकी क्रियाओंका कोई अंश प्रकृतिके 
अभ्यासवश रह भी जाता है तो वे क्रियाएं भी छूट जाती हैं और उनके 
स्थानपर एक नयी निर्व्यक्तिक-सव्यक्तिक दृष्टि, अनुभूति, क्रिया आती 
है। अहंके इस विळोपसे हमारी सच्ची वैयक्तिकता, हमारी आध्यात्मिक 
सत्ताका विनाश नहीं होता, कारण, वह तो सदा ही वैश्‍व थी और 
विशवातीतके साथ एक थी; वरन्‌ एक रूपांतर होता है जो पृथगात्मक अहंके 
स्थानपर पुरुषको, उस पुरुषको प्रतिष्ठित करता है जो विशव-सत्ताका 
एक चेतन रूप और आकृति, विश्‍वप्रक्ृतिमें' विश्वातीत भगवानूका स्वरूप 
और उनकी राक्ति होता है। 

इसी गति-धारामें, अध्यात्म-सत्तामें उद्बुद्ध होनेके कारण ही, वेश्व 
अज्ञानका विघटन हो जाता है; क्योंकि तब हम अपने-आपको अपने कालातीत 
अक्षर आत्मा-रूपमें जानते हैं जो विइवमें और विश्वके परे स्व-प्रतिष्ठ 


हैं: यही ज्ञान कामें दिव्य लीलाका आधार हो जातां, एक और 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योकता इारीरिणः।. . . « 
न जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता चा न भूयः। 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि निहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
जातस्य हि भुवो मृत्युभुव जन्म मृतस्य च।....... 
शरीरी (शरीरघारी आत्मा) नित्य हैं, कितु उसके ये शरीर अन्तवान्‌ हैं; 
वह न तो जन्म लेता है, न मरता है, और न ऐसा ही हैं कि एक वार 
हो गया तो फिर नहीं होगा। वह अज, पुराण, नित्य, शाश्‍वत है; 
शरीरके हत हो जानेपर भी वह हत नहीं होता। जैसे मनुष्य अपने 
जीणे वस्त्रोंको उतार फेकता और अन्य नये वस्त्रोंको घारण करता है, 
बैसे ही देही अपने शरीरोंको परित्यक्त करता और अभिनव शरीरोंसे 
संयुवत होता है। जिसने जन्म छिया है उसकी मृत्यु भुव है, जिसकी 
मृत्यु हुई है उसका जन्म ध्रुव है।... 
गीता 
II. ]8, 20, 22, 27 


. - - आत्मविवृद्धिजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते॥ 
स्यूलानि सूक्ष्माणि बहनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेर्वृणोति ।. . . 
आत्माका जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है। देही अपने कर्मोके 
अनुसार नाना स्थानोंमें अनुक्रमसे रूप धारण करता है; अपने स्वमाव- 
गुणके वश वह स्थूल और सूक्ष्म बहुत सारे रूप धारण करता है। 
--श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 
V. Il, 2 
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अपने सत्यमे ऊपर उठा ले और 'अध्यात्म-पुरुष' की सचेतन अभिव्यक्तिमें 
रूपांतरित कर दे। आविर्भूत होता है सच्चा व्यक्ति, आध्यात्मिक पुरुष, 
जो वैयक्तिक है फिर भी विश्वात्मक हैं विइवात्मक है 2 भी सर्वातीत 
हैः तब जीवन पूथक्कारी अज्ञान द्वारा सुष्ट वस्तुओंका ए और 
सत्ताकी क्रिया नहीं जान पड़ता। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय बीस Cl 
एुनजन्म-तत्त्व 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः।.... 

न जायते ख्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्धंवं जन्म मृतस्य च।. . . . . . . 


शरीरी (शरीरघारी आत्मा) नित्य है, कितु उसके ये शरीर अन्तवान्‌ हैं; 

वह न तो जन्म लेता है, न मरता है, और न ऐसा ही हैं कि एक बार 

हो गया तो फिर नहीं होगा। वह अज, पुराण, नित्य, शाश्‍वत है; 

शरीरके हत हो जानेपर भी वह हत नहीं होता। जैसे मनुष्य अपने 

जीणं वस्त्रोंको उतार फेकता और अन्य नये वस्त्रोंको घारण करता है, 

बैसे ही देही अपने शरीरोंको परित्यक्त करता और अभिनव शरीरास 

संयुक्त होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु धुव है, जिसकी 
मृत्यु हुई है उसका जन्म ध्रुव है।... 

--गीता 

II. 8, 20, 22, 27 


. ` - आत्मविवृदधिजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते॥ 
स्यूलानि सूक्ष्माणि वहनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेरवृणोति ।. . . 
आत्माका जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती हैं। देही अपने कर्मोके 
अनुसार ताना स्थानोंमें अनुक्रमसे रूप धारण करता है; अपने स्वभाव- 
गुणके वश वह स्थूछ और सूक्ष्म बहुत सारे रूप धारण करता है। 
-३वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
V, I, 2 
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भौतिक विश्वका प्रथम आध्यात्मिक रहस्य है जन्म, द्वितीय हैं मृत्यु 
जो जन्मकी उलझनको दुगुनी कर देती हैं; कारण, जीवन भी, जो 
अन्यथा अस्तित्वका एक स्वतःसिद्ध तथ्य होता, इन दोनोंके कारण एक 
रहस्य बन जाता है। जन्म और मरण जीवनका आरंभ और अंत 
जान पड़ते हैं और फिर भी वे सैकड़ों तरहसे दिखाते हैंकिवेन तो 
जीवनका आरंभ हैं, न अंत ही, व॒ल्कि जीवनकी गुह्य प्रक्रियामें मध्यवर्ती 
भूमिकाएँ हैं। प्रथम दृष्टिमें: ऐसा लग सकता है कि मृत्यु सर्वसामान्य 
है, जन्म उसमें प्राणका सतत उच्छ्वास है, जड़की निष्प्राणता विश्व- 
व्यापिनी है, जन्म उसमें एक स्थायी परिस्थिति है। निकटतर निरीक्षणसे 
यह अधिक संभव लगने लगता है कि प्राण जड्में संवृत वस्तु है, यहाँ 
तक कि वह जड़की सृष्टि करनेवाली 'ऊर्जा'की अंतनिहित शक्ति ही है, 
परंतु वह प्रकट केवल तब हो पाता है जब उसे अपने विशिष्ट व्यापारके 
प्रतिष्ठापन और उपयुक्त आत्म-संगठनके लिये आवश्यक अवस्थाएँ प्राप्त 
हो जाती हैं। परंतु प्राणके जन्ममें ऐसा और कुछ भी है जो उन्मज्जनमें 
माग लेता है,-एक ऐसा तत्व जो भौतिक नहीं रह. जाता, प्रत्युत 
आत्माकी किसी लौका सवल उभार, अध्यात्म-सत्ताका प्रथम स्पष्ट स्पंदन 
होता है। 

जन्मकी सारी ज्ञात परिस्थितियों और परिणामोंमें यह ध्वनित है 
कि कोई अज्ञात अतीत या पूवं रहा है, और एक विश्‍्वव्याप्तिका संकेत 
मिलता है, जीबनको अनवरत टिकाये रखनेकी इच्छा मिलती है, मुत्युमें 
अन्त होता नहीं दिखायी देता, ये सब यह इंगित करते लगते हैं कि एक 
अज्ञात भविष्य या पश्चात्‌ भी है। हम जन्मके पहले क्या थे और 
ृत्युके बाद क्या हैं, इन प्रश्‍नोंमें एकका उत्तर दुसरेकें उत्तरपर निर्भर 
करता है और मनुष्यकी बुद्धिने इन प्रइनोंकों अपने सामने आरंभसे ही 
रखा है, परंतु अभी भी वह किसी अंतिम समाधानतक नहीं पहुँची है। 
वास्तवमें, बुद्धि इनका अंतिम उत्तर शायद ही दे सकती है: कारण, 
बह उत्तर स्वरूपतया स्थूल चेतना और स्मृतिकी प्राप्त सामग्रीसे परे 
रहेगा, वह चेतना और स्मृति चाहे जातिकी हो चाहे व्यक्तिकी; फिर 
भी यही वह एकमात्र सामग्री है जिसकी सम्मतिको विश्वस्तता-जैसे किसी 
मावके साथ लेनेका अभ्यास बुद्धिको रहता है। सामग्रीके इस दारिद्रूयमें 
और इस अनिर्चितिमें वह एक प्रावकल्पनासे अन्य प्राक्कल्पनाकी ओर 
चक्कर लगाती है और प्रत्येकको उसकी वारीमें अपना निर्णय कहती 
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हैं। इसके अतिरिक्त, समाधान निर्भर करता. है विश्व-गतिधाराकी 
प्रकृति, उत्स और उद्देश्यपर, और जो निर्णय हम इनके वारेमें करेंगे, 
वेसा ही निर्णय हमें जन्म, जीवन और मूत्युके वारेमें, जीवन-पूर्वं और 
जीवन-पर्चात्के वारेमें करना होगा। 

पहला प्रश्‍न यह हैं, क्या यह पूर्व ' और पदचात्‌ केवछ भौतिक और 
प्राणिक हैं, या कि किसी भाँति, और अधिक प्रबलतया, मानसिक और 
आध्यात्मिक ? यदि जड़ ही विश्वका तत्त्व हो जैसा कि जड़वादी कहते 
हैं, यदि विश्वका सत्य उस प्रथम सूत्रमें हो जिसे वरुण-पुत्र भृगुने शाश्‍वत 
ब्रह्मपर ध्यान करके प्राप्त किया था, “अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्नसे 
ही सकल भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और अन्तके सहारे ही सकल भूतोंका 
अस्तित्व हैँ और अंतमें सकल भूत अन्नकी ओर ही प्रयाण करते और 
उसमें वापस चले जाते हैं,” तो आगे कोई प्ररन संभव नहीं होगा। 
तब वीज और भोजनके साधनसे और शायद गुह्य परंतु संदा भौतिक 
ही रहती ऊर्जाओके प्रभावमें बिविध अन्नमय तत्त्वोमेंसे उनके उपादानोंका 
एकत्रकरण, यह हमारे शरीरोंका पूर्व-इतिहास होगा, और विश्वव्यापी 
जड़में वंशान्‌क्रम द्वारा अथवा किसी अन्य जड़ाश्रयी प्राणिक या जड़ाश्रयी 
मानसिक किया द्वारा तैयारी, जिसमें उसकी क्रिया विशेषित होती है 
और व्यक्तिका निर्माण उसके माता-पिताके शरीरों द्वारा, वीज और 'जीन' और 
'क्रोमोसोम' द्वारा होता है,--यह हमारी चेतन सत्ताका पूर्व-इतिहास 
होगी। भौतिक तत्त्वोमें विघटित हो जाना शरीरका भविष्य होगा, 
और मानव-जातिके सामान्य मन और जीवनमें उसकी क्रियाशीलताके 
कुछ प्रभावोंकें वचे रहनेकें अतिरिक्त उसका जड़तत्त्वके अंदर पुनरावतेन 
हो जाना चेतन सत्ताका भविष्य होगा: यह अंतिम सर्वथा भ्रामक 
उत्तरजीविता ही हमारे लिये अमरत्वकी एकमात्र संभावना होगी। परंतु 
चौकि अब यह नहीं माना जा सकता कि जड़की विशवव्याप्तिसे मनके 
अस्तित्वकी कोई पर्याप्त व्याख्या' मिलती हो--और वास्तवमें स्वयं 
जड़'की व्याख्या अकेले 'जड़तत्त्वके द्वारा अब और नहीं हो सकती, कारण, 
बह स्वयम्भू नहीं दिखायी देता,-अतः हम इस आसान और प्रत्यक्ष 
समाधानको छोड़कर अन्य प्राक्कल्पनाओंकी ओर वापस जानेको विवश 
होते हैं। 

इनमेंसे एक प्राक्कल्पना प्राचीन धामिक पुराण-कथाओमें चला 
आता और रूढ़िपर आश्रित यह रहस्याख्यान है कि एक ईश्वर है जो 
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निरंतर अमर जीवोंकी सृष्टि अपनी सत्तामेंसे करता है या, नहीं तो, 
अपने “निःश्वास” या प्राण-शक्ति द्वारा करता है जो जड़ प्रङ्तिमें, 
या बल्कि उस प्रकृतिमें ईश्‍्वरद्वारा सृष्ट शरीरोंमें प्रवेश करती और उन्हें 
अंतरमें एक आध्यात्मिक तत्त्वसे अनुप्राणित करती है। श्रद्धाके रहस्या- 
ख्यानके रूपमें यह मान्यता टिकी रह सकती है और इसकी जाँचकी 
आवश्यकता नहीं, कारण, श्रद्धापर आश्रित रहस्याख्यान अवश्य ही, प्रश्‍न 
तथा संवीक्षासे परे रखे जानेके लिये अभिप्रेत हैं; परंतु बुद्धि और 
दर्शनशास्त्रके लिये इसमें विश्‍वासोत्पादकताकी कमी है और यह वस्तुओके 
ज्ञात क्रममें ठीक नहीं बँठती। कारण, इसमें ऐसे दो विरोधाभास हैं 
जिनपर कुछ भी विचार करनेके पहले उनका अधिक औचित्य खोजनेकी 
आवश्यकता होती है; पहला है हर घड़ी ऐसे जीवोंका सुजन जिनका कालमें 
आरंभ तो है, कितु कालमें अंत नहीं, और इसके अलावा, जिनका 
शरीरकें जन्मके साथ जन्म तो होता है परंतु शरीरके अंतके साथ अंत 
नहीं; दूसरा यह है कि वे ऐसे सम्मिश्रित लक्षणों, गुण-दोषों, सामथ्यं- 
असामथ्यों, स्वमावगत तथा अन्य सुविघा-असुंविधाओंके एक बने बनाये 
समूहको धारण करते हैं जो प्रस्फुटन-क्रममें विलकुल ही उनके द्वारा 
नहीं बनाये गये होते, प्रत्युत उनके लिये, यदि वंशान्‌क्रमकें विधान द्वारा 
नहीं, तो एक स्वेच्छाचारिणी आज्ञा द्वारा ही बनाये गये होते हैँ; फिर 
भी उनका ख़ष्टा उन्हें ही इनके लिये और इनके पूर्ण उपयोगके लिये 
उत्तरदायी ठहराता है। 

हम कुछ बातोंको, कमसे कम, सामयिक रूपसे--दाशंनिक युक्तिके 
बैध अभ्युपगम मान ले सकते और उन्हें अप्रमाणित करनेका भार उन्हें 
न माननेवालों पर ही न्यायतः डाळ दे सकते हैं। इन अभ्युपगमोंमें एक 
यह सिद्धांत है कि जिसका अंत नहीं है उसका अवश्य ही कोई आदि 
भी नहीं होगा; जिस किसीका आदि है या जो कोई भी सृष्ट है उसका 
अंत तव पहुँच जाता है जव उसकी सृष्टि और संरक्षण करनेवाली 
प्रक्रियाका अवसान हो जाता या जिन उपादानोंके मिश्रणसे वह बना है 
उनका विघटन हो जाता या जिस कार्यके लिये वह अस्तित्वमें आया था 
उसका अंत हो जाता है। इस विधानका यदि कोई अपवाद है तो उसे 
जड़कें अंदर अध्यात्म-सत्ताके अवतरणसे ही होना चाहिये जिससे अध्यात्म- 
सत्ता जड़को अपनी दिव्यतासे अनुप्राणित करेगी या जड़को अपना स्व- 
अमरत्व प्रदान करेगी; परंतु स्वयं वह अध्यात्म-सत्ता जो इस तरह 
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अवतरित होती है अमर है, निर्मित या सुष्ट नहीं। यदि आत्माकी 
सृष्टि शरीरको अनुप्राणित करनेके लिये हुई हो, यदि अस्तित्वमें आनेके 
लिये वह शरीरपर निर्मर करता हो, तो शरीरके विलोपके उपरांत उसके 
अस्तित्वका कोई कारण या आधार नहीं हो सकता। स्वमावतः यह 
मानना होगा कि शरीरको अनुप्राणित करनेके लिये दत्त निःश्वास या 
शक्ति अपने अंतिम विघटनमें अपने निर्माताके पास वापस चली जायगी। 
इसके विपरीत, वह यदि फिर भी एक अमर देहीकें रूपमें टिका रहता 
है तो एक सूक्ष्म या चैत्यं शरीर होना ही चाहिए जिसमें वह टिका रहे, 
और यह बहुत कुछ निश्चित है कि वह चेत्य शरीर और उसका निवासी 
जड़ वाहनसे पहले भी अस्तित्वमें रहे ही होंगे: यह मानना अयौक्तिक 
होगा कि उनकी सृष्टि मूलतः उस क्षणस्थायी नश्वर रूपके अंदर निवास 
करनेके लिये की गयी थी; सृष्टिमें ऐसी क्षणभंगुर घटनाका परिणाम 
कोई अमर सत्ता नहीं हो सकती। यदि ऐसा है कि आत्मा टिका तो 
रहता है कितु विदेह अवस्थामें ही, तो उसे अपने अस्तित्वके लिये किसी 
देहपर मूलतः निर्भर नहीं करना हो सकता; जैसे वह्‌ मृत्युके उपरांत 
अपनी विदेह आध्यात्मिक सत्तामें टिका रहता है, जन्मके पूर्वं भी वह 
विदेह आत्मावत्‌ रहा ही होगा। 

फिर, हम यह मान सकते है कि कालमें हम जहाँ विकासका कोई 
पर्वं देखते हैं, वहाँ उस पर्वका अवद्य कोई अतीत रहा होगा। अतएव, 
यंदि जीव इस जीवनमें व्यक्तित्वका कोई विकास लेकर प्रवेश करता 
है, तो उसने उसकी तैयारी यहाँ या अन्यत्र अन्य पूर्वगामी जीवनोंमें 
अवश्य की होगी। या यदि वह एक बना-बनाया जीवन और व्यक्तित्व 
ही घारण करता हो जिसे स्वयं उसने तैयार नहीं किया है, प्रत्युत 
शायद एक अन्नमय, प्राणमय और मनोमय वंशानुक्रम द्वारा तैयार किया 
गया है, तो स्वयं उसे उस जीवन तथा व्यक्तित्वसे एक सर्वेथा स्वतंत्र 
बस्तु, एक ऐसी वस्तु होना ही चाहिये जिसका मन और प्राणसे केवल 
आकस्मिक संबंध है और फलतः जिसपर, इस मनोमय तथा शारीरिक 
जीवनमें जो कुछ किया जाता या विकसित होता है, उसका यथार्थमें 
कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जीव यदि कोई निमित सत्ता या सत्ताको 
निमित आशक्ति नहीं, वरन्‌ सत्य और अमर है, तो उसे शाश्‍वत भी 
होना ही चाहिए, जैसे भविष्यमें अंतहीन वैसे ही अतीतमें अनादि होना 
चाहिये; परंतु वह यदि शाश्वत है तो वहं या तो जीवन और उसके 
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सूत्रोंसे प्रभावित नहीं होनेवाला परिवतंनहीन आत्मा होगा या एक काला- 
तीत पुरुष, एक शाइवत और आध्यात्मिक पुरुष होगा जो परिवत्तंनशील 
व्यक्तित्वकी घाराको कालमें अभिव्यक्त या प्रवतित कर रहा है। वह 
यदि ऐसा पुरुष है तो व्यक्तित्वकी इस धाराको वह जन्म और मृत्युके 
जगत्में एकके वाद एक : शरीर .घारण करके ही,--संक्षेपमें, प्रकृतिके 
रूपोमें निरंतर या बार-बार पुनजेन्म लेकर ही,--अभिव्यक्त कर सकता है। 

परंतु हम यदि उस सिद्धांतको माननेसे इनकार भी. करें जो' सव 
कुछकी व्याख्या शाश्‍वत जड़से करता है तो भी जीवकी नित्यता या 
अमरता तुरंत प्रतिष्ठित नहीं हो जाती। कारण, हमें यह्‌ प्राक्कल्पना 
भी मिलती है कि एक आद्य 'एकत्व' है जिससे सकल वस्तुओंका आरंभ 
हुआ, जिससे उनका जीवन है और जिसके अन्दर उनका अवसान होता 
है, और उसी 'एकत्व'की किसी शक्तिसे अस्थायी या प्रतीयमान जीवकी 
सृष्टि हुई है। एक ओर हम कुछ आधुनिक विचारों या आविष्कारोंके 
आधारपर यह मत बना सकते हैं कि एक वैव निश्चेतन है जो 
अस्थायी जीवकी, एक ऐसी चेतनाकी सृष्टि करता है जो एक अल्प 
क्रीड़ाके बाद बुझ जाती और निरचेतनमें वापस चली जाती है। या. 
एक शाइवत संभूति हो सकती है जो अपने-आपको वैशव प्राण-शक्तितमें 
अभिव्यक्त करती है, इस अभिव्यक्तिमें जड़ प्रकट होता है उसकी 
क्रियाओंके एक प्रान्त, बहिव्यंक्त प्रान्तकें रूपमें और मन उसके दूसरे, 
अंतर्व्यक्त प्रान्तके रूपमें, प्राण-शक्तिके इन द्विविध व्यापारोंको पार- 
स्परिक क्रिया-प्रतिक्रियासे हमारे मानव-जीवनकी रचना होती है। दूसरी 
ओर, हमें यह प्राचीन सिद्धांत मिलता है कि एक एकमात्र-अस्तित्ववान्‌ 
'अतिचेतन' है, एक शाश्‍वत अविकार्य शुद्ध सन्मात्र है जो व्यावहारिक 
मन और जड़के इस जगत्में :व्यष्टि-जीवके जीवनके मको माया द्वारा 
प्रवेश देता या रचता है, दोनों ही अंततः अंसत्य हैं,--भले ही "उनकी 
सामयिक और व्यावहारिक” वास्तवता हो या उसे वे धारण कर ले, 
कारण, एक शाइवत अविकार्य आत्मा या अध्यात्म-सत्ता ही एकमात्र 
सद्वस्तु है। अथवा, हमें यह बौद्ध सिद्धांत मिळता है कि एक 
स्ंशून्य या निर्वाण है, उसपर किसी भाँति क्रमानुगत संभूतिकी 
शाइवत क्रिया या ऊर्जाका, जिसे कर्म कहा जाता है, आरोपण हो 
गया है, संस्कारों, विचारों, स्मृतियों, संवेदनों, कल्पनाओंकी सतत 
अविच्छिन्नता द्वारा एक स्थायी आत्मा या पुरुषका भ्रम उत्पन्न होता है। 
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जहाँतक्‌ जीवन-समस्यापर उनके परिणामकी बात है ये तीनों 
व्याख्याएँ - व्यवहारतः एक हैं; .कारण, वैस्व क्रियाके प्रयोजनोके 
लिये अतिचेतन भी निर्चेतनके तुल्य ही है; उसे केवल अपनी 
अविकार्य स्वयम्भू सत्ताकी संवित्‌ हो सकती हैः माया द्वारा. 
'्यष्टि-जीवोंके जगतूकी सृष्टि इस स्वयम्भू सत्तापर एक अध्यारोप ही 
हो सकती है, यह शायद सुषुप्तिमें' चेतनाकी एक प्रकारकी आत्म-निमग्न | 
` निद्रामें ही घटित हो सकती है जिसमेंसे, फिर भी, सारी सक्रिय . 
चेतना और प्रापंचिक संभूतिके सकल, विपरिणाम निगंत होते हैं; 
यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आधुनिक सिद्धांतके अनुसार हमारी . 
चेतना निरचेतनामेंसे एक अस्थायी विकास है। तीनों सिद्धांतोके अनुसार 
जीवका प्रतीयमान आत्मा या आध्यात्मिक व्यक्तित्व नित्यतांके अर्थमें 
अमर नहीं है, अपितु कालमें उसका एकं आरंभ है और अंत भी, वह 
निश्चेतन या अतिचेतनमेंसे माया द्वारा या प्रक्ृति-शक्ति हारा. या विश्व- 
क्रिया द्वारा की गयी सृष्टि है, और फलतः उसका अस्तित्व अचिर है। 
इन तीनोंमें पुनर्जन्म या तो. अनावश्यक है या भ्रमात्मक; वह या तो 
अमकी पुनरावृत्तिके द्वारा जीवनका दीर्घतर कियों जाना है या संभूतिके 
जटिल यंत्र-विन्यासके इतने सारे चक्रोंके , बीच एक और घूमता चक्र 
है; या पुनजन्मको यह कहकर बहिष्कृत कर दिया जाता है कि जो 
सचेतन सत्ता एक निश्चेतन सृष्टिके मंगके रूपमें अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हो 
गयी है वह केवल एक जन्मसे अधिककी मांग नहीं कर सकती। 

` इन दुष्टियोंके अनसार; हम उस एक शाइवत सत्ताको चाहे प्राणिक . 
संभति मानें ' चाहे एक अक्षर एवं अविकार्य आध्यात्मिक सत्‌ या एक 
नामहीन रूपहीन असत्‌, जिसे हम अन्तरात्मा या जीव कहते हैं वह 
च्चेतनाके प्रपंचोंका परिवर्तनशील पिंड या प्रवाहमात्र हो सकता है जो 
संभूतिकें सागरमें ही अस्तित्वमें आया है, वह संभूति चाहे सत्य हो चाहे 
अमात्मिका, और वहीं उसके अस्तित्वका 'अवसान होगा,-अथवा, हो 
सकता है कि वह एक अस्थायी आध्यात्मिक अघःस्तर हो, अतिचेतन 
शाइवतका एक सचेतन प्रतिबिम्ब हो जो अपने अधिवाससे' प्रपंचके 
पिंडको आधार देता है। वह शाश्वत नहीं; संभूतिमें अधिक या कम 


]. माण्डूक्योपनिषद्का प्राज्ञ; गमीर सुषुप्तिमें अवस्थित आत्मा ही | 
सर्वेश्वर और सर्वस्रष्टा है। * 
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अविच्छिन्नता ही उसका एकमात्र अमरत्व है। वह कोई ऐसा वास्तव 
और सदा-विद्यमान पुरुष! नहीं जो प्रपंचके प्रवाहं या पिडको बनाए 
रखता और अनुभूत करता हो। जो उनका धारयिता है, जो यथार्थमें 
और सवंदा अस्तित्ववान्‌ है, वह या तो अद्वय शाइवत 'संभूति' है या अद्वय 
शाइवत तथा निर्व्यंक्तिक 'सत्‌', या परम ऊर्जाका अपनी क्रियाओंमें प्रवाह 
ही। इस प्रकारके सिद्धांतकें लिये यह अपरिहार्य नहीं कि सरवंदा एक समान 
रहनेवाला कोई चैत्य पुरुष हो जो अस्तित्वमें बना रहे और एककें बाद 
दूसरा शरीर, एकके वाद दूसरा रूप तवतक धारण करता चे जवतक कि 
अन्तमें, इस चक्रकी. सजनकारिणी आद्य प्रेरणाको सर्वथा विनष्ट करनेवाली 
किसी प्रक्रियासे वह विघटित न हो जाय। यह बिलकुल संभव है कि 
जैसे-जैसे एक-एक रूप विकसित होता हैं उस प्रत्येक रूपके अनुरूप 
एक-एक चेतनाका विकास होता है, और जव कूप विघटित होता है 
उसकी अनुरूपिणी चेतना भी उसके साथ विघटित हो जाती है; केवल 
वह 'एकं’, जो सवका खूपकार है, नित्य रहता है। या जैसे शरीर 
जड़के सामान्य उपादान-तत्त्वोसे एकत्र किया जाता है और उसके जीवनका 
जन्मकें साथ प्रारंभ और मृत्युके साथ अंत हो जाता है, वैसे ही चेतना 
भी मनके सामान्य उपादान-तत्वोमेंसे विकसित की जा सकती है और 
समान रूपसे उसका जन्मके साथ आरंभ और मृत्युके साथ अंत हो सकता 
है। यहाँ भी, वह 'एकं' ही, जोकि माया या किसी अन्य साधनसे वह 
शक्ति देता है जो उपादान-तत्त्वोंकी सूष्टि करती है, एकमात्र नित्य 
सद्वस्तु है। जीवनके इन सिद्धांतोंमें किसीके भी लिये पुनर्जन्म न तो 
कोई नितांत आवश्यकता, है, न उसका अनिवार्य परिणाम ही।* 
तथापि, वास्तवमें, हम एक वड़ा अंतर पाते हैं; कारण, जबकि 
प्राचीन सिद्धांत पुनर्जेन्‍्मकों विशव-प्रक्रियाके अंगके रूपमें प्रतिष्ठित करते 


2. बौद्ध मतमें पुनर्जन्म अवश्यम्भावी रहता है, कारण वह कर्मका 
अपरिहार्य परिणाम है; वहाँ प्रतीयमान खूपसे अविच्छिन्न रहती 
चेतनाकी कड़ी अंतरात्मा नहीं, अपितु कर्म हैः कारण, चेतना 
क्षणःक्षण परिवर्तित होती रहती है: चेतनाकी यह प्रतीयमान अविच्छिन्नता 
तो है, परंतु यथार्थमें कोई अमर जीव या अंतरात्मा नहीं जो जन्म 
लेता हो और शरीरकी मुत्युमेंसे गुजरता हुआ अन्य शरीरमें पुनजन्म 
लेता हो। 
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हैं, आधुनिक मत उसे अस्वीकार करता है। आधुनिक विचारधारा 
स्थूल शरीरकों हमारे अस्तित्वका आधार मानकर चलती है और इस 
भौतिक विश्वके अतिरिक्त किसी अन्य जगतूको वास्तविक नहीं मानती। 
यहाँ उसे दिखायी देती है शरीरके जीवनके साथ संयुक्त एक मनोमयी 
चेतना, जिसके जन्ममें किसी पूर्ववती वैयक्तिक सत्ताका चिल्ल नहीं मिलता 
और जिसके अंतमें उत्तरवर्ती वैयक्तिक सत्ताका कोई चिह्न नहीं छूटता। 
जन्मके पूर्वं जो कुछ था वह जड़ ऊर्जा ही है जिसके साथ उसका 
प्राण-वीज रहता है, या अधिकसे अधिक, एक प्राण-शक्तिकी ऊर्जा है, 
जो माता-पिताकें द्वारा संचारित. बीजमें टिकी रहती है और, उस अति 
तुच्छ वाहनमे अतीतकें विकासका रहस्यमय अन्तःसंचार करती हुई, इस 
अद्भुत रीतिसे सुष्ट अभिनव मन और शरीरको एक विशेष मानसिक 
और शारीरिक छाप देती है। मृत्युके उपरांत जो चीज बची रहती 
है वह वही जड़ ऊर्जा या प्राण-्शक्ति है जो संतानमें संचारित बीजमें 
टिकी रहती और उसके साथ चळनेवाले मानसिक तथा शारीरिक जीवनके 
आगेके विकासके लिये सक्रियं रहती है। हममेंसे कुछ भी नहीं बचा 
रह जाता, सिवाय उसके जिसे हम दुसरोंमें संचारित कर देते हैं या 
जिसे व्यक्तिको अपनी पूरवेवर्ती और पर्यावरिक क्रिया द्वारा, जन्म द्वारा 
और पर्यावरण द्वारा गठित करनेवाली महा ऊर्जा उसके जीवन तथा 
कमेके परिणामके रूपमें अपनी उत्तरवर्ती क्रियाके भीतर लेती हो;' अन्यं 
व्यवितियोंके मनोमय और प्राणमय उपादान तथा पर्यावरणको निर्मित 
करनेमें जो कुछः भी संयोगवश या: भौतिक विधानके अनुसार सहायता 
दे सकता हो, केवल वही मृत्युके वाद बचा रह सकता हैँ। मनोमय 
और अन्नमय, दोनों व्यापारोंके पीछे शायद एक वैश्व प्राण है जिसकी 
हम व्यष्टिरूपित, क्रमवैकासिक और दृश्य संमूतियाँ हैं। यह वेश्व घ्राण 
एक वास्तव जगत्‌ और वास्तव सत्ताओंकी सूष्टि करता है, परंतु इन 
सत्ताओंमें जो सचेतन व्यक्तित्व है वह किसी शाश्‍वत पुरुषकी चेतनाका, 
किसी स्थायी अन्तरात्माका अथवा अतिमौतिक पुरुषको चेतनाका भी 
चिल्ल या आकार नहीं, या कमसे कम उसका ऐसा होना आवश्यक नहीं: 
अस्तित्वके इस सिद्धान्तमें ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें शरीरकी मृत्युके 
बाद भी उत्तरजीविनी . रहनेवाली चैत्य सत्तामें विश्वास करनेको बाध्य 
करे। पुनर्जेन्मको विशव-योजनाका अंग साननेके लिये न तो इसमें 
कारण मिलता है, न पूरा अवकाश ही। 
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परंतु हमारे ज्ञानकी वृद्धि होनेपर यदि इस वातका पता लगे, जिसका 
पूर्वाभास कुछ अनुसंधान और आविष्कार देते लगते हैं, कि यद्यपि 
केवल स्थूल सत्ता और स्थूल विश्वके तथ्योंके अध्ययनसे हमारा प्रथम 
स्वाभाविक निष्कषं यह होता है कि हमारे अंदरका मनोमय पुरुष या - 
चेत्य सत्ता संपूर्णतया शरीरपर आश्रित है कितु वह निर्भरता उतनी 
संपूर्ण है नहीं, तो क्या होगा? यदि यह पता चले कि मानव-व्यक्तित्व 
शरीरकी मृत्युके उपरांत भी बचा रहता और इस भौतिक विशव तथा 
अन्य लोकोंके बीच विचरण करता है, तो क्या होगा? तव सचेतन 
जीवनको अल्पकालीन माननेवाली प्रचलित आधुनिक विचारधाराको 
अघिक विस्तृत होना होगा और एक ऐसे प्राणको स्वीकार करना होगा 
जिसका प्रसार स्थूल विश्वसे विशालतर है और एक एसी व्यक्तिगत 
वैयक्तिकताको भी स्वीकार करना होगा जो भौतिक शरीरपर आश्रित 
नहीं। उसे व्यवहारतः इस प्राचीन विचारको पुनः अंगीकार करना हो 
सकता है कि एक सूक्ष्म विग्रह या शरीर है जिसमें चैत्य पुरुष निवास 
करता है। तब, या तो मनइ्चेतनाको साथ लेकर एक चैत्य या आंत- 
रात्मिक सत्ता, या यदि ऐसा कोई आद्य अंतरात्मा न हो तो विकसित 
तथा स्थायी मनोमय व्यक्ति, मृत्युके उपरांत इस सूक्ष्म स्थायी देहमें 
टिका रहेगा, जिसकी सृष्टि उसके लिये या तो इस जन्मके पूर्व या 
जन्मके ही द्वारा या जीवनके दौरानमें की गई होगी। कारण, या तो 
यह है कि चैत्य सत्ता अन्य रोकोंमें सूक्ष्म देहमें पहलेसे विद्यमान रहती 
है और अपने अल्प पाथिव प्रवासके लिये वहाँसे उसके साथ आती है, 
या यह है कि अन्तरात्मा यहाँ भौतिक जगत्में ही विकसित होता है, 
और प्रक्तिके दौरानमें उसके साथ एक चेत्य शरीर विकसित होता है 
और मृत्युके बाद अन्य लोकोंमें, या यहाँ पुनर्जन्म लेकर, अस्तित्व बनाए 
रखता है। ये दो संभव विकल्प होंगे। 
जिस वद्धेमान व्यक्तित्वने अब स्वयं हमारा रूप ले लिया है, 
हो सकता है कि मानव-शरीरमें प्रविष्ट होनेसे पहले ही एक क्रम- 
विकसनशील वैश्व प्राणने उसे पृथ्वीपर विकसित कर दिया हो; हमारा 
अंतरात्मा मनुष्यकी सूष्टि होनेसे पहले निम्नतर प्राण-रूपोंमें : विकसित 
हुआ हो सकता है। यदि ऐसा हो तो हमारे व्यक्तित्वने पहले पशु-ख्पोमें निवास 
किया है, और सुक्ष्म शरीर एक नमनीय खूपायण होगा जिसे जन्म- 
जन्मांतरमें ले जाया जाता होगा परंतु जो, जिस किसी भी स्थूल रूपके 
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भीतर अंतरात्मा निवास करता होगा, अपने-आपको उसके अनुकूल कर 
रेता होगा। या, विकासशील प्राण' उत्तरजीविताके लिये समर्थ व्यक्तित्व 
निमित करनेमें सक्षम हो सकता है, परंतु यह मनुष्यका सुजन हो जाने पर, 
मानव-विग्नहमें ही हो सकता है। यह मनश्चेतनाके एक आकस्मिक 
वद्धंतकी शक्तिसे घटित होगा, और साथ ही, एक सूक्ष्म मनोधातुके 
कोषका विकास हो जा सकता है जो इस मनश्चेतनाके व्यष्टिरूपणमें 
सहायक हो और तब वह एक आंतरिक शरीरकी तरह कार्य करेगा, 
यह बात वैसी ही होगी जैसे स्थूल शारीरिक विग्रह अपने संगठनसे 
पशुके मन तथा प्राणको एक साथ ही व्यब्टि-हप देता और उसका 
आवास भी वन जाता है। पहली मान्यताको ले तो हमें मानना होगा 
कि पशु भी शरीरकें विघटनके वाद बचा रहता है और उसमें किसी 
प्रकारका अंतरात्मा-रूपायंण है जो मृत्यूके वाद पृश्वीपर अन्य पशु-रपोमें 
और अंतमें मानव-शरीरमें निवास करता है। कारण, यह संभावना 
अल्प ही है कि पशुका आत्मा पृथ्वीसे परे जाता, स्थूल लोकसे भिन्न 
प्राणके अन्य लोकोंमें प्रवेश करता और यहाँ तबतक निरंतर वापस 
आता रहता है जवतक कि वह मानव-जन्मके लिये तैयार न हो जाय; 
पशुका सचेतन व्यष्टिरूपण इतना पर्याप्त नहीं गता कि वह इस 
स्थानांतरणको सह सके या अपने-आपको किसी अन्य लोकके जीवनके 
अनुकूल कर सके। यदि दूसरी मान्यताको ले तो स्थूल शरीरकी मृत्युक्ें 
बाद अस्तित्वकी अन्य अवस्थाओंमें इस तरह वचे रहनेकी क्षमता क्रम- 
विकासमें मानव-भूमिकाके आनेके साथ ही आयगी। वास्तवमें, यदि 
जीव या अंतरात्मा 'प्राण' द्वारा विकसित कोई ऐसा निमित व्यक्तित्व 
नहीं, अपितु एक अविकसनशील स्थायी तत्त्व है, पार्थिव जीवन और 
शरीर जिसका आवश्यक क्षेत्र हो, तो पुनजेन्मके सिद्धांतको पाइथागोरसके 
देहांतरणके अर्थमें मानना होगा। परंतु वह यदि एक विकसनशील 
स्थायी सत्ता हो जिसमें पाथिव भूमिकासे आगे जानेकी क्षमता है तो 
अन्य लोकोंमें चले जाने और पाथिव जन्ममें वापस आनेका भारतीय 
विचार संभव और बहुत संभावित हो जाता है। परंतु यह बात 
अनिवार्य तो नहीं होगी, कारण, यह कल्पना की जा सकती है कि मानव- 
व्यक्तित्व एक बार जब अन्य लोकोंमें जानेको सक्षम हो गया तो उसे 
वहाँसे लौटनेकी आवश्यकता नहीं:” कोई गुरुतर वाध्यकारी कारण 
न हो तो वह अपना जीवन-यापन स्वभावतया उस उच्चतर लोकमें 
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करेगा जिसमें वह चढ़ गया है; उसने पार्थि ` जीवनका क्रमविकास 
समाप्त कर दिया होगा। यदि हमारे सामने इसका वास्तविक प्रमाण 
उपस्थित हो कि वह पृथ्वीपर वापस आता है, तमी कोई विशाळतर 
मान्यता अवस्यम्मावी होगी और यह मानना अनिवार्य हो जायगा कि 
मानव-रूपोंमें वारबार पुनर्जन्म होता है। 

परंतु इतना होनेपर भी यह आवश्यक नहीं होता कि वद्धमान 
प्राणवादी सिद्धांत अध्यात्मभाव धारण करे, यह स्वीकार करे कि अंत- 
रात्माका अस्तित्व सच्चा है या कि अंतरात्मा अमर या शाश्‍वत है। 
यह सिद्धांत व्यक्तित्वको अभी भी इस ख्पमें देख सकता है मानों वह 
बैरव प्राणकी प्रापंचिक सृष्टि है जो प्राण-चेतना और स्थूल रूप तथा 
शक्तिकी पारस्परिक क्रिया द्वारा हुई है, परंतु इसमें दोनोंकी एक इूसरेपर 
विशालतर, अधिक परिवत्तंनशील और सूक्ष्मतर क्रिया रही है और एक 
अन्य इतिहास रहा है जो उसकी आरंममें देखी गयी संमावनासे भिन्न 
है। यह सिद्धांत एक प्रकारके प्राणवादी बौद्ध सिद्धांत तक भी पहुँच 
सकता है जो कमंको स्वीकार तो करता है, परंतु केवल एक विश्व- 
व्यापी प्राण-शक्तिकी क्रियाके रूपमें; यह इसके कई परिणामोंमेंसे एकके 
रूपमें यह तो स्वीकार करेगा कि व्यक्तित्वका प्रवाह मानसिक संस्कार- 
संयोग द्वारा पुनर्जन्ममें अविच्छिन्न चलता है, परन्तु व्यक्तिका कोई 
वास्तविक आत्मा है या कि इस सदा-सक्रिय प्राणिक संभूतिके अतिरिक्त 
कोई शाइवत सत्ता भी है, इसे यह अस्वीकार कर सकता है। दुसरी 
ओर, विचारधाराके अन्य मोड़का अनुसरण करके, जिसे अब कुछ वल 
मिल रहा है, यह यह स्वीकार कर सकता है कि एक विश्वात्मा अथवा 
विश्वव्यापी अध्यात्म-सत्ता ही आद्य सद्वस्तु है और प्राण उसकी शक्ति 
या उसका अभिकर्ता, और इस भाँति यह एक अध्यात्म-भावापन्न प्राणा- 
द्वैतवाद पर पहुँच जा सकता है। इस सिंद्धांतके अनुसार भी पुनर्जन्मका 
सिद्धांत सम्भव होगा किंतु अनिवार्य नहीं; वह एक “व्यावहारिक तथ्य 
हो सकता है, जीवनका विद्यमान विधान हो सकता है, परंतु वह सत्ताके 
सिद्धांतका तर्कसंगत निष्कर्षं और उसका अनिवार्य परिणाम नहीं होगा। 

मायावादके अट्वैतने, वौद्ध सिद्धांतकी तरह, इस स्वीकृत हो चुकी 
मान्यतासे आरंभ किया था, जो एक बहुत प्राचीन ज्ञानके भंडारका अंग 
थी, कि अतिमौतिक स्तर और छोक हैं और उनके और हमारे स्तर 
तथा लोकके बीच संसर्ग होता है जिससे मानव-व्यक्तित्वका पृथ्वीसे 
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पारगमन और, यद्यपि यह आविष्कार कम प्राचीन मालूम होता है, 
उसका पृथ्वीपर वापस आना निर्धारित होता है। जो कुछ भी हो, 
उनके विचारके पीछे यह प्राचीन प्रत्यय था और अनुभव भी, या कमसे 
कम, एक युग-पुरातन परंपरा थी, कि व्यक्तित्वका एक अतीत और 
भविष्य है जो स्थूल विइवके अनुभव तक ही सीमित नहीं; कारण, 
उन्होंने अपने और जगत्‌के बारेमें ऐसी दृष्टिको आधार बनाया था जो 
पहलेसे ही अतिभौतिक चेतनाको प्रधान व्यापार और भौतिक सत्ताको 
केवल गौण और उपाश्रित व्यापारके रूपमें देख रही थी। शाइवत 
'सद्वस्तु'के स्वरूप और प्रापंचिक संभूतिके मूलका निर्धारण उन्हें इन्हीं 
तथ्योंके आधारपर करना था। अतः उन्होंने यह मान ख्या कि 
व्यक्तित्व इस खोकसे परलोकोंमें जाता और पुनः पृथ्वीपर जीवनके 
अंदर आता है; परंतु इस प्रकार माना गया पुनर्जन्म, बौद्ध दृष्टिके 
अनुसार, भौतिक जीवनके रूपोंके अंदर किसी वास्तविक आध्यात्मिक 
पुरुषका वास्तविक पुनर्जन्म नहीं था। परवर्ती अद्वैत दृष्टिमें आध्यात्मिक 
सद्वस्तु तो मान्य थी, परंतु उसकी प्रतीयमान वेयक्तिकता और अतः 
उसका जन्म तथा पुनर्जन्म विश्वश्रमका अंग थे, विश्वमायाकी छलनामयी 
परंतु परिणाम-प्रभाविणी रचना थे। 

बौद्ध चितनमें आत्माका अस्तित्व नहीं माना गया था और पुन- 
जन्मका अर्थ केवल भावों, संवेदनों और कमोकी अविच्छिन्नता हो सकता 
था जिससे विभिन्न लोकोंके बीच,--ऐसा कहें, भाव और संवेदनको 
भिन्नतया संगठित भूमियोंके वीच--विचरण करते एक कल्पित व्यक्तिका 
निर्माण होता है; कारण, वस्तुतः, प्रवाहकी चेतन अविच्छिन्नतासे ही 
आत्माके प्रतिभास और व्यक्तित्वकें प्रतिमासकी सृष्टि होती है। अद्वैत 
मायावादमें वैयक्तिक जीवात्माको और व्यक्तिके एक वास्तविक आत्मा 
तकको भी स्वीकार किया गया था; परंतु हमारी सामान्य भाषा और 
विचारोंको दी गई यह रिआयत अंतमें ऊपरी ही निकलती है। कारण, 


3. इस दृष्टिकें अनुसार , आत्मा एक है, वह बहु नहीं हो सकता, 
अपने-आपकी गुणन-वृद्धि नहीं कर सकता; अतएव कोई सच्चा व्यक्ति नहीं 
हो सकता, अधिकसे अधिक केवल एक अद्वय आत्मा हो सकता है जो 
सर्वत्र विद्यमान हो और प्रत्येक मन तथा शरीरको “मैं” आवसे अनुप्राणित 
करता हो। 

H 9.0 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I46 दिव्य जीवन 


अंतमें यह पाया जाता है कि कोई वास्तविक और शाइवत व्यक्ति नहीं, 
कोई “मैं” या “तुम” नहीं, अतः व्यक्तिका सत्यतः कोई वास्तविक आत्मा 
नहीं हो सकता, सत्यतः कोई विश्वात्मा भी नहीं हो सकता, अपितु 
विश्वसे अलग आत्मा ही हो सकता है जो कभी जन्म नहीं लेता, 
सदा निविकार है, प्रपंचके परिवत्तंनों से सदा अछूता है। जन्म, जीवन, 
मृत्यु, वैयक्तिक तथा वेशव अनुभवका सारा पुंज, अंतमें एक भ्रम या एक 
अचिर प्रपंचसे अधिक और कुछ नहीं रह जाते; तब बंधन और मोक्ष 
भी एक वैसा ही भ्रम, कालिक प्रपंचका एक अंग हो सकते हैं: ये 
सब, जो अहं स्वयं ही महामायाकी रचना है, उसीके भ्रामक अनुभवोंकी 
सचेतन अविच्छिन्तता, और उस अविच्छिन्नता तथा चेतनाका 'ततू'की 
अतिचेतनामें अवसान प्राप्त करना ही होते हैं; एकमात्र 'तत्‌' ही था, 
है और नित्य रहेगा, या वल्कि, उसे कालसे कुछ नहीं करना, वह तो 
नित्य अज, कालातीत और अनिवंचनीय है। 

इस प्रकार, जबकि प्राणवादी दृष्टिके अनुसार एक वास्तव विश्‍व 
है और वैयक्तिक जीवनकी अल्पकालीन और क्षणस्थायी परंतु तो भी 
वास्तव संभूति होती है जिससे, कोई चिर-स्थायी पुरुष न रहने पर भी, 
हमारे वैयक्तिक अनुभव और कर्माको बहुत महत्त्व मिल जाता है, 
कारण, वे वास्तव संभूतियोंमें ही सत्यतः प्रभावी हो सकते हैं,---परंतु 
मायावादके सिद्धांतमें उनका कोई यथार्थ महत्त्व या सच्चा प्रभाव नहीं, 
अपितु केवल स्वप्न-फल जैसा कुछ ही होता है। कारण, मोक्ष भी 
विइवकी श्रामकताको सत्य मानने और व्यष्टिरूपित मन तथा शरीरका 
अवसान करनेसे और वश्व स्वप्न या विश्रममें ही घटित होता हैं; 
यथार्थमें न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त, कारण, जो एकमात्र अस्तित्ववान्‌ 
'आत्मा' है वह अहंके इन भ्रमोसे अस्पृष्ट है। इसके तर्कसंगत निष्कर्षके 
रूपमें जो सर्वेनाशी बंघ्यत्व आयगा उससे बचनेके लिये हमें इस स्वप्न- 
फलकी एक व्यावहारिक सत्यता माननी होगी, वह सत्यता अंतमें चाहे कितनी 
ही मिथ्या क्यों न हो, और अपने बंधन तथा वयक्तिक मुक्तिको अत्यंत 
महत्त्व देना होगा, भले ही व्यक्तिका जीवन प्रातिभासिक मात्र क्यों न 
हो और उस एकमात्र सत्‌ आतमाके लिये वह बंघन और वह मुक्ति 
दोनों ही असत्‌ क्यों न हों और असत्‌ होनेके अतिरिक्त कुछ हो भी 
न सकते हों; मायाके अत्याचारी मिथ्यात्वको विवश होकर दी गयी इस 
रिआयतके अनुसार, जीवन और अनुभवका एकमात्र सच्चा महत्त्व इसमें 
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होगा कि वे जीवनको मिटा देनेके लिये, व्यक्तिके आत्म-विलोपनके लिये, 
विश्वमायाके अंतके लिये हमें किस परिमाणमें तैयार करते हैं। 

तथापि यह्‌ अद्वेतवादी धारणाकी एक चरम कोटि और परिणाम 
है, उपनिषदोसे आरंभ होनेवाला प्राचीनतर अद्वैत वेदांत इतनी दूर नहीं 
जाता। वह 'शाइवत'की वास्तविक तथा कालिक संमूतिको, अतः 
विश्वकी सत्यताको स्वीकार करता है, उसके अनुसार व्यक्ति भी पर्याप्त 
वास्तवता धारण करता है, कारण, प्रत्येक व्यक्ति अपने-आपमें वह 
शाश्वत” ही है जो नाम-रूप धारण करता और उसके द्वारा सृष्टिमें 
चिर आवतित भव-चक्रपर आरूढ़ होकर जीवनके अनुभवोंका भर्ता होता 
हैं। इस चक्रको व्यक्तिकी कामना चलता रखती है जो पुनजंन्मका 
कार्यकर कारण हो जाती है। मन शाश्‍वत आत्माके ज्ञानसे विमुख होकर 
कालगत संभूतिके धंघोंमें अभिनिविष्ट हो जाता है, यह इस चक्रके चलते रहनेका 
दुसरा कारण है। जब इस कामना और इस अज्ञानका अवसान होता 
है तब व्यक्तिमें अधिष्ठित 'शाइवत' वयक्तिक व्यक्तित्व और अनुभवकी 
क्षरताओंसे प्रत्याहत होकर अपनी कालातीत, निव्यंक्तिक तथा अक्षर 
सत्तामें चला जाता है। 

परंतु व्यक्तिकी यह वास्तवता सरवंथा कालिक है; उसकी कोई 
स्थायी नींव नहीं, यहाँ तक कि उसका कालमें चिर पुनरावतंन भी 
नहीं। विश्वके इस विवरणमें पुनर्जन्म एक बहुत महत्त्वपूर्ण वास्त- 
विकता होकर भी अमभिव्यक्तिके प्रयोजन और वँयक्तिकताके बीचके 
संबंधका अनिवार्यं परिणाम नहीं होता। कारण, अभिव्यक्तिका प्रयोजन 
शाइवत की विश्व-सृष्टिकी इच्छाके अतिरिक्त और कुछ नहीं मालूम 
होता और अभिव्यक्तिका अंत उस इच्छाके पीछे हट जानेसे ही हो 
सकता है : उस वेरव इच्छाको कार्यान्वित होनेके लिये न तो पुनर्जन्मके 
यंत्रकी आवश्यकता थी, न पुनर्जेन्मको कायम रखनेवाली वैयक्तिक 
कामनाकी; कारण, उसकी कामना यंत्रका एक स्प्रग ही हो सकती है, 
विश्व-जीवनका कारण या उसकी आवश्यक शत नहीं, क्योंकि इस दृष्टिके 
अनुसार, स्वयं व्यक्ति सृष्टिका एक परिणाम है और 'संभूतिसे पूर्व 
अस्तित्वमें नहीं रहा है। तब सृष्टि-इच्छा प्रत्येके नाम और झछ्पमें 
अल्प कालके लिये वेयक्तिकताके धारण द्वारा, बहुत सारे अचिर व्यक्तिओं- 
के एक ही जीवन द्वारा संपादित हो जा सकती थी। उस एक चेतनाका 
प्रत्येक सुष्ट सत्ताके प्रकारके अनुरूप एक आत्म-रूपायण तो होता परंतु 
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यह भी बहुत भली भाँति हो सकता था कि उसका आरंभ वैयक्तिक 
देहमें स्थूल विग्रहके प्राकट्यसे हो और उस विग्रहके अवसानके साथ- 
साथ उसकी भी समाप्ति हो जाय। तब व्यक्तिपर व्यक्ति, यह क्रम 
वैसे ही चलता जैसे एक तरंगपर दूसरी तरंग. चलती है, जबकि समुद्र 
सदा वहीका वही रहे;* सचेतन सत्ताका प्रत्येक रूपायण विश्वसत्तामेंसे उच्छव- 
सित होता, अपने नियत समथतक प्रवाहित होता चरता और इसके 
वाद 'नीरवता'में वापस निमज्जित हो जाता। इस प्रयोजनकें लिये 
न तो ऐसी व्यष्टिरूपित च्चेतनाकी आवश्यकता प्रत्यक्ष है जो स्थायी 
रूपसे अविच्छिन्न हो, एककें बाद दूसरा नाम, एकके वाद दूसरा रूप 
चारण करती हो और विभिन्न लोकोंमें पीछे और आगेकी ओर विचरण 
करती हो, और न ऐसा होना, संमावनाके रूपमें भी, सबल ख्पसे 
स्थापित होता है; ऐसी क्रमवैकासिकी प्रगतिकें लिये तो और भी कम 
अवकाश है. जिसका अनुसरण एकके बाद एक उच्चतर रूपोंमेंसे निकलते 
हुए किया जाता हो जैसा कि पुनर्जन्मका वह सिद्धांत मानेगा ही जो 
जड़में अध्यात्म-सत्ताकी संबृति और क्रमविकासको हमारे पार्थिव जीवनके 
अर्थपूणं सूत्रके रूपमें प्रतिष्ठित करता है। 

यह कल्पनीय है कि शाइवतने वस्तुतः इसी भाँति शरीरमें अभि- 
व्यक्त होना, बल्कि छिप जाना चुना होगा; 'शाइवत'ने . ऐसा व्यक्ति हो 


4. भारतीय विचारधारापर अपनी पुस्तकमें डा० श्वायटजर यह 
प्रतिपादित करते. हैं कि उपनिषदोंकी शिक्षाका सच्चा तात्पर्यं यही था 
और पुनजेन्म वादका आविष्कार था। परंतु लगभग सभी उपनिषदोंमें 
ऐसे अनेक महत्त्वपूर्णं इलोक हैं जो पुनर्जन्मका निइचयात्मक मान्यतासे 
उल्लेख करते हैं, और जो कुछ भी हो, उपनिषदे यह तो मानती हैं कि 
व्यक्तित्व मृत्युके बाद भी उत्तरजीवी है और उसका अन्य लोकोमें गमन 
होता है; उनकी इस बातसे डा० शवायटजरकी :टीकाकी संगति नहीं है। 
यदि यहाँकें शरीरी जीवोंका अस्तित्व मृत्युके वाद अन्य लोकोंमें टिका 
रहता है और यदि उनकी अंतिम नियति ब्रह्मकें अंदर मुक्ति लाभ करना 
है तो पुनर्जन्म प्रतिष्ठित हो जाता है और यह माननेका कारण नहीं रह 
जाता कि. वह बादका सिद्धान्त .था। स्पष्ट है कि लेखकने पाइचात्य 
दर्शनके संस्कारोंके प्रभावमें प्राचीन वेदांतके अधिक सूक्ष्म तथा संरिलिष्ट 
'निन्तनमें केवल सर्वस्व रवादके . भावको देखा। 
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जाने या ऐसा व्यक्ति प्रतिमासित होनेकी इच्छा की होगी जो स्थायी 
और पुनरावर्ती मानवीय तथा पशु-जीवनके चक्रमें जन्मसे मुत्यु और 
मृत्युसे नये जन्मकी ओर चलता जा रहा होगा। तब वह अद्वय सतू' 
ही पुरुषविध होकर संभूतिके विविध रूपोंके वीचसे या तो अपनी 
इच्छाकी मौजमें या कमंके परिणामोंके किसी नियमके अनुसार गुजर रहा 
होगा और इस यात्राका अंत ज्ञानोहीप्तिसे, उस 'एकत्व में वापस लौटनेसे, 
उस व्यष्टिरूपण विशेषसे उन 'अद्रय' और 'अभिन्न के उपरत हो जानेसे होगा। 
परंतु ऐसे चक्रमे उसे सार्थक बनानेवाला कोई मूल या अंतिम निर्णायक 
सत्य नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिये यह चक्र आवश्यक 
हो; यह निरो लीला होगा। परंतु एक वार यदि यह स्वीकार कर 
लिया जाय कि अध्यात्म-सत्ता ही निश्चेतनामें संवृत हो गयी है और 
वैयक्तिक सत्तामें एक क्रमवैकासिक वर्गीकरणसे अभिव्यक्त हो रही है 
तो सारी प्रक्रिया सार्थक और संगत हो जाती है; व्यक्तिका प्रगतिशील 
आरोहण इस वैश्‍व सार्थेकताका एक प्रघान स्वर हो जाता है, और 
शरीरमें अंतरात्माका पुनजंन्म संभूतिके सत्य और उसके अंतनिहित 
विधानका एक स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम हो जाता है। 
आध्यात्मिक क्रमविकासकी क्रियान्वितिके छिये पुनर्जन्म एक अपरिहार्ये 
साधन है; भौतिक विद्वमें ऐसी अभिव्यक्तिके लिये एकमात्र संभव 
कार्यकर परिस्थिति, उसकी स्पष्ट क्रियाशील पद्धति पुनर्जन्म है। 
जड़में होते क्रमविकासकें वारेमें हमारी व्याख्या यह है कि विश्व 
एक परमं 'सद्वस्तु' की एक स्वयं-रूष्ट्री प्रकिया है, उस 'सद्वस्ठुकी 
विद्यमानताके नाते अध्यात्म-सत्ता सकळ वस्तुओंका मूल उपादान होती 
है,-सकल वस्तुएं अध्यात्म-सत्ताकी अभिव्यक्तिकी शक्तियाँ, साधन तथा 
रूप ही हैं। विश्वके प्रतिभासोंके पीछे एक अनंत सत्‌, एक अनंत 
चेतना, एक अनंत शक्ति और इच्छा, सत्ताका एक अनंत आनंद ही 
गूढ़ 'सद्वस्तु' है; उसके दिव्य अतिमानस या विज्ञानने विइवकें छंदको 
व्यवस्थित किया है, परंतु यह व्यवस्था उसने परोक्ष खूपसे, हम यहाँ 
जिन तीन गौण और सीमाकारी तत्त्वोसे मन, प्राण और जड़के 
रूपमें परिचित हैं उनके द्वारा की है। भौतिक विशव अभिव्यक्तिकी 
अधोमुखी डुबकीकी सबसे नीचेंकी भूमिकां है, इस त्रिक “सद्वस्तु, की 
अभिव्यक्त सत्ताका अपने-आपकी एक प्रतीयमान निर्शानतामें,--जिसे हम 
अभी निश्चेतन कहते हैं।--संवरण हैं; परंतु अभिव्यक्त सत्ताका इस 
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निर््ञानतामेंसे उन्मिषित होकर पुनःप्राप्त आत्म-संवितमें चले जाना 
आरंससे ही अवश्यम्भावी था। यह अवश्यम्भावी था, क्योंकि जो कुछ 
संवृतः है उसका अवश्य ही उन्मेष होगा; कारण वह वहाँ अपने प्रतीय- 
मान विरोधी तत्त्वमें प्रच्छन्न अस्तित्व या: शक्तिके रूपमें ही नहीं है,- 
और ऐसी प्रत्येक शक्ति, अपने-आपको प्राप्त करनेके लिये, अपने-आपको 
उपलब्ध करनेके लिये, लीलामें निर्मुक्त होनेके लिये अपने अंतरतम 
स्वभावसे प्रवृत्त होगी,--वरन्‌ बह्‌, उसे जिसने संवृत कर रखा है, उसका 
सत्य है, वह वह आत्मा है जिसे 'अचित्तिने खो दिया है और फलतः 
जिसे खोजना और पुनः प्राप्त करना ही उसकी क्रियाधाराका सारा अथं, 
सतत प्रवाह होगा। यह पुनःप्राप्ति सचेतन जीव द्वारा ही संभव है; 
बिकसित होती चेतना सदेतन जीवमें ही संगठित होती और अपने 
'सत्-तत्त्व॑की ओर उद्बुद्ध होनेमें सक्षम होती है। व्यष्टि-जीवका 
महत्त्व विपुल है, वह ज्यों-ज्यों क्रममें चढ़ता जाता है यह महत्त्व भी 
बढ़ता जाता है; यह महत्त्व एक अभेद 'अचित्तिमें आरंभ होनेवाले 
चेतनाहीन और वैयक्तिकताहीन.- विश्वका सबसे अधिक दष्टव्य और 
अर्थपूर्ण तथ्य है। इस महत्वका औचित्य केवल तब सिद्ध किया जा 
सकता है यदि 'आत्मा' जितना: विश्वपुरुष या विइवव्यापी अध्यात्म- 
सत्ताके रूपमें सत्य है उससे कम सत्य वह व्यष्टि-आत्माके रूपमें नहीं हो 
और दोनों ही शाइवतकी शक्तियाँ हों। विश्वात्मा एवं विश्वचेतना तथा 
परम सद्वस्तुकी उपलब्धिकी आवश्यक अवस्थाके रूपमें व्यक्तिके विकास- 
की और व्यक्तिकी अपने-आपकी उपलब्धिकी आवश्यकताकी व्याझ्या 
इसी तरह हो सकती है। यदि हम इस समाधानको स्वीकार करते 
हैं तो स्थायी व्यक्तिकी सत्यता प्रथम परिणाम बनकर आती है; परंतु 
इस प्रथम परिणामसे वह दूसरा परिणाम निकलता है कि किसी प्रकारका 
पुनर्जेच्म कोई ऐसा संभव साधन मांत्र नहीं रह जाता जिसे स्वीकार 
किया भी जा सकता है और नहीं भी, वरन्‌ वह हमारी सत्ताकी मूल 
प्रकृतिकी आवश्यकता, उसका अनिवार्यं परिणाम हो जाता है। 

कारण, अब ऐसे भ्रमात्मक अथवा अस्थायी व्यक्तिको मानना 
पर्याप्त नहीं रह जाता जो प्रत्येक रूपके अंदर चेतनाकी क्रीड़ा द्वारा 
सुष्ट होता हो; वँयक्तिकताके विषयमें यह धारणा अब और नहीं की 
जा सकती कि वह शारीरके आकारमें होती चेतनाकी क्रीड़ाकी संगिनी 
है, जो शरीर-रूपके विनाशके बाद टिकी रह भी सकती है और नहीं 
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. भी, आत्म-स्वरूपकी मिथ्या अविच्छिन्नताको रूप-रूपांतरमें, जन्म-जन्मांतरमें 
बनाये रख भी सकती है और नहीं भी, परंतु यह निश्चित है कि उसका 
` ऐसा करना आवश्यक नहीं। इस जगत्में हमें प्रथमतः यही दिखायी 
देता लगता है कि एक व्यक्तिका स्थान दूसरा व्यक्ति लेता है, इससे 
कोई अविच्छिन्नता नहीं होती; शरीर-रूप विघटित होता है, उसके साथ- 
साथ मिथ्या या अस्थायी वैयक्तिकता विघटित होती है, जवकि केवल 
विश्वशक्ति या कोई विश्वसत्ता ही नित्य रहती है; यह वात विश्वाभि- 
व्यक्तिका समूचा सिद्धांत बहुत भली भाँति हो सकती है। परंतु व्यक्ति 
यदि स्थायी तत्त्व है, 'शाइवत'का एक शाश्‍वत अंश या शक्ति है, यदि 
उसकी चेतनाका विकास वह साधन है जिससे वस्तुओंमें अंतःस्थ 'अध्यात्म- 
पुरुष” अपनी सत्ताको प्रकट करता है, तो विश्‍व इस रूपमें प्रकट होता 
है कि वह सच्चिदानंदकी सत्तामें शाश्‍वत 'वहुके साथ शाइवत 'एकं कौ 
लीलाकी एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। तब, हमारे व्यक्तित्वके सारे 
परिवतंनोंके पीछे सुरक्षित कोई सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई सच्चा 
पुरुष होना ही चाहिये जो उसके ,परिव्तेनोके प्रवाहका भर्ता हो। 
विशवत्वमें संप्रसारित 'एकं’ घट-घटमें अस्तित्ववान्‌ है और अपने-आपको 
अपने इस व्यष्टित्वमें प्रतिष्ठित करता है। व्यष्टिमें अपनी समग्र 
सत्ताको वह विश्‍्वत्वमें सबके साथ एकत्वके द्वारा प्रकट करता है। 
व्यष्टिमें वह अपनी विश्वातीतताको भी उस शाइवतके रूपमें प्रकट 
करता है जिसमें सारी विश्वव्यापी एकता अधिष्ठित है। स्वाभि- 
व्यक्तिकी यह त्रिवेणी, बहुरूपी 'अभिन्न'की यह विराट्‌ लीला, मायाका 
यह इन्द्रजाल अथवा अनंतकी सत्ताके सचेतन सत्यका यह परिवर्तनशील 
चमत्कार वह ज्योतिर्मय उद्भास है जो एक मंथर क्रमविकास द्वारा 
आद्या निइ्चेतंनामेंसे उत्मज्जित होता है। 

यदि आत्मःप्राप्तकी कोई आवस्यकता नहीं होती अपितु केवल 
सच्चिदानंदकी सत्ताकी इस लीलाका शाश्‍वत रसमोग होता,-और 
ऐसा शाश्‍वत रसभोग चिन्मयी सत्ताकी कुछ परम कोटियोंका स्वभाव 
भी है,-तो क्रमविकास तथा पुनजेन्मकी क्रिया आवश्यक नहीं होती। 
परंतु इस एकत्वका विभाजक मनकें अंदर संवरण हो गया है, आत्म- 
विस्मृतिमें निमज्जन हो गया है जिसके कारण संपूर्ण एकत्वका नित्य- 
वर्तमान बोध खो गया है, और पृथक्कारी भेदको क्रीड़ा प्रधान सत्यता 
बनकर सामनेके भागमें आ जाती है-कितु यह भेदत्रीड़ा दृश्य सत्ताकी 
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ही है, क्योंकि भेदके अंदर रहनेवाला सच्चा एकत्व पूराका पूरा, पीछे 
विद्यमान रहता है। भेदकी इस क्रीड़ाने विभाजनके बोधकी चरम 
सीमा प्राप्त की है शरीर-रूपके अंदर विभाजक मनकें अवक्षिप्त होने- 
से जिसमें वह अपने-आपके प्रति एक अहंकें रूपमें सचेतन होता है। एक 
“व्यावहारिक, 'अचित्तिमें सच्चिदानंदकी सक्रिय आत्म-चेतनाकी संवृतिके 
द्वारा जड़के पृथक्कारी रूपोंके जगतूमें विभाजनकी इस क्रीड़ाके लिये एक 
घनी और ठोस नींव डाली गयी है। 'अचित्ति' का यह भित्तिमूल ही 
विभाजनको सुरक्षित कर ' देता है कारण, वह एकत्व-चेॅतनाको ओर वापस 
जानेका अनिवार्य रूपसे विरोध करता है; परंतु तो भी, यद्यपि उसका 
विघ्न कार्यकर होता है, वह 'व्यावहारिक' और अंतवान्‌ है, कारण, 
उसके अंदर, उसके ऊपर, उसे आधार देनेवाला सर्व-वित्‌ आत्मा ही 
है और प्रतीयमान 'अचित्तिका यह रूप सिद्ध होता है कि वह जड़- 
तत्त्वकी' रचनात्मिका और सुजनात्मिका प्रक्रियाकी निमग्नतामें अगाध 
डुबकी रूगाकर आत्म-विस्मृतिमें समाधिस्थ चेतनाका एक संकेन्द्रण, उसकी 
एक एऐकांतिक क्रिया ही हैं। इस प्रकारसे सृष्ट दुस्य-विश्‍वमें पृथगात्मक 
रूप उसकी सारी प्राण-क्रियाका मित्तिमूल और आरंभ-बिदु हो जाता 
है; अतएव उस 'एकमेव'के साथ अपने बैशव संवंधोंको कार्यान्वित करनेमें 
वेयक्तिक पुरुषको इस स्थूल जगत्में रूपका आधार लेना, शरीर धारण 
करना ही होता है; स्थूल जगत्में प्राण, मन और अध्यात्म-सत्ताका 
विकास करनेके लिये उसे शरीरको ही अपना मित्तिमूल और आरंभ- 
बिंदु बनाना होगा। इस शरीरधघारणको हम जन्म कहते हैं, और यहाँ 
आत्माका विकास और व्यक्ति और विश्व तथा अन्य सारे व्यक्तियोंके 
बीच संवंघोंकी क्रीड़ा शरीरमें ही हो सकती है; ईरवरके साथ एकत्व 
और ईश्वरके अंदर सबके साथ एकत्वकी परम पुनःप्राप्तिकी ओर हमारी 
सचेतन सत्ताके वद्धमान विकाससे होनेवाली प्रगति शरीरमें ही हो सकती 
है: स्थूल जगत्में हम जिसे जीवन कहते हैं उसका सारा कुल्योग 
अंतरात्माकी प्रगति है और शरीरमें जन्म लेकर ही वह आगे बढ़ता है, 
शरीर ही उसका आलंव, उसकी क्रियाकी आवद्यक परिस्थिति और 
क्रमवेकासिक स्थायिताकी आवश्यक परिस्थिति होता है। 

अतएव, स्थूल लोकम पुरुषकी अभिव्यक्तिके लिये जन्म एक आव- 
इयकता है; परंतु उसका “जन्म चाहे मानव-शरीरमें हो चाहे अन्य 
क्रिसीमें, वहं इस जगत््‌-च्यवस्थामें कोई एकाकी घटना अथवा स्थूल 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पुनजन्म-तत्त्व I53 


सत्तामें, शरीरमें अंतरात्माकी कोई ऐसी आकस्मिक सैर नहीं हो सकता 
जिसे तैयार करनेवाला कोई अतीत न रहा हो या यहाँके वाद जिसका 
कोई परिपूतिकारी भविष्य न हो। संवृति और क्रमविकासके जगतूमें, 
केवल स्थूल रूपके विकासके ही नहीं, वरन्‌ प्राण और मनसे होते हुए 
अध्यात्म-सत्ताकी ओर चेतन सत्ताके क्रमविकासके जगत्में, मानव-शरीरके 
जीवनका कोई ऐसा एकाकी धारण व्यष्टि-अंतरात्माके .जीवनका विधान 
नहीं हो सकता था; यदि ऐसा हो तो यह एक बिलकुल अर्थहीन और 
परिणामहीन आयोजन होगा, एक सनक होगा जिसके लिये यहाँ जगत्की 
प्रकृति और व्यवस्थामें कोई स्थान नहीं, एक विपरीत उग्रता होगा जो 
'अध्यात्म-पुरुष'की स्वाभिव्यंक्तिके छंदको भंग करेगी। क्रमवैकासिक 
आध्यात्मिक प्रगतिमें व्यक्तिके आंतरात्मिक जीवनके ऐसे नियमको प्रविष्ट 
कर डालनेसे वह एक निष्कारण प्रभाव और एक निष्प्रभाव कारणं वन 
जायगा; वह एक खंडित वर्तमान हो जायगा जिसका कोई अतीत नहीं, 
भविष्य नहीं। व्यक्तिके जीवनमें भी सार्थकताका वही छंद, प्रगतिका 
वही विधान रहना चाहिये जो वश्व जीवनका है; उस छंदमें उसका 
स्थान किसी छुट-फूट निष्प्रयोजन हस्तक्षेपका नहीं हो सकता, उसे विश्व- 
प्रयोजनका एक स्थायी साधन होना ही चाहिये। और, ऐसी जगत्‌- 
व्यवस्थामें, यदि अंतरात्माका मानव-शरीरमें एकाकी आविर्भाव, एकमात्र 
जन्म उसका उस प्रकारका प्रथम और अंतिम अनुभव हो, तो हुम उसकी 
व्याख्या यह कह कर भी नहीं कर सकते कि अन्य लोकोंमें उसका एक 
पुर्वं अस्तित्व था और अनुभवके और भी अन्य क्षेत्रोंमें एकं भविष्य उसके 
सामने है। कारण, यहाँ पृथ्वीपर जो जीवन है, स्थूल विश्‍वमें जो 
जीवन है, वह न तो खोक-लोकांतरमें ञ्रमणकें लिये अंतरात्माका कोई 
अनियत पड़ाव है और न एसा हो सकता है; वह तो एक महान्‌ और 
धीमी प्रगति है, जिसके क्रमविकासके लिये, जैसा अव हम जानते हैं, 
कालके अमेय ॒अंतरालोंकी आवश्यकता होती है। मानव-जीवन भी 
एक श्रेणीकृत क्रममें आनेवाली एक कोटि है जिसके द्वारा विश्‍्वमें निगूढ 
'अध्य़ात्म-पुरुष' अपने प्रयोजनको क्रमशः विकसित करता और अंततः 
व्यक्तिकी शरीरमें परिवद्धित होती और आरोहण करती आंतरात्मिक चेतना 
द्वारा कार्यान्वित करता है। यह आरोहण ऊध्वे-क्रममें होनेवाले पुनर्जन्मद्वारा 
ही हो सकता है; केवल एक वार इसमें आ जाना और किसी अन्य दिशामें 
` अन्यत्र प्रगति करना इस क्रमविकसनशील जीवनके तंत्रमें नहीं जेंचता। 
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फिर, मानव-आत्मा, मानव-व्यक्ति कोई स्वच्छंद भ्रमणकर्त्ता भी नहीं 
जो, अपने निर्बंध वरणके अनुसार, या अपने स्वतंत्र और स्वतःस्फू्तंतया 
परिवर्तनशील कमं और कर्म-फलके अनुसार, क्षेत्र-क्षेत्रांतरमें स्वेच्छाचारी 
या लघु भावसे जल्दी-जल्दी चलता रहता हो। यह कल्पना आध्यात्मिक 
स्वतंत्रताके बारेमें एकं दीप्तिमान विचार ही है जिसका परेके लोकोंमें 
या एक अंतिम मुन्तिमें अपना सत्य हो सकता है, परंतु जो आरंममें 
पृथ्वी-जीवनके लिये, जड़ विश्वके जीवनके लिये सत्य नहीं। इस जगतूमें 
होनेवाले मानव-जन्मके आध्यात्मिक पहलूमें दो तत्त्वोंका मिश्रण हैं; 
ये हैं आध्यात्मिक पुरुष और व्यक्तित्वधारी अंतरात्मा, इनमें पहला 
मनुष्यकी शाश्‍वत सत्ता है, दूसरा उसकी वेश्व और क्षर सत्ता। आध्या- 
त्मिक और निर्व्यक्तिक पुरुषके रूपमें वह अपनी प्रकृति और सत्तामें 
सच्िदानंदकी स्वतंत्रताके साथ एक है, उस सच्चिदानंदने ही आंतरात्मिक 
अनुभवके एक विशेष चक्रके लिये, जो कि अन्यथा असम्भव रहता, उसके 
अचित्तिमें संवृत हो जानेकी स्वीकृति दी या इच्छा की, और वही उसके 
क्रमविकासकी अध्यक्षता गुप्त खूपसे कर रहा है। व्यक्तित्वघारी अंत- 
रात्माकें रूपमें वह स्वयं ही प्रकृतिके रूपोंके अंदर अंतरात्माके अनुभवके 
उस लंबे विकासका अंग है; उसके अपने क्रमविकासको वेव क्रम- 
विकासके नियमों और रेखाओंका अनुसरण करना ही चाहिये। अध्यात्म- 
पुरुषके रूपमें वह उस विश्वातीतके साथ एक है जो विशवगत और 
विरवव्याप्त भी है; अंतरात्माके रूपमें वह जगत्में स्वामिव्यक्त सच्दिा- 
तन्दकें विश्वत्वके साथ युगपत्‌ एक है और उसका अंश भी: उसकी 
स्वाभिव्यक्तिको वैश्व अभिव्यवितकी भूमिकाओंमेंसे गुजरना ही होगा, 
उसके आंतरात्मिक अनुभवको विश्वमे चलते ब्रह्म-चक्रके आवर्तेनोंका 
अनुसरण करना ही होगा। 

सकल वस्तुओंमें स्थित 'अध्यात्म-पुरुष' जड़ विश्वकी अचित्तिमें 
अंतर्लींन होकर अपने प्रक्ृति-स्वरूपको जड़, प्राण, मन तथा अध्यात्म- 
सत्ताके ऊर्ध्वग सोपानमें स्थूल रूपोंकी क्रमधारामें विकसित करता है। - 
पहले वह जड़ रूपोंमें निगूढ़ अंतरात्मावत्‌ उन्मज्जित होता है जो सतहपर 
सर्वथा अचित्तिके अधीन है; वह ऐसे अंतरात्माके रूपमें विकसित होता 
है जो तव भी निगूढ़ है, परन्तु जिसका उन प्राणिक ख्पॉमें उन्मज्जन 
सन्निकट है जो एक ओर अचित्ति और दूसरी ओर चेतनाका आंशिक 
प्रकाश, जो हमारा अज्ञान है, इनके बीच सीमांतोपर अवस्थित हैँ; वह 
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पशु-मनमें प्रारंभिक चेतना रखनेवाले अंतरात्माके रूपमें और आगे 
विकसित होता है, और अंतमे, मनुष्यमें अधिक बाह्यतया चेतन, कितु 
तव तक सपूर्णंतः चेतन न हुए अंतरात्माके रूपमे विकसित होता हैः 
चेतना हमारी सत्ताके गुह्य अंगोंमें सर्वत्र होती है, विकास अभिव्यक्ति- 
कारिणी प्रकृतिमें होता है। इस क्रमबैकासिक वर्धनका एक वैयक्तिक 
रूप होता है और एक विश्वेूप भी: विश्वपुरुष अपनी सत्ताकी 
श्रेणियोंको और अपने-आपके विस्वत्वकी व्यवस्थित परिवर्तनशीलताको 
अपनी सत्ताके उन्मिषित रूपोंके धारा-क्रममें विकसित करता है; वैयक्तिक 
पुरुष इस वेश्‍व घाराक्रमकी रेखाका अनुसरण करता और अध्यात्म- 
पुरुषके विश्वत्वमें जो कुछ तैयार हो गया है उसे अभिव्यक्त करता है। 
विश्व-मानव, मानव-जातिके अंदरका विश्व-पुरुष, मानव-जातिमें उस 
शक्तिको विकसित कर रहा है जो मानवतामें उसके नीचेसे प्रस्फुटित 
होकर आयी है और अभी और भी प्रस्फुटित होकर अतिमानस और 
अघ्यात्म-सत्ताको प्राप्त करेगी और मनुष्यमें वह 'देव' हो जायगी जिसे 
अपने सच्चे और समग्र स्वरूपकी संवित्‌ और अपनी प्रकृतिके दिव्य 
विश्वत्वकी संवित्‌ रहती है। व्यक्तिने विकासकी इस रेखाका अनुसरण 
अवश्य किया होगा; उसने मानव-विकासको अपनाया उसके पहले उसने 
जीवनके निम्नतर रूपोंमें अंतरात्माके अनुभवकी अध्यक्षता अवश्य की 
होगी: जैसे वह 'एकं' वनस्पति और पशुके इन निम्नतर छ्पोंको 
अपने विशवभावमें धारण करनेमें समर्थं था, वैसे ही व्यक्ति भी, जो अब 
मानव हो गया है, अपनी सत्ताकी पूर्वं भूमिकाओमें उन्हें घारण करनेमें 
अवश्य समर्थं रहा होगा। अभी वह मानव-आत्माके रूपमें प्रकट हो 
रहा है, उसमें अध्यात्म-पुरुषने मानवताके आंतरिक और बाह्य रूपको 
अपनाया है, परंतु जैसे वह अपने पूर्वकालमें घारित वनस्पति या पशु- 
रूपोंसे सीमित नहीं रहा था, वैसे ही वह अपने वर्तमान रूपसे भी सीमित 
नहीं; वह प्रक़्तिके एक ऊध्वंतर क्रममें महत्तर स्वामिव्यक्तिके लिये 
इससे आगे चला जा सकता है। 

इससे भिन्न कुछ माननेसे यह मानना होगा कि जो अध्यात्म-पुरुष 
मानवीय आंतरात्मिक अनुभवको अध्यक्षता कर रहा है वह मूलतः मानव- 
मन और मानव-शरीर द्वारा रचित है, उसीके सहारे अस्तित्वमें रहता 
है और उससे अलग होकर अस्तित्वमें नहीं रह सकता, कभी भी 
उससे नीचे या ऊपर नहीं जा सकता। वस्तुतः तब यह मानान 
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युक्तिसंत होगा कि वह अमर नहीं है, अपितु क्रमविकासमें मानवीय 
मन तथा शरीरके प्राकट्यकें साथ अस्तित्वमें आया है और यदि वह 
मन तथा शरीर विल्प्त हो जायेंगे तो वह मी 'विछूप्त हो जायगा। 
परंतु शरीर और मन अध्यात्म-पुरुषके स्रष्टा नहीं, अध्यात्म-पुरुष ही 
मन और शरीरका स्रष्टा है; वही इन तत्त्वोंको अपनी सत्तामेंसे विकसित 
करता है, न कि वह उनमेंसे विकसित होकर अस्तित्वमें आता हो, 
उनके उपादानोंका मिश्रण या उनके सम्मिलनका परिणाम हो। वह 
यदि मन तथा शरीरमेंसे विकसित होता जान पड़ता है तो इसका कारण 
यह है कि वह अपने-आपको उनमें क्रमशः अभिव्यक्त करता है, यह 
नहीं कि वह उनके द्वारा सृष्ट हुआ हो या उसका अस्तित्व उनपर 
आश्रित हो; वहू जैसे-जैसे अभिव्यक्त होता है, वे उसकी सत्ताकी गोण 
अभिघाओंके रूपमें प्रकट होते हैं और उन्हें अंततः उनकी वर्तमान 
अपूर्णतामेंसे निकालकर ऊपर उठाना और अध्यात्म-पुरुषके दृश्य रूपों 
तथा उपकरणोंमें ख्पांतरित करना होगा। अध्यात्म-पुरुष हमारी 
चारणाके अनुसार ऐसा कुछ हैं जो नाम और ख्पसे नहीं बना है, अपितु 
अपनी आंतरात्मिक सत्ताकी विविध अभिव्यक्तियोके अनुरूप शरीर और 
मनके विविध रूपोंकों घारण करता है। यह कार्य वह यहाँ एक आनुक्रमिक 
विकास द्वारा करता है; वह धारा-क्रममें रूपपर रूप, चेंतनाके स्तरपर 
स्तर विकसित करता है: कारण, उसके लिये ऐसा कोई वंधन नहीं 
कि वह सवंदा एक ही रूप धारण करे, अन्य कोई रूप नहीं, या एक 
ही प्रकारकी मानसतापर अधिकार रखे जो उसकी एकमात्र संभव 
आंतरिक अभिव्यक्ति हो। अंतरात्मा मनोमयी मानवताके सूत्रसे आबद्ध 
नहीं; अंतरात्माका न तो बहाँसे आरंभ हुआ है, न उसके साथ 
उसका अंत होगा; उसका अतीत प्राक्‌-मानवीय है, उसका भविष्य 
अतिमानवीय। ह 
प्रकृति तथा मानवःप्रक्ृतिको हम जितना भी देखते हैं उससे इस 
दृष्टिका समर्थन होता है कि व्यष्टि-जीव एक-एक करके नाना रूपोंमें 
तबतक जन्म लेता चलता है जबतक कि वह॑ अभिव्यक्त चेतनाके मानव- 
स्तरपर न पहुँच जाय जो और मी उच्चतर स्तरोंतक उठ जानेके 
लिये उसका उपकरण है। हम देखते हैं कि प्रकृति एक-एक भूमिका 
तै करती हुई विकसित होती है और प्रत्येक भूमिकामें वह अपने अतीतको 
ऊपर उठाती और अपने नयें विकासके 'उपादानमें रूपांतरित करती है। 
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हम यह भी देखते हैं कि मानव-प्रकृतिका निर्माण भी वैसा ही है; 
पृथ्वीका सारा अतीत उसके अंदर है। उसमें एक तत्त्व जड़का है जिसे 
प्राणने ऊपर उठाया है, एक तत्त्व प्राणका है जिसे मनने ऊपर उठाया है, - 
एक तत्त्व मनका है जिसे अध्यात्म-सत्ता ऊपर उठा रही है। उसकी 
मानवतामें अभी पशु विद्यमान है; मानव-जीवकी प्रकृति ही ऐसी है कि 
यह ध्वनित होता. है कि उसके पहले एक जड़ और प्राणिक भूमिका 
तैयारीकी है और एक पशु-अतीत रहा है जिसने उसकी संरिलिष्ट 
मानवताका आरंभिक तत्त्व गढ़ा है। और हम यह न कहें कि इसका 
कारण यह है कि जड़ प्रकृतिने ही क्रमविकास द्वारा मनुष्यके प्राण, उसके 
शरीर और उसके पशु-मनको प्रस्फुटित किया है, और बादमें ही कोई 
अंतरात्मा इस प्रकार सृष्ट विग्नहके अंदर उतर आया : इस भावके पीछे 
कुछ सत्य तो है, परंतु वह सत्य नहीं जिसका संकेत यह सूत्र करेगा। 
कारण, इसके अनुसार यह मानना होता है कि अंतरात्मा और शरीर कें बीच, 
अंतरात्मा और प्राणके बीच, अंतरात्मा और मनकें वीच एक खाई है जवकि 
वह है नहीं; वस्तुतः कोई भी शरीर अंतरात्माकें बिना नहीं, कोई भी शरीर 
ऐसा नहीं जो स्वयं ही अंतरात्माका कोई रूप न हो : स्वयं जड़ 
अघ्यात्म-पुरुषकी वस्तु और शक्ति है, और वह यदि और कुछ होता 
तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता था, कारण, जो कुछ द्रह्मकी 
वस्तु और शक्ति नहीं उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता; और यदि 
जड़तत्त्व ऐसा है तो प्राण तथा मन तो और भी स्पष्ट और सुनिश्चित 
रूपसे ऐसे ही. होने चाहिये और अध्यात्म-पुरुषकी विद्यमानतासे उनमें 
आत्मानुप्रवेश हुआ होना ही चाहिये। यदि जड़ और प्राणमें पहलेसे ही 
आत्मानुप्रवेश न हुआ होता तो मनुष्यका प्राकट्य हो नहीं सकता था, 
या वह केवल एक हस्तक्षेप या आकस्मिक घटनाकी तरह उद्मूत हो 
सकता था, क्रमविकासकी व्यवस्थाके अंगकी नाई नहीं। 

तब हमारा इस निष्कर्षपर पहुँचना अवश्यम्भावी हो जाता है कि 
मानव-जन्म एक ऐसी भूमिका है जहाँ जीव पुनर्जेन्मोंकें लम्बे अनुक्रमकें वाद 
अवश्य पहुँचेगा और इस अनुक्रमें उसने पृथ्वीयर निम्नतर प्राण- रूपोंको 
पहलेकी और तैयारीकी भूमिकाओंकी तरह धारण किया था; अन्नततत्वके 
` आधारपर, शरीरके आधारपर, स्थूल बिश्वमें प्राणने जो श्शुंखला गूंथी है, 
उस सारी शूंखलामेंसे वह जीव गुजर चुका हैं। तब आगेका यह प्रन 
उठता है, एक बार जब मानव-योनि प्राप्त हो गयी तब भी क्या पुन- 
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जेन्मोंका यह ताँता चलता रहता है? और यदि चलता है तो कैसे, 
किस क्रमसे या किन प्रत्यावर्तनोंसे? और हमारा पहला प्रश्‍न यह 
होगा कि जीव जब एक बार मानव-जन्ममें पहुँच जाता है तब वह 
पशु-आ्रण और पशु-शरीरमें वापस जा सकता है या नहीं, जबकि यह 
पीछेकी ओर जाना देहांतरणके प्राचीन लोकप्रिय सिद्धांतोंमें एक साघारण 
व्यापार माना गया है। यह तो असंभव लगता है कि वह किसी संपूर्ण 
रूपसे इस भाँति पीछे चला जाय, और इसका कारण यह्‌ है कि पशु- 
जीवनसे मानव-जीवनमें होनेवाले संक्रमणका अथं चेतनाका एक निर्णायक 
परिवर्तेन होता है, वह परिवर्तन बिलकुल उतना निर्णायक होता है 
जितना कि वनस्पतिकी प्राण-चेतनाका पशुकी मनर्चेतनामें परिवतंन। 
यह निश्‍चय ही असंभव है कि प्रकृति द्वारा किये गये इतने निर्णायक 
परिवर्तनको जीव उलट दे और प्रक्कतिमें अंतःस्थ पुरुषका निर्णय मानों 
शून्य हो जाय। यह केबल ऐसे मानव-जीवोंके लिये संभव हो सकता 
है-यदि यह मान लिया जाय कि ऐसे जीव होते भी हैं,-जिनमें वह 
परिवर्तन निर्णायक नहीं हुआ हो, जो इतनी टूर तो विकसित हो गये 
हों कि मानव-शरीर बना सकें, उसमें रह सकें या उसे धारण कर सकें, 
किन्तु इतने पर्याप्त रूपमें नहीं कि इस धारणकी सुरक्षा पक्की कर “सके, 
इसकी प्राप्तिको निरापद रख सकें और चेतनाके मानवीय प्रकारके प्रति 
निष्ठावान्‌ रह सकें। या अधिकसे अधिक, ऐसा हो सकता है कि यदि 
यह माना जाय कि कुछ पशुःपरवृत्तियाँ इतनी उग्र थीं कि वे बिलकुल 
अपने ही प्रकारकी पृथक्‌ तुष्टिकी मांग कर रही हों, तो एक प्रकारका आंशिक 
पुनर्जन्म, उस मानव-अंतरात्माके द्वारा किसी पशु-रूपका एक शिथिल 
घारण हो सकता है, परंतु अपनी स्वाभाविक प्रगतिकी ओर उसका 
परवर्ती प्रत्यावतन भी तुरंत होता हैं। प्रकृति-धारा सर्वदा हमारे लिये 
इतनी जटिल रहती है कि हम ऐसी संभावनाका वर्जन किसी सिद्धांत 
हठपर नहीं कर सकते, और यदि यह संभावना वास्तविक हो तो इस 
अतिरंजित लोकप्रिय विश्वासके पीछे जो कि मनुष्यमें एक बार निवास कर 
चुके अंतरात्माके पशु-रूपमें पुनज॑न्मको भी उतना ही प्राकृत और संभव 
मानता है जितना कि मानव-रूपमें ुनर्जेन्मको, यह सत्यां हो सकता 
है। परंतु जो जीव एक बार मानव-योनिके लिये समर्थ हो चुका है 
उसका पशु-योनियोंमें पीछे जाना संभव हो या नहीं, उसके लिये सामान्य . 
विधान तो अभिनव मानव-हूपोंमें ही जन्मक्ी पुनरावृत्ति होगी। 
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परंतु मानव-जन्मोंका ताँता क्यों? एक ही क्यों नहीं? इसका भी 
कारण वही है जिससे स्वयं मानव-जन्म अतीतके अनुक्रमका, पूर्ववर्ती 
ऊध्वंमुखी धाराका परमोत्कर्ष बिंदु वना है,--आध्यात्मिक क्रमविकासकी 
आवश्यकताके कारण यह्‌ ताँता चलना ही चाहिये। क्योंकि अंतरात्माको 
जो करना है उसकी समाप्ति उसने मानवतामें ही विकसित होकर नहीं 
कर दी है; उस मानवताको उसे अभी भी उसकी उच्चतर संभावनाओंमें 
प्रस्फुटित करना वाकी है। स्पष्ट है कि कैरिवी* या असम्य अशिक्षित 
आदिवासी या पेरिसके गुंडे या अमेरिकाके आततायीमें रहनेवाले अंत- 
रात्माने अभीतक मानव-जन्मकी आवश्यकता समाप्त नहीं की है, उसकी सारी 
संभावनाओं या मानवताके समूचे अर्थका विकास नहीं किया है, विद॒व- 
मानवमें सच्चिदानंदका संपूर्ण अभिप्राय कार्यान्वित नहीं किया है; उत्पादन 
कर्म और प्राणिक सुखमें व्यस्त प्राणकेन्द्रिक यूरोपीयमें रहनेवाळे अंतरात्मा 
या घरेलू और आथिक जीवनके अज्ञानमय चक्रमे निमग्न एशियाई 
कृषकमें रहनेवाले अंतरात्माने भी यह सब नहीं किया है। हमारा यह 
संदेह करना न्याय्य होगा कि क्या प्लेटो या शंकर सरीखे व्यक्ति भी 
मनुष्यकी अंतःस्थ अध्यात्म-सत्ताके सिरमौर और फलतः उसके प्रस्फुटनका 
अंत हैं? हममें यह माननेकी प्रवणता रहती है कि ये व्यक्ति उसकी सीमा 
हो सकते हैं, कारण ये और इनके सदृश अन्य व्यक्ति हमें मानवीय मन 
तथा अंतरात्मा द्वारा प्राप्य उच्चतम बिंदु प्रतीत होते हैं, परंतु यह 
हमारी वर्तमान संभावनाका भ्रम हो सकता है। एक उच्चतर या, कमसे 
कम, कोई विशालतर संभावना हो सकती है जिसे भगवान्‌ अभी भी 
मनुष्यमें संसिद्ध करना चाहते हों, और यदि ऐसा है, तो वहाँ तक राह 
बनाने और द्वार खोळनेके लिये इन उच्चतम अंतरात्माओंद्वारा निर्मित 
पेड़ियोंकी आवश्यकता थी ही। जो कुछ भी हो, व्यक्तिके लिए भानव- 
जीवनके पुनरावतंन पर इति लिख सकनेकें पूर्वं कमसे कम इस वत्तंमान 
उच्चतम विंदुतक पहुंचना ही होगा। अपने मन और शरीरमें मनुष्य एक 
तुच्छ जीवन और अज्ञान है, वह वहाँसे प्रस्थान कर उस ज्ञान और उस 
दिव्य जीवन तक जानेके लिये अभिप्रेत है जिसे वह अध्यात्म-सत्ताके 
उन्मेषसे आयत्त कर सकता है। मनुष्य निरचयात्मक रूपसे और सदाके 


* वेस्ट इंडीजकी एक आदिम (नरमक्षी कही जानेवाली) जातिका 
नाम। (अनु०) 
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लिये अन्यत्र चला जा सके, इसके लिये उसे, कमसे कम, अपनी अंतःस्थ 
अध्यात्म-सत्ताका उन्मेष करना, अपने सच्चे आत्माका ज्ञान प्राप्त करना 
और आध्यात्मिक जीवन-यापन करना होगा। इस आरंभिक उत्कर्पसे आगे, 
मानव-जीवनमें अध्यात्म-सत्ताका श्रेष्ठतर पुष्पण भी हो सकता है जिसके 
अभी तक प्रथम संकेत ही मिले हैं; मनुष्यकी अपूर्णता प्रकृतिका 
अंतिम शब्द नहीं, किंतु उसकी पूर्णता भी 'अध्यात्म-सत्ता'का अंतिम 
शिखर नहीं। 

यदि बुद्धि, जो अभी मनुष्य द्वारा विकसित मनका वर्तमान प्रमुख 
तत्त्व है, उसका उच्चतम तत्त्व न हो, तो यह संभावना निद्चयतामें 
परिणत हो जाती है। यदि मनकी ही अन्य शक्तियाँ हों जिन्हें उच्चतम 
कोटियोंके मानव-व्यक्ति भी अभी तक अपूर्णंतया ही प्राप्त कर सके हैं, 
तो उन्हें मूते करनेके लिये क्रमविकासकी घाराकी लम्बाई और परिणाम- 
तया पुनर्जन्मकी आरोहण-घाराकी लम्बाई अनिवार्य है। यदि अति- 
मानस भी क्रमविकासमें यहाँ छिपी चेतनाकी एक शक्ति है, तो पुनर्जन्म- 
की घारा भी वहीं नहीं रुक सकती; उसका आरोहण तब तक नहीं 
बंद हो सकता जब तक कि मानसिक प्रकृतिका स्थान अतिमानसिक 
प्रकृति नहीं ले ले और अतिमानसिक पुरुष शरीर घारण करके पार्थिव 
जीवनका नायक नहीं हो जाय। 

अतः पुनर्जेन्ममें विशवास करनेके लिये युक्तियुक्त और दार्शनिक 
आधार यही है; यदि, साथ ही, प्रकृतिमें कोई क्रमवैकासिक तत्त्व है 
और क्रमवेकासिकी प्रक्ृतिमें उत्पन्न वैयक्तिक जीवकी कोई सत्यता है 
तो तक-दृष्टिसे पुनर्जन्म एक अनिवार्य निष्कर्ष भी है। यदि जीव या 
अंतरात्मा नहीं है तो एक यांत्रिक क्रमविकास हो सकता है जिसकी 
कोई आवश्यकता या सार्थकता न हो, और जन्म केवल इस विस्मयजनक 
परंतु अर्थहीन यंत्रका अंग होता है। यदि व्यक्ति केवळ एक अस्थायी 
रचना हैं जिनका आरंन ऑर अंत घरीरके साथ होता है, तो क्रमविकास 
सर्वेमृतात्मा या विद्त्रसताका ळीखायन हो सकता है जो अधिकाधिक 
दच्च कोटियोळे प्रगतिक्रमसे इस संभूतिमें अपनी ही चरम संभावनाकी 
ओर या अपने उच्चतम चिन्मय नन्त्रकी ओर आरोहण करता है; 
टुरजन्म डे नहीं, उस क्मविरासदे साथन-रूपमें उसकी आवश्यकता 
नी नहीं। बा, थडि स्ं-गत अपने-आपको एक स्थायी कितु मायिक 
देदबितक्रलाजिं बल बारा ड, मी पुनर्जन्म या तो एक संभावना या 
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एक मायिक तथ्य हो जाता है, परंतु उसकी कोई क्रमवैकासिकी आव- 
इयकता नहीं होती, वह कोई आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं होता; वह 
तो उस मायाको परिपुष्ट करने और उसे उसकी अंतिम काल-सीम।तक 
दीर्घायु करनेका साधन मात्र होता है। यदि कोई वैयक्तिक अंतरात्मा 
या पुरुष है जो शरीरपर निर्मर नहीं, वरन्‌ उसमें निवास करता और 
उसे अपने प्रयोजने लिये व्यवहृत करता है तो पुनर्जन्म संभव होने 
लगता है, कितु यदि प्रकृति-स्थ पुरुषका क्रमविकास नहीं होता है तो 
पुनजेन्म आवश्यक नहीं है: वैयक्तिक शरीरमें वैयक्तिक पुरुषका वर्तमान 
रहना एक क्षणिक व्यापार, एक एकाकी अनुभव हो सकता है जिसका 
न तो यहाँ कोई अतीत है, न कोई भविष्य; उसका अतीत और उसका 
भविष्य अन्यत्र हो सकते हैं। परंतु यदि क्रमविकासशील शरीरमें 
चेतनाका क्रमविकास है और शरीरमें निवास करनेवाला कोई अंत- 
रात्मा है, वास्तव तथा चेतन है, तो यह्‌ स्पष्ट है कि उस प्रक्ृति-स्थ 
युरुषका प्रगतिशील अनुभव ही चेतनाके इस क्रमविकासका खूप लेता 
है : ऐसा हो तो पुनर्जन्म स्वत:सिद्ध रूपमें ऐसे क्रमविकासका आवश्यक 
अंग, उसका एकमात्र संभव यंत्र है। वह उतना ही आवश्यक है जितना 
कि स्वयं जन्म, कारण, उसके विना जन्म एक परिणामहीन आरंभिक 
डग, एक ऐसा यात्रारंभ रह जायगा जिसमें आगेके डग नहीं, कोई 
लक्ष्य-प्राप्ति नहीं। शरीरमें खंड सत्ताके जन्मको उसकी अखंडताका 
आश्वासन और उसकी आध्यात्मिक सार्थकता पुनर्जन्म ही देता है। 


H9.I 
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सप्त इसे लोका येषु चरन्ति प्राणा। 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त॥ 


ये सात लोक हैं जिनमें निगूढ़ हृदयरूपी निवास-स्थानमें प्रच्छन्न 
प्राणशक्तियाँ विचरण करती हैं,--सात सात। 
| --मुण्डकोपनिषद्‌ 

गए. ].8 


पञ्च . जना मम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः। 
पृथिवी नः पाथिवात्पात्बहसोऽस्तरिक्षं दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ 
तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष घिया कृतान्‌। 
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया देव्यं जनम्‌ ॥ 

सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृताय तक्षथ। 

विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तत येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥। 


पंचविघ जन्मवाले (पञ्चजनाः), जो ज्योतिसे उत्पन्न और पुजनीय 
हैं, मेरी आहुति ग्रहण करें; पाथिव अशुमसे हमारी रक्षा पृथ्वी करे, 
देवी विपदाओसे हमारी रक्षा अंतरिक्ष करे। अंतरिक्षमें आतत प्रभामय 
तंतुका अनुसरण करो, विचार (धी) द्वारा निर्मित ज्योतिष्मान्‌ पथोंकी 
रक्षा करो; निष्कलुप कर्मका ताना-वाना वुनो, मनु हो जाओ, दिव्य 
जातिकी सृष्टि करो।. . . .तुम सत्यके द्रष्टा हो, चमचमाते भालोंकी 
चार तेज करो जिनसे तुम अमृततक जानेका मार्ग काट निकालते हो; 
गुह्य घामोंके ज्ञाता, तुम सृष्टि करो उनकी, उन डगांकी जिनके 
द्वारा देवगण अमृतत्त्वको प्राप्त हो गये। 
“ऋग्वेद 
XX, 53, 5, 6, 0 
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ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाल एषोऽश्वत्यय सनातनः। . 
तदेव -शुक्रं तदुन्नह् तदेवामृतमुच्यते 
तस्मिंल्लोकाः शिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतद्वै तत्‌ ॥ 


यही वह शाश्‍वत अश्वत्थ हैं जिसका मूल ऊध्वंमें और जिसकी 

शाखाएं नीचेकी ओर हैं; यही ब्रह्म है, यही अमृत है; इसीमें सारे 

लोक अधिष्ठित हूँ और कोई भी इससे आगे नहीं जाता। यह और 
वह एक हुँ। 

कठोपनिषद्‌ 

II. 3. ] 


यदि यह स्वीकार कर छिया जाता है कि जड़ जग्तूमें चेतनाका 
आध्यात्मिक क्रमविकास हो रहा है और पार्थिव शरीरमें व्यक्तिका 
सतत या पुनरावतित पुनर्जन्म होता है तो अगला प्रश्न यह उठता है 
कि क्‍या यह क्रमवेकासिक गतिघारा कोई पृथक्‌ और अपने-आपमें संपूर्ण 
वस्तु है या कि एक विशालतर विश्वव्यापी समग्रताका अंग जिसका 
केवल एक प्रदेश जड़ जगत्‌ है। इस प्ररनका उत्तर संवृतिके उन 
सोपानोंमें गर्भित ही है जो क्रमविकाससे पहले आये हैं और उसे संभव 
बनाते हैं; कारण, यदि 'उनका पूर्ववर्ती होना सच है तो उच्चतर सत्ताकें 
लोक, या कमसे कम, उसके स्तर होने ही. चाहिये, और जो क्रमविकास 
उनके अस्तित्वके कारण संभव हुआ है उसके साथ उनका कुछ संवंध 
होना ही चाहिये। हो सकता है कि वे हमारे लिये और कुछ नहीं, 
बस अपनी प्रभाविनी उपस्थितिसे या पृथ्वी-चेतनापर अपने दबावसे 
प्राण, मन और अध्यात्म-सत्ताके संवृत तत्त्वोको निर्मुक्त करते हों और 
उन्हें जड़ प्रकृतिमें अभिव्यक्त होने तथा अपना शासन प्रतिष्ठित करनेमें 
समर्थ करते हों। परंतु यह अत्यधिक मात्रामें असंभाव्य होगा कि वह 
संबंध और हस्तक्षेप वहीं समाप्त हो जायें; संभावना यह है कि भौतिक 
जीवन और सत्ताके अन्य स्तरोंके जीवनके बीच एक अविच्छेद, भरू ही 
अवगुंठित, संपकं चलता जाय। अब यह आवश्यक है कि हम इस 
समस्याको अधिक निकटसे देखें, उसे उसके स्वतंत्र रूपमें देखें और इस 
संबंध तथा पारस्परिक संपर्कका जहाँ तक भौतिक प्रक्ृतिमें क्रमविकास 
और पुन्जन्मके सिद्धांतपर असर पड़ता हो उसके स्वरूप और सीमाओंका 
निर्धारण करें। 5 
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'जीव'के अज्ञानमें उतर आनेके बारेमे ऐसा सोचा जा सकता है 
मानों कि शुद्ध आध्यात्मिक पुरुषका अतिचेतन आध्यात्मिक “सद्वस्तु मेंसे 
आद्या निश्चेतनामें और भौतिक प्रकृतिके परवर्ती विकासशील प्रपंचगत 
जीवनमें आकस्मिक अवक्षेप या अव्यवहित स्खलन हुआ हो। यदि ऐसा 
होता तो. ऊपर निर्विशेष: रह सकता था -और नीचे निश्चेतन, उसमेंसे 
जड़ जगत्की सृष्टि हुई हों सकती थी, और भौतिक शरीरी जगत्‌-सत्तामेंसे 
विश्वातीत नीरवतामें सदृश आकस्मिक या उतावला संक्रमण ही परिणाम 
होता, वापसकी यात्रा होता। जड़ और आत्माके अतिरिक्त और कोई 
मध्यवर्ती शक्तियाँ या तत्त्व नहीं होंगे, जड़के अतिरिक्त कोई स्तर नहीं 
होंगे, जड़के जगत॒के अतिरिक्त कोई जगत्‌ नहीं होंगे। परंतु यह विचार 
अति तीक्षण है, इसकी रचनामें अति सांरल्य है, यह विश्व-जीवनके जटिल 
स्वरूपके विशालतर अवलोकनमें नहीं ठहर सकता। 

निस्संदेह विशव-जीवनके जन्मके कई संभव विकल्प हैं जिनके फलस्वरूप 
ऐसे चरम और अनम्य जगत्‌-संतुलनकी उत्पत्तिकी कल्पना हो सकती 
है। हो सकता है कि सर्वेच्छामें ऐसी कोई धारणा रही हो और 
इसका आदेश हुआ हो, या जीवका कोई भाव, उसकी कोई चेष्टा 
अज्ञानके अहमात्मक भौतिक जीवनकी ओर हुई हो। यह अनुमान 
किया जा सकता है कि शाश्‍वत व्यष्टि-जीवने अपने अंदर 
उद्भूत होती किसी अव्याख्येय कामनासे प्रेरित होकर अंघकारका अभियान 
ठान लिया और तब अपनी सहज ज्योतिमेंसे अचित्तिकी गहराइयोंमें 
गोता रगा लिया जिसमेंसे यह अज्ञान-जगत्‌ उद्भूत हुआ; या जीवोंके 
किसी समूहमें, बहुमें ऐसी प्रेरणा हुई होगी: कारण, विश्व किसी एक 
व्यष्टि-सत्तासे नहीं बन सकता; विश्वं या तो निर्व्यक्तिक होगा या 
बहुव्यक्तिक या किसी विश्वव्यापी अथवा अनंत सत्-पुरुषकी सृष्टि या 
स्वाभिव्यक्ति। हो सकता है कि निशचेतनके बलपर आधारित जगतका 
निर्माण करनेके लिये यह कामना एक 'सर्वात्मा'को अप्रने साथ नीचे 
खींच छाई हो। यदि ऐसा न हुआ हो तो यह संभव है कि नित्य 
सर्वज्ञ 'सर्वात्माने ही अपने आत्मज्ञानको निश्‍चेतनाके इस अंघकारमें 
' सहसा निमज्जित कर दिया हो, वह अपने अंतःस्थ व्यष्टि-जीवोंको प्राण 
और चेतनाके आरोहण-क्रम द्वारा होनेवाले उनके ऊर्ध्वमुखी क्रमविकासके 
आरंमकी ओर ले गया हो। या, यदि व्यष्टि-सत्ता प्राक्तन नहीं है, 
यदि हम केवल सर्व-चेतनाकी सृष्टि या प्रापंचिक अविद्याकी कल्पना हैं, 
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तो इन दोनोंमेंसे किसी भी स्रष्ट्रीन एक आद्या अभेदात्मिका प्रक्ृतिमेंसे 
नामों और रूपोंके क्रमविकास द्वारा इन सारी असंख्य व्यष्टि-सत्ताओंकी 
कल्पना की हो सकती है; तब जीव निश्चेतन शक्ति-उपादानके अभेदात्मक 
द्रव्यका, जो कि भौतिक विश्वमें वस्तुओंका पहला रूप है, एक अस्थायी 
उत्पादन होगा। , 

इस मान्यताके अनुसार, या इनमेंसे किसीके भी अनुसार, अस्तित्वके 
केवल दो लोक हो सकते हैं: एक ओर है जड़ विश्‍व जो निइचेतनामेंसे 
शक्ति या प्रकृतिकी अंधी अचित्ति. द्वारा सुष्ट हुआ है और वह प्रकृति 
या शक्ति शायद किसी आंतरिक अननूभूत 'आत्मा'के अनुगत रही है जो 
उसके निद्राचर क्रियाकलापोंकी अध्यक्षता करता है; दूसरी ओर है वह 
अतिचेतन 'अद्रय' जो निश्चेतना तथा अज्ञानमेंसे हमारी वापसीका लक्ष्य 
है। या नहीं तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि एक ही लोक 
है, जड़ सत्ताका लोक; भौतिक विश्वके 'आत्मा' से अलग कोई अति- 
चेतन नहीं। यदि हम यह देखते हों कि सचेतन सत्ताके अन्य लोक 
हैं और जड़ विश्वके अतिरिक्त अन्य लोकोंका अस्तित्व पहलेसे है तो 
इन विचारोंकी पुष्टि कठिन हो जा सकती है; परंतु उस निराकरणसे 
हम यह कल्पना करके छुटकारा पा सकते हैं कि इन लोकोंकी सृष्टि 
` बादमें ही, निरचेतनामेंस अपनी आरोहणऱयात्रामें, क्रमविकासशील 
'जीव'ने की है या उसके लिये हुई है। इन दृष्टियोंमेंसे. किसीके 
मी अनुसार सारा विश्व निरचेतनामेंसे एक क्रमविकास होगा जिसमें 
भौतिक विश्व उसकी एकमात्र और पर्याप्त भूमिका और . रंगमंच 
होगा, या नहीं तो, लोकोंका एक ऊर्ध्वमुख क्रम होगा जिसमें एकमेंसे 
दूसरा विकसित होता जाता होगा, जिससे हमें मूल 'सद्वस्तु'की ओर 
वापस - जानेमें श्रेणीबद्ध मार्ग पानेमें सहायता .मिलती है। हमारा 
अपना दृष्टिकोण यह :रहा है कि विश्व अतिचेतन सच्चिदानंदमेंसे 
स्वकृत श्रेणियोंमें क्रमविकास है; परंतु पूर्वपक्षीय विचारके अनुसार वह 
और कुछ नहीं, निश्‍चेतनाका किसी ऐसे ज्ञानी ओर क्रमविकास ही 
होगा जो किसी आरंभिक अज्ञान या किसी प्रवतिका कामनाके विनाश 
हारा, कुजात जीवके विलोपन के लिये या ्रांत जगत्‌-अभियानमेंसे पलायंनके 
लिये अवसर देनेको पर्याप्त हो। 

परंतु ऐसे सिद्धांतोंमें या तो मनके महत्त्व और सूष्टिशीला शक्तिकी 
प्रमुखता या व्यष्टि-सत्ताके महत्त्वकी प्रमुखता मान्य रहती है। निस्संदेह, 
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दोनोंका बड़ा स्थान है, परंतु अद्य शाइवत 'अध्यात्म-पुरुष' ही आद्या 
शक्ति एवं आद्या सत्ता है। 'सत्‌-माव' नहीं, जो वह संत' है जिसे, 
जो स्वयं उसके अंतरमें है, उसकी संवित्‌ है और जो उस सत्य- 
संवित्‌की शक्तिसे स्वतः स्वयं-त्रष्टा है, वरन्‌ बह भाव जो कल्पनात्मक 
रूपसे सृजनशील है, मनकी वृत्ति है; कामना मनमें घ्राणकी वृत्ति है; 
सुतरां घ्राण और मन प्राक्तन शक्तियाँ होंगे ही और जड़ जगत्की 
सृष्टिके निर्वारक रहते ही आ रहे होंगे, और ऐसी अवस्थामें वे समान 
रूपसे अपनी ही अतिमौतिक प्रक्ृतिके लोकोंकी सृष्टि भी कर सकते 
हैं। या नहीं तो हमें यह मानना 'होगा कि यह कार्यं किसी व्यक्तिमें 
या विश्व-मन या विद्व-प्राणमें रहनेवाली किसी कामनाने नहीं, वरन्‌ 
'अध्यात्म-पुश्ष'की इच्छाने किया;--सत्‌की किसी इच्छाने किया जवकि 
वह सत्‌ अपने-आपके या अपनी चेतनाके किसी अंशका प्रविस्तार कर 
रहा था, एक स्रष्टा भावको, या एक आत्मज्ञानको, या अपनी स्वयं- 
क्रियाशील शक्तिकी एक प्रेरणाको, या अपने अस्तित्वके आनंदके किसी 
विशेष रूपायणकी ओर एक घुमांवको संसिद्ध कर रहा था। परंतु 
जगत्की सृष्टि यदि अस्तित्वके सार्वमीम आनंदकें लिये नहीं, अपितु 
व्यस्टि-जीवकी कामना के लिये, उसकी अज्ञ अहमात्मक संभोगकी तरंगके लिये 
को गई है तव विश्वका स्रष्टा और साक्षी एक मनोमय व्यक्तिको 
होना चाहिये, न कि विश्‍्व-पुरुष या विश्वातीत दिव्य पुरुषको। 
भूतकालकी मानव-विचारघारामें व्यष्टि-सत्ताकी छाया सदा वस्तुओंकी 
योजनाके अग्रभागमें और महत्त्वके प्रधान आयामोंमें अति विशाल 
रूपसे पड़ती रही है; इन अनूपातोंको यदि अभी भी मान्य रखा जा 
सके तो सृष्टिके ऐसे जन्मकी कल्पना स्वीकार हो सकती है: कारण, 
व्यष्टि-पुरुषमें अज्ञानके जीवनके लिये कोई इच्छा या कोई अनुमोदन अवश्य 
ही जड़ प्रकृतिमें 'अध्यात्म-पुरुष'की संवृतिके अवरोहणमें चेतनाकी 
क्रियाकारिणी गतिघाराका अंग होगा। परंतु जगत्‌ वैयक्तिक मनकी 
सृष्टि नहीं हो सकता, उसकी अपनी ही चेतनाकी क्रीडाके लिये उसके 
द्वारा बनाया गया रंगमंच नहीं हो सकता; वह केवल अहंकी क्रीड़ा 
और तुष्टि या विफलताके लिये भी नहीं रचा जा सकता था। जब 
हममें इस वोघका जागरण होता है कि विश्वका महत्त्व प्रधान है और 
व्यक्ति उसपर निर्भर है तब इस प्रकारका सिद्धांत हमारी बुद्धिके लिये 
असंभव होता जाता है। जगत्‌ अपनी गतिघारामें इतना अधिक 
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बृहत्‌ है कि उसकी क्रियाका ऐसा कोई विवरण विश्वसनीय नहीं रह 
जाता; कोई विश्वशक्ति या विश्वपुरुष ही विश्वका ख्रष्टा और 
घारयिता हो सकता है, और विद्वकी सत्यता, तात्पर्यं या लक्ष्यको 
भी केवल वेयक्तिक नहीं, वश्व होना ही चाहिये। 

अतएव, जगत्‌ अस्तित्वमें आया उसके पूर्व ही इस जगत्-सष्टा 
या जगतूमें भाग लेनेवाले 'व्यक्ति'का और अज्ञानके लिये उसकी कामना 
या अनुमतिका जागरण अवश्य हुआ होगा; उसका अस्तित्व अवश्य 
ही किसी विश्‍वातीत अतिचेतनमें एक तत्त्वकी तरह रहा होगा जिसमेंसे 
वह आता और जिसमें वह अज्ञानके जीवनमेंसे वापस जाता हैः 
हमें 'एक'के अंदर 'बहु'की एक मूल अंतःस्थिति माननी ही होगी। 
तब यह कल्पनीय हो जाता है कि किसी संसारातीत अनंतमें, बहुमेंसे 
कईमें एक इच्छा या आवेग या आध्यात्मिक आवश्यकताका विलोड़न 
हुआ होगा जिसने उन्हें नीचेकी ओर अवक्षिप्त किया और इस अज्ञान-जगत्की 
सृष्टि अवश्यम्भावी की। परंतु चूंकि एक ही अस्तित्वका प्रधान 
तथ्य है, चूँकि बहु उस एक पर ही आश्रित हैं, उस 'एकं'के ही 
अनेक आत्मा हैं, उस 'सत्‌की ही सत्ताएँ हैं, अतः इसी सत्यको विद्व- 
सत्ताके मूलभूत सिद्धांतका भी निर्धारक होना चाहिये। तब हम 
देखते हैं कि विश्व व्यक्तिके पूर्वं आता है, उसे उसका क्षेत्र देता है, 
बह वह है जिसमें व्यक्तिका विश्व-जीवन होता है यद्यपि उसका मूल 
'विश्वातीत'में है। व्यष्टि-आत्मा यहाँ सर्वात्माके सहारे रहता है और 
उसपर आश्रित है; बहुत स्पष्ट है कि सर्वात्मा न तो व्यक्तिके 
सहारे है, न उसपर आश्रित ही: सर्वात्मा' वैयक्तिक सत्ताओंका योग- 
फल नहीं है, व्यक्तियोंकें सचेतन जीवन द्वारा सृष्ट कोई बहुत्वंवादीय 
समग्रता नहीं है; यदि कोई 'सर्वात्मा' है तो उसे वह अद्वय विश्व- 
पुरुष ही होना चाहिये जो अपने कार्योमें उस अद्वय विश्वदक्तिको 
आधार देता हो, और वह 'एक' पर बहुकी 'निर्मेरताके प्राथमिक 
संबंघको विश्वसत्ताकी अभिधाओंमें ` परिवर्तित कंरके उसकी यहाँ पुनरा- 
वृत्ति करता है। यह धारणागम्य नहीं कि 'वहु'ने उस अद्वय इच्छासे 
स्वतंत्र रूपमें या उससे विचलनके रूपमें विश्वजीवनकी कामना की हो 
और अपनी कामनासे' सच्चिदानंदको अनिच्छा या सहिष्णु भावसे 
अचित्तिमें उत्तर आनेको विवश किया हो; ऐसी कल्पनासे वास्तविक 
निर्मरता विल्कुल . पलट जायगी। यदि जगतूकी सूष्टि सीघे बहुकी 
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इच्छा या आध्यात्मिक आवेगसे हुई हो,--और ऐसा होना संभव है 
और एक अर्थमें संभाव्य भीतो भी ऐसा होनेकी कोई इच्छा 
प्रथमतः सञच्चिदानंदमें अवश्य हुई होगी; नहीं तो वह आवेग,--उस 
'सर्वेच्छा'को यहाँ कामनामें अनूदित करता हुआ, कारण जो चीज 
अहंमें कामना बनती है' वह 'अध्यात्म-पुरुष'में 'इच्छा' है,--कहीं भी 
उद्भूत नहीं हो सकता था। जड़ विश्वमे “व्यक्ति' अज्ञानका 
अवगुंठन ' धारण कर सके, उसके पहले उस एक”, उस 'सर्वात्मा'को, 
एकमात्र जिससे व्यक्तिकी चेतना निर्धारित होती है, निइचेतन प्रकृति- 
का अवगुंठन स्वीकार करना होगाः। 

परंतु एक वार यदि हम परम और वरव पुरुषकी इस 'इच्छा'को 
जड़ विश्वके अस्तित्वकी अनिवार्यं शतके रूपमें मान लेते हैं तो कामनाको 
स्रष्टा तत्त्वके खूपमें स्वीकार करना संभव नहीं रह जाता; कारण, परम 
पुरुष या सर्व-सत्तामें कामनाके लिये कोई स्थान नहीं। ऐसा कुछ भी 
नहीं हो सकता जिसकी उसे कामना हो; कामना परिणाम है असंपुर्णं- 
ताका, अपर्याप्तताका; वह किसी ऐसी वस्तुके लिये होती है जो अधिकृत 
नहीं या जिसका भोग प्राप्त नहीं और जिसपर अधिकारकी या जिसके 
सोगकी चाह जीवमें होती है। परम और विइवव्यापी 'सत्‌-पुरुष'को अपनी 
सर्व-सत्ताका आनंद तो हो सकता है, परंतु उस आनंदके लिये कामना 
अवश्य ही विजातीय होगी,-कामना अधूरे क्रमवैकासिक अहंका ही गृण 
हो सकती है जो कि विस्‍्वक्रियाकी उत्पत्ति है। इसके अतिरिक्त, यदि 
अंध्यात्म-पुरुष की सर्व-चेतनाने जड़की निश्चेतनामें गोता लगानेकी इच्छा की 
है तो इसका कारण अवश्य ही यह होगा कि ऐसा करना उसकी आत्म- 
सृष्टि या अभिव्यक्तिकी एक संभावना था। परंतु केवल जड़ विश्‍व 
और वहाँ निश्चेतनामेंसे आध्यात्मिक चेतनाकी ओर क्रमविकास उस 
सर्व-सत्‌की अभिव्यक्तिकी एकमात्र, एकाकी और सीमित संभावना नहीं 
हो सकता। ऐसा केवळ तव हो सकता था जव कि जड़तत्त्व ही 
अभिव्यक्त सत्ताकी मूल शक्ति और रूप होता और जबकि अध्यात्म- 
पुरुषके सामने और कोई चुनाव नहीं होता और वह जड़को आधार 
बनाकर निरचेतना द्वारा जड़में अभिव्यक्त होनेसे भिन्न और कुछ नहीं 
कर पाता।. इसके परिणाममें हम एक जड़वादी क्रमवैकासिक सर्वेद्वर- 
वादपर पहुंच जायेंगे; तव हमें विद्वमें रहनेवाले समस्त भूतोंको 'अद्वय' के 
अनेक आत्माओंके रुममें, ऐसे आत्माओंके रूपमें देखना होगा जिनका 
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जन्म यहाँ उस अद्गय में हुआ है और जिनका ऊध्वंमुख क्रमविकास निर्जीव, 
सजीव और मनसा विकसित रूपोंमेंसे होता हुआ चल रहा है जबतक कि 
अतिचेतन सर्वेश्वरमें उनके संपूर्ण तथा अविभक्त जीवनकी पुनःप्राप्ति 
न हो जाय और उसका विश्वव्यापी 'एकत्व' उनके क्रमविकासके लक्ष्य 
और अंतके रूपमें आयगा। ऐसी. दशामें प्रत्येक वस्तु यहीं विकसित हुई 
है; प्राण, मन और अंतरात्माका उद्भव जड़ विइवमें स्थित उस 'अद्य'मेंसे 
उसको प्रच्छन्न सत्ताके वीर्यसे हुआ है, और प्रत्येक वस्तुकी परिपूर्ति यहीं 
जड़ विशवमें होगी। अतः अतिचेतनाकी कोई पृथक्‌ भूमि नहीं है, 
क्योंकि अतिचेतन यहीं है, अन्यत्र कहीं नहीं; कोई अतिभौतिक लोक नहीं 
हैं; जड़-तत्त्वसे वाहरके किन्ही अतिभौतिक तत्त्वोंकी कोई क्रिया नहीं है, 
जड़ भूमिपर किसी पहलेसे वर्तमान मन और प्राणका कोई चाप नहीं है। 

अव यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि मन और प्राण क्या हैं, और यह उत्तर 
दिया जा सकता है कि वे जड़तत्त्वी या जड़में रहनेवाली ऊर्जाकी 
उत्पत्तियाँ हैं। या नहीं तो वे चेतनाके ऐसे रूप हैं जिनका उद्भव 
निश्‍चेतनामेंसे अतिचेतनाकी ओर क्रमविकासके परिणामस्वरूप हुआ है: 
चेतना भी एक संक्रमण-सेतु है; यह तो अध्यात्मपुरुष ही है जो अपनी' 
ज्योतिमंयी अतिचेतनाकी स्वाभाविक समाघिमें निमज्जित होनेके पूवं 
अपने-आपके प्रति अंशतः संविद्‌ हो रहा है। यदि विशालतर प्राण 
और मनके लोक प्रमाणित भी हो जाये तो भी वे उस आध्यात्मिक 
चरमोत्कर्षके मार्गपर इस मध्यवर्ती चेतनाके विषयिगत निर्माण ही होंगे। 
परंतु यहाँ यह कठिनाई है कि मन और प्राण जड़से इतने भिन्न हैं कि 
वे जड़की उत्पत्तियाँ नहीं हो सकते; जड़तत्त्व भी ऊर्जाकी उत्पत्ति है 
और मन तथा प्राणको उसी. ऊर्जाकी श्रेष्ठतर उत्पत्तियाँ ही मानना होगा। 
हम यदि एक विश्वव्यापी 'अध्यात्मसत्ता'को मानते हैं तो यह ऊर्जा 
भी आध्यात्मिक होगी; प्राण और मन एक आध्यात्मिक ऊर्जाकी 
स्वतंत्र उत्पत्तियाँ होंगे और स्वयं भी 'अध्यात्म-सत्ता'की अभिव्यक्तिकी 
इाक्तियाँ ही होंगे। तब यह मानना अयौक्तिक हो जाता है कि केवल 
'अध्यात्म-सत्ता' और जड़का ही अस्तित्व है या वे ही दो आमने- 
सामने खड़ी सत्ताएँ हैं या जड़ ही अध्यात्म-सत्ताकी अभिव्यक्तिका 
एकमात्र संभव आधार है; तब एकमात्र जड़ जगतूके होनेका विचार 
तत्काल अमान्य हो जाता है। 'अध्यात्म-सत्ता'में यह क्षमता होनी हीः 
चाहिये कि वह अपनी अभिव्यक्तिको मानस-तत््व या प्राण-तत्त्वपर 
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आधारित करे, न कि केवल जड़-तत्त्वपर; इस दशामें मनके लोक 
और प्राणके लोक हो सकते हैं और, तर्क-दुष्टिसे, होने भी चाहिये; 
यहाँतक कि जड़के एक सूक्ष्मर और अधिक नमनीय, अधिक सचेतन 
'तत्त्वपर आधारित लोक भी हो सकते हैं। 

अब तीन प्ररन उठते हैं और तीनों परस्पर-संबंधित या अन्यो- 
-न्याश्रयी हैं। पहला, कया ऐसे अन्य लोकोंके अस्तित्वका कोई प्रमाण 
या सच्चा संकेत है? दूसरा, यदि उनका अस्तित्व है तो क्या उनका 
स्वझूप वेसा ही है जैसा हमने वर्णन किया है, क्या उनका जड़ और 
अध्यात्म-सत्ताके बीच एक सोपान-परंपराकी श्पुँखला और यौक्तिक 
'व्यवस्थाके अंतर्गत आरोहण या अवरोहणका क्रम है? तीसरा, यदि 
यही उनकी सत्ताका क्रम है तो क्या वे अन्यथा बिल्कुल स्वतंत्र और 
असंवद्ध हैं या जड़ जगत्‌पर उच्चतर लोकोंकी अन्योन्य त्रिया होती है? 
यह एंक तथ्य है कि मानव-जातिने लगभग अपने अस्तित्वके आरभसे ही, 
या अतीतमें जहाँतक इतिहास या परंपरा जा सकती है तबसे, अस्तित्वके 
अन्य लोकों और उनकी: शक्तियों तथा सत्ताओं और मानव-जातिके 
. चीच संसर्गकी संभावनामें विशवास किया है। मानव-विचारके जिस 
पिछले- तकंबुद्धिपरक युगमेंसे हम अभी वाहर आ रहे हैं, उसमें इस 
विद्वासको युग-प्राचीन अंघविशवास कहकर अलग हटा दिया गया है; 
इसकी सत्यताके सारे प्रमाणों या संकेतोंको ठीकसे विचार किंये विना 
ही यह कहकर वर्जित कर दिया “गया है कि वे मूलतया: मिथ्या हैं 
और अन्वेषणके योग्य नहीं, क्योंकि वे इस स्वयंसिद्ध सत्यतासे असंगत 
हैं कि केवल जड़ और जड़-जगत्‌ और उसके अनुभव सत्य हैं; सत्य 
होनेका आभास रखनेवाला सारा अन्य अनुभव या तो विभ्रम होगा 
था प्रतारणा या अंधश्रद्धालू विशवासशीलता और कल्पनाका विषयिगत 
परिणाम, -या नहीं तो वह यदि सत्य ही है तो वह जैसा आमासित 
हो रहा था उससे भिन्न होगा और किसी भौतिक कारण द्वारा 
व्याख्येय होगा: ऐसे तथ्यका कोई भी प्रमाण तबतक स्वीकार नहीं 
किया जा सकता जवतेक कि वह वहिव्यंकत न हो और उसका स्वरूप 
स्थूल न हो; वह तथ्य यदि बहुत ही : प्रत्यक्ष रूपसे - अतिमौतिक 
हो तो भी उसे इस रूपमें तवतक स्वीकार नहीं किया जा सकता 
जबतक कि वह किसी भी अन्य कल्पनीय अभ्युपगम या घारणागम्य 
अनुमानके सहारे संपूर्णतया अव्याख्येय नहीं रहं जाय। 
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यह सुस्पष्ट होना चाहिये कि अतिभौतिक तथ्यके लिये भौतिक 
प्रकारके मान्य प्रमाणकी यह मांग अयौक्तिक और अताकिक है; यह 
उस स्थूल मनकी असंगत अभिवृत्ति है जो यह मान लेता है कि जो 
कुछ वाह्म-रूपायित और स्थूल है वही मूलतया सत्य है और अन्य सव 
कुछको निरा विषयिगत कहकर अलग हटा देता है। अतिमौतिक 
वास्तवता स्थूल जगतूपर आघात कर सकती और स्थूल परिणाम उत्पन्न 
कर सकती है; वह हमारी स्थूल इन्द्रियोपर प्रभाव मी डाल सकती 
और उनके सम्मुख अभिव्यक्त हो सकती हैं, परंतु यह सब उसकी 
निरपवाद क्रिया और सर्वथा स्वाभाविक गुणधर्म या प्रक्रिया नहीं हो 
सकता। सामान्यतया हमारे मन और हमारी प्राण-सत्तापर अतिभौतिक 
वास्तविकताका सीधा प्रभाव या उसकी गोचर छाप पड़नी ही चाहिये, 
क्योंकि वे हमारे वे अंग हैं जो स्वयं उसीकी श्रेणीके हैं, और अतिमौतिक 
वास्तविकता यंदि भौतिक जगत्‌ और भौतिक जीवनको प्रमावित 'कर 
भी सकती है, तो उन्हींके द्वारा और परोक्ष खूपमें ही। वह यदि 
गोचरीमूत होती भी है तो हमारे अंदरकी सूक्ष्मतर इंद्रियके लिये ही 
होनी चाहिए, वाह्य स्थूल इंद्रियके लिये उसकी गोचरता गौण खूपसे ही 
होगी। यह गौण गोचरता निश्‍चय ही संभव है; यदि सूकम शरीर और 
उसके इंद्रिय-संगठनकी क्रियाका भौतिक शरीर और उसके स्थूल अवयवोंकी 
क्रियाके साथ संयोग हो जाता है तो अतिमौतिक तथ्य हमारे लिये 
बाह्यतया इंद्रियगम्य हो जा सकता है। उदाहरणके लिये हम जिस 
क्षमताको सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं उसमें यही होता है; यह उन सारे 
अतींद्रिय व्यापारोंकी प्रक्रिया है जो वाह्य इंब्रियोंसे दिखायी और सुनायी 
पड़ने लगते हैं और ऐसे प्रतिरूपी या व्यास्यात्मक या प्रतीकी प्रतिबिम्वोंसे 
अंतरतः अनुभूत नहीं होते जिनपर आंतरिक अन्‌भवकी' छाप पड़ी हो 
या जिनका किसी सूक्ष्म घातुमें रचित होनेका कोई स्वरूप स्पष्ट हो। 
अतः सत्ताकी अत्य भूमियोंकें अस्तित्व और उनके साथके संबंधके विविध 
प्रकारके प्रमाण हो सकते हैं,--बहिरिन्द्रिकें लिये उनका गोचरीमूत 
होना, सूक्ष्मेद्रियके संपर्क, मनके संपक, _प्राणके संपर्क, हमारे सामान्य 
प्रसारसे आगे जाती चेतनाकी विशेष अवस्थाओंमें अब्गूढ़ द्वारा संपकं। 
हमारा स्थूल मन न तो हमारा समूचा स्वरूप है, न वह हमारी लगभग 
समची बाह्य चेतनापर प्रमुख रहने पर भी हमारा उत्तम या महत्तम 
माग ही है; सद्वस्तुको इस संकीणेताके एकमात्र क्षेत्रमें या उसकी 
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वंघी-वंघायी परिधिके अंतर्गत ज्ञात आयामोंमें सीमित नहीं किया जा 
सकता । 

यदि यह कहा जाय कि विषयिगत अनुभव या सुक्ष्मेंद्रियके प्रतिविब 
हमें आसानीसे छल सकते हैं क्योंकि हमें उनकी सत्यताके परीक्षणकी 
कोई मान्य पद्धति या मानक प्राप्त नहीं और असाधारण तथा चम- 
त्कारिक या अलौकिकको उसके प्रत्यक्ष मूल्यमे माननेकी हममें अत्यधिक 
प्रवणता है, तो यह बात स्वीकार की जा सकती है: परंतु मूल-श्रांत 
हमारे आंतरिक आत्मपरक या अवगूढ़ अंगोंका विशेषाधिकार नहीं, वह 
स्थूल मन और उसकी बहिवृत्त पद्धतियों और मानकोंकी भी संगिनी 
है, और भूल-भ्रांतिकी यह संभावना अनु भवके एक विशाल और महत्त्वपूर्ण 
प्रदेशको वंद करके बाहर रखनेका कारण नहीं हो सकती; यह तो बल्कि 
इस वातका कारण है कि उसकी संवीक्षा की जाय और उसके अपने सच्चे 
मानकों और सत्यता-परीक्षणके अपने विशिष्ट उपयूक्त तथा प्रामाणिक 
साधनोसे उसका पता लगाया जाय। हमारी आत्मनिष्ठ सत्ता हमारे 
वस्तुपरक अनुमवका आघार है, और ऐसी संभावना नहीं कि केवल उसके 
स्थूल गोचर रूप सत्य हों और बाकी सव कुछ अविश्वसनीय । अवगूढ़ 
चेतना, जव उससे ठीकसे पूछा जाता है, सत्यकी साक्षिणी होती है, 
और उसकी साखी स्थूल तथा बहिविषयक क्षेत्रमें भी बारवार प्रमाणित 
होती है; अतः वह साखी जब हमारा ध्यान हमारे अंदरकी वस्तुओं 
या अतिभौतिक लोकों या 'स्तरोंकी वस्तुओंकी ओर: खींचती है तव 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही, अकेला विश्वास भी 
सत्यताका भ्रमाण नहीं; उसे स्वीकार किया जा सके इसके पहले उसे 
किसी अधिक प्रामाणिक वस्तुपर अधिष्ठित होना होगा। यह सुस्पष्ट 
है कि अतीतके विश्वास ज्ञानका पर्याप्त आधार नहीं होते, भले ही 
उनकी पूरी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती हो: कारण, विश्वास है 
मानसिक निर्माण और 'वह एक गलत निर्माण भी हो सकता है; प्रायः 
वह किसी आंतरिक संकेतके अनुरूप हो सकता है और तब उसका एक 
मूल्य होता है, परंतु वह प्रायः ही उस संकेतको विरूप कर देता है, 
सामान्यतया वह उसे हमारे स्थूल और बहिवृत्त अनुभवकी परिचित 
अभिघाओंमें अनूदित करके विरूप कर देता है, जैसे कि लोकोंकी सोपान- 
परंपराको स्थूल सोपान-परंपरा या भौगोलिक देज-विस्तारमें परिवर्तित 
कर दिया गया, सूक्ष्म घातुके अघन शिखरोंको भौतिक शिखरोंमें परिवर्तित 
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कर दिया गया और देवताओंके गृह भौतिक पव॑तोंकी चोटियोंपर कल्पित 
किये गये। सारे सत्यको, वह चाहे अतिमौतिक हो या भौतिक, केवल 
मनेके विश्वासपर नहीं, अपितु अनुभवपर आधारित होना होगा; परंतु 
प्रत्येक दशामें अनुभवको उस श्रेणीका होना होगा,--भौतिक, अवगृढ़ 
या आध्यात्मिक,-जो सत्योंकी उस श्रेणीके उपयुक्त होगा जिसमें प्रवेश 
करनेका हमें अधिकार मिला हो; उनकी प्रामाणिकता और सार्थकताकी 
संवीक्षा करनी तो होगी, परंतु यह संवीक्षा उन्हींके स्वधर्मके अनुसार 
और ऐसी चेतनासे करनी होगी जो उनके अंदर प्रवेश कर सके, न 
कि अन्य प्रदेशके घर्मके अनुसार या ऐसी चेतनासे जो केवल अन्य 
श्रेणीके सत्योंके लिये समर्थं हो; ऐसा करके ही हम अपने डगोंके 
प्रति निचित रह सकते और अपने ज्ञानके प्रदेशर्का विस्तार दुढ़तासे 
कर सकते हैं। 

अतिभौतिक जगत्-तत्त्वोके .जो संकेत हमें अपने आंतरिक अनुभेवमें 
प्राप्त होते हैं उनकी हम यदि संवीक्षा करे और उसकी तुलना इस 
प्रकारके संकेतोंके उस विवरणसे करें जो हमें मानव-ज्ञानके आरंमसे 
आता रहा है, और यदि हम उनकी किसी व्याख्या और संक्षिप्त विन्यास- 
का प्रयत्न करें, तो देखेंगे कि यह आंतरिक अनुभव हमें अधिकतम 
घनिष्ठतासे यही कहता है कि विशुद्ध भौतिक स्तरकी अपेक्षा, जिसकी 
"सत्ता और क्रिया संकुचित हैं और जिसकी संवित्‌ हमें अपने संकीर्ण 
पाथिव सूत्रमें होती है, सत्ता और चेतनाके विशालतर स्तरोंका अस्तित्व 
है और हमपर उनकी क्रिया होती है। विशालतर सत्ताके ये प्रदेश 
हमारी अपनी सत्ता और चेतनासे सवथा दूरस्थ और पृथक्‌ नहीं हैं, 
कारण, यद्यपि उनका ` अस्तित्व अपने-आपमें बना रहता है औरं अस्तित्व 
तथा अन्‌.मवमें उत्तकी अपनी क्रीड़ा, प्रक्रिया और रूपायण हैं, तथापि 
साथ ही साथ, वे अपनी अदृष्य उपस्थिति और प्रमावोसे भौतिक लोकमें 
अनुप्रविष्ट और उसपर आच्छादित होते हैं, और उनकी शक्तियाँ यहाँ, 
स्वयं भौतिक जगरतूमें, उसकी क्रिया और वस्तुओंके पीछे विद्यमान लगती 
हैं। उनके साथ हमारे संपकमें अनुभवको दो प्रघान श्रेणियाँ हैं; एक है 
विशुद्ध आत्मनिष्ठ, परंतु अपनी आत्मनिष्ठतामें भी पर्याप्त स्पष्ट और 
इन्द्रियगोचर, ` दूसरी श्रेणीका अनुभव अधिक वस्तुनिष्ठ है। आत्मनिष्ठ 
` अनुभवकी श्रेणीमें हम देखते हैं कि जो कुछ हमारे सामने यहाँ जीवन- 
उद्देश्य, जीवन-संवेग, जीवन-रूपायण बनकर आता है वह संमावनाओंकी 
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एक विशालतर, सूक्मतर, अधिक नम्य अवलिमें पहलेसे विद्यमान है, 
और ये पहलेसे विद्यमान शक्तियाँ और रचनाएँ स्थूल जगत्‌में भी 
कार्यान्वित होनेके लिये हमपर चाप डाल रही हैं; परंतु उनका अंश ही 
निकल आनेमें सफल होता और वह भी पाथिव विधान और अनुक्रमकी 
योजनाके अधिक उपयुक्त रूप और परिस्थितिमें अंशतः ही प्रकट होता 
है। यह अवक्षेप साधारणतया हमारे जाने बिना होता है; हमपर इन 
विभूतियों, शक्तियों और प्रभावोंकी जो क्रिया होती है उसकी हमें संवित्‌ 
नहीं होती, प्रत्युत हम उन्हें अपने ही प्राण और मनकी रचनाएँ तव भी 
मानते हैं जबकि हमारी बुद्धि या इच्छा उनका वर्जन करती है और 
उनसे अधिकृत नहीं होनेका प्रयास करती है: परंतु जब हम सीमित 
बहिस्तलीय चेतनासे अंतरकी ओर चले जाते हैं और एक सूक्ष्मतर बोध 
तथा गभीरतर संवित्‌को विकसित करते हैं तब हम इन गतियोंके मूलका 
संकेत पाना आरंभ करते और उनकी क्रिया और प्रक्रियापर दृष्टि 
रखने, उन्हें स्वीकार, अस्वीकार या परिवर्तित करने, उन्हें अपने मन 
और इच्छा, अपने प्राण और अंगोंमेंसे गुजरने और उनको व्यवहृत करने 
या न करने देनेमें समथ होते हैं। उसी तरह हम मनके विशालतर 
प्रदेशोंसे अवगत होते हैं, हमें एक अधिक नम्य क्रीड़ा, अनुभूति और 
` रूपायणकी, सारे संभव मानसिक निरूपणोंके उपचीयमान प्राचुर्यकी 
संवित्‌ होती है, और हमारे साथके उनके संपको और हमारे मनोमय 
अंगोंपर उनकी शक्तियों और प्रभावोंके उसी गूढ़ रीतिसे क्रिया करनेका 
अनुभव होता है जिससे अन्य शक्तियाँ और प्रभाव हमारे प्राणिक अंगोंपर 
क्रिया करते हैं। इस प्रकारका अनुभव, प्रधानतः , केवल आत्मनिष्ठ होता 
है, विचारों, सुझावों, भावावेग-रूपायणों, संवेदन, कर्म और क्रियात्मक 
अनुभवकी ओर प्रेरणोंका चाप होता है। इस चापका चाहे कितना ही 
बड़ा भाग हमारी अवगूढ़ सत्तासे अथवा हमारे अपने जगत॒की विशवगत 
मनःशक्तियों या प्राणशक्तियोंके घेरेसे आता मिले, एक ऐसा तत्त्व रहता 
ही है जिसपर एक अन्य उत्सकी ; एक अनपनेय अतिपाथिव धर्मकी 
छाप रहती है। 

परंतु ये संपकं यहीं नहीं रुक जाते: कारण, हमारे मनोमय और 
प्राणमय अंगोंका उत्मीलन आत्मनिष्ठ-वस्तुनिष्ठ अनुभवोंके एक विशाल 
प्रसारको ओर होता है जिसमें ये स्तर आत्मनिष्ट सत्ता एवं चेतनाके 
विस्तरण-रूपमें न होकर, लोकोके रूपमें उपस्थित होते हैं; कारण, वहाँ 
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_अंनुमव संगठित तो वैसे ही होते हैं जैसे हमारे अपने लोकमें, परंतु उनकी' 
योजना, उनके कमंकी प्रक्रिया और विधान भिन्न होते हैं और वे एक 
अतिभौतिक प्रकृतिकी धातुमें होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वीपर होता है, 
इस संगठनमें उन सत्ताओंका अस्तित्व भी सम्मिलित है जो रूपी हैं या 
रूप लेती हैँ, एक दैहिक घातुमें अभिव्यक्त: होती या स्वभावतः अभिव्यक्त 
की जाती हैं, परंतु वह धातु हमारी धातुसे भिन्न है, वह एक ऐसी सूक्ष्म 
धातु है जो केवल सूकष्मेंद्रियके लिये ग्राह्म है, वह एक अतिभौतिक 
रूप-घातु है। यदि इन लोकों और सत्ताओंका हमसे और हमारे जीवनसे' 
' कोई संबंध न हो, वे हम पर कोई क्रिया न करें; तो भी अनेक वार वे 
पृथ्वी-जीवनके साथ गुप्त संसग स्थापित करती हैं, बैशव शक्तियों और 
प्रमावोंका, जिनका हमें आंतरिक अनुभव होता है, अनुसरण करती या 
उन्हें मूते करती हैं और उनके मध्यग और उपकरण होती हैं, या पार्थिव 
लोकके जीवन और उद्देश्यों और घटनाओंपर वे ही अपने उपक्रमणसे 
क्रिया करती हैं। इन सत्ताओंसे सहायता या पथप्रदर्शन, हानि या अप- 
निर्देशन पाना संभव है, इनके प्रंभावके अधीन हो जाना, इनके आक्रमण 
या प्रावल्यसे अधिकृत हो जाना, इनके अच्छे या बुरे प्रयोजनके लिये 
इनका उपकरण हो जाना भी संभव है। कई वार पार्थिव जीवनकी 
प्रगति दोनों प्रकारकी अतिभौतिक शक्तियोंके बीच एक विशार युद्ध- 
क्षेत्र जान पड़ती है, एक ओर तो वे शक्तियां जो हमारे ऊध्वंमुखी" 
कऋ्रमविकासको या भौतिक विश्वमें अंतरात्माकी स्वामिव्यक्तिको उन्नीत, 
प्रोत्साहित और आलोकित करनेका प्रयत्न करती हैं, दूसरी ओर वे जो 
उसे पथच्युत करने, हसित करने या रोकने या छिन्नभिन्न भी कर देनेका 
प्रयत्न करती हैं। इनमेंसे कुछ सत्ताए, शक्तियाँ या विमूतियाँ ऐसी हैं: 
जिन्हें हम दिव्य मानते हैं; वे ज्योतिमंयी हैं, भद्र हैं या सवल सहायिकाएं 
हैं: अन्य ऐसी हैं जो दानवी, आसुरी या दैत्यीय हैं; वे अपरिमित 
प्रभाव” होती हैं, प्रायः विपुल और विकट आंतरिक उथल-पुथलकी या 
सामान्य मानवीय मापका लंघन करनेवाले कार्योकी स्रष्ट्रियाँ या प्रेरिकाएँ 
होती हैं। ऐसे प्रभावों, अवस्थितियों, सत्ताओंकी भी संवित हो सकती 
हैं जो हमसे परेके लोकोंकी नहीं ळूगंतीं, बल्कि पाथिव प्रक्कतिमें पर्देके 
पीछे एक छिपे तत्त्वकी तरह यहीं हैं। चूँकि अतिभौतिकके साथ संपर्क 
संभव है, अतः हमारी अपनी चेतना और उन सत्ताओंकी चेतनाके बीच. 
सी संपर्क हो सकता है जो कभी शरीरी थीं और अब अस्तित्बे इनः 
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अन्य प्रदेशोंमें एक अतिभौतिक स्थितिमें चली गयी हैं,--वह संपर्क चाहे 
आत्मनिष्ठ हो चाहे वस्तुपरक, या अंततः वस्तुपरक्कृत ही। आत्मनिष्ठ 
'संपकं या सुक्ष्मेंद्रियके प्रत्यक्षणसे परे भी बढ़ जाना संभव है, और चेतनाकी 
ऐसी अवगूढ़ स्थितियाँ हैं जिनमें अन्य लोकोंमें वस्तुतः प्रवेश करना और 
"उनके कुछ रहस्योंको' जान लेना भी संभव है। मूतकालमें मानवजातिकी 
कल्पना अन्य लोकोंके अनुभवकी अधिक वस्तुपरक कोटिसे अधिकतम 
आङ्कष्ट थी, परंतु लोक-विश्वासने उसे एक स्थूल वस्तुपरक विवृतिमें 
रखा जिसने इन व्यापारोंको अनुचित रूपसे हमारे परिचित भौतिक जगत्के 
च्यापारोंकें सदृश करके अपनाया; कारण, हमारे मनकी यह सामान्य 
प्रवृत्ति है कि वह प्रत्येक वस्तुको अपने ही अनुभव-प्रकार और अनुभव- 
पदोंके उपयुक्त रूपों या प्रतीकोंमें परिवर्तित कर देता है। 

बहुत ही मोटा-मोटी खूपमें कहें तो मनुष्य-जातिके सारे अतीतके 
-युगोमें अन्य लोकोंके संवंधमें विश्वास और अनुभवकी सामान्य - परिधि 
और प्रकृति यही रही है; नाम और ख्पः भिन्न-भिन्न हुए हैं, परंतु सभी 
देशों और युगोंमें सामान्य. लक्षण 'आइचर्थंकारी रूपसे एक समान रहे हैं। 
“इन स्थायी विशवासों या अघिसामान्य अनुभवके इस पुंजका हम ठीक-ठीक 
क्या मूल्य लगायें? जिस किसीको ये संपक केवल तितर-बितर असामान्य 
घटनाओंकी तरह न होकर किसी अंतरंगतासे मिले हों, उसके लिये तो 
“इनको अंघविइवास या विश्रम मात्र कहकर हटा देना संभव नहीं; कारण, 
ये अपने चापमें इतने :आग्रही, वास्तविक, प्रभावी, संगठित हैं, अपने 
कार्यो और परिणामोंसे इतनी सतत पुष्टि पाते हैं कि उन्हें ऐसा कहकर 
“उड़ा नहीं दिया जा सकता; हमारे अनुभव-सामर्थ्यंके इस प्रांतका मूल्यांकन 
करना, उसकी व्याख्या करना, मन द्वारा उसे विन्यस्त करना अनिवार्यं 
रहता है। 

एक यह व्याख्या सामने रखी जा सकती है कि मनुष्य जिन अति- 
“भौतिक लोकोंमें मृत्युके परचात्‌ निवास करता या निवास करनेकी बात 
सोचता है, उनकी सृष्टि स्वयं मनुष्य करता है, स्वयं मनुष्य देवताओंकी 
सृष्टि करता है, जैसी कि प्राचीन उक्ति थी,--यह दावा भी किया 
जाता है कि स्वयं ईक्वर मनुष्य द्वारा सृष्ट हुआ था, उसकी चेतनाकी 
एक कल्पना था, और अब मनुष्य द्वारा विनष्ट कर दिया गया है; 
तव ये सारी वस्तुएँ वद्धंमान चेतनाकी एक प्रकारकी कपोल-कल्पना हो 
सकती हैं जिसमें वह अपने ही निर्माणोंमें बंदी हो करके रह 
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सकती है, और एक प्रकारकी साकार करनेकी क्रियाशक्तिसे अपने-आपको 
अपनी स्व-कल्पनाओंमें कायम रख पाती है। परंतु ये शुद्ध कल्पनाएँ नहीं 
हैं; हम इन्हें शुद्ध कल्पनाएँ केवल तबतक मान. सकते हैं जबतक कि वे 
वस्तुएँ जिन्हें ये कल्पनाएँ, कितने ही अशुद्ध रूपमें क्यों न सही, प्रत्युप- 
स्थित करती हैं, हमारे स्वानुभवका अंग नहीं हो जातीं। तो भी यह 
धारणागम्य है कि ऐसी कल्पित गाथाएँ और कल्पनाएँ हो सकती हैं 
जिनका उपयोग सृष्टिशीला चित्‌-शक्तिका वीयं अपनी ही भाव-शक्तियोंको. 
मूतं करनेके लिये करता हो; ये सबल कल्पनाएँ साकार हो सकती और 
शरीर घारण कर सकती हैं, विचारके किसी सूक्ष्मतया रूपायित लोकमें 
टिक सकती और अपने स्रष्टापर प्रतिक्रिया कर सकती हैं: यदि 
ऐसा हो तो हम मान सकते हैं कि अन्य लोक इसी प्रकारके निर्माण हैं। 
परंतु यदि ऐसा हो, यदि विर्षायगत चेतना इस प्रकार लोकों और 
सत्ताओंकी सृष्टि कर सकती हो तो यह भी भळीमाँति हो सकता है कि 
बहिव्यंक्त जगत्‌ भी चेतनाकी या हमारी ही चेतनाकी कपोलकल्पना हो, 
या कि चेतना ही आद्या अचित्तिकी कपोलकल्पना हो। इस भाँति, इस 
'विचारघाराके अनुसार, हम विद्वके विषयमें उस मतकी ओर वापस आ 
जाते हैं जिसमें सारीकी सारी वस्तुओऑंपर अवास्तवताका रंग चढ़ 
जाता है, वस रह जाती है वह सर्वोत्पादिका निश्चेतना जिसमेंसे सारी 
वस्तुएँ सुष्ट हुई थीं, रह जाता है वह अज्ञान जो उनकी सृष्टि करता 
है, और संभवतः एक अतिचेतन या निरचेतन निरव्यंक्तिक सत्ता जिसकी 
उदासीनतामें सब कुछ अंततया विलुप्त हो जाता या लौट जाता और 
अवसान प्राप्त कर लेता है। 

परंतु हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं और ऐसी संभावना भी 
नहीं है कि मनुष्यका मन इस तरह, जहाँ पहले कोई जगत्‌ नहीं था, 
वहाँ किसी जगत्की सृष्टि कर सकता हो, शून्यमें किसी ऐसे उपादानके 
बिना सूष्टि कर सकता हो जिसमें या जिसपर निर्माण हो सके, यद्यपि 
यह तो भली भाँति हो सकता है कि वह किसी बनाए जा चुके जगतूमें 
कुछ 'जोड़ सके। मन निस्संदेह एक सबल अभिकर्ता है, हम सांघारणतया 
उसे जितना सबल मानते हैं उससे अधिक सबल है; वह एसी रचनाएं 
कर सकता है जो हमारी अपनी या दूसरोंकी चेतना और जीवनमें 
अपने-आपको कार्यान्वित कर सकती हैं और निश्चेतन जड़पर भी उंनका 
प्रभाव पड़ सकता है; परंतु शून्यमें कोई संपूर्णतया आद्या सूष्टि उसकी 
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संभावनाओके परे है। हम बल्कि यह कहनेका साहस कर सकते हैं कि 
मनूप्यका मन ज्यों-ज्यों वद्धित होता है, वह सत्ता तथा चेतनाके ऐसे 
नये क्षेत्रोंसे संबंध जोड़ता है जो विलकुरू ही मनुष्य द्वारा सृष्ट नहीं: हैं, 
उसके लिये नये हैं, कितु सर्व-सतमें पूव-विद्यमान हैं। अपने वद्धित होते 
आंतरिक अनुभवके साथ-साथ मनुष्य अपने अंदर सत्ताके नये स्तरोंका 
उन्मेष करता है; उसकी चेतनाके गुप्त केन्द्र ज्यों-ज्यों अपनी ग्रन्थियोंका 
विलोप करते जाते हैं, वह उनके द्वारा उंन विशालतर प्रदेशोंकी धारणा 
करने, उनसे सीधे प्रभाव पाने, उनमें प्रवेश करने, उन्हे अपने पार्थिव 
` मन और आंतरिक इंद्रियमें चित्रित करनेमें समर्थ होता है। वह उनकी 
` प्रतिमाओं, प्रतीक-हूपों, प्रंतिविम्बक आकारोंकी सृष्टि तो अवश्य करता 
. है जिनसे उसका मन व्यवहार कर सकता है; केवल इसी अर्थमें वह 
अपनी पूजित “मागवत प्रतिमा'की सृष्टि करता हैं, देवोंके रूपोंकी सृष्टि 
करता है, अपने अंदर नये स्तरों और लोकोंकी सृष्टि करता है, और 
हमारे जीवनसे ऊपर रहनेवाले वास्तव लोक और शक्तियाँ इन प्रतिमाओंके 
द्वारा स्थूल जगतूमें चेतनाको अधिकृत, उसके अंदर अपना शक्तिपात 
और उसे अपनी उच्चतर संत्ताकी ज्योतिसे रूपांतरित कंर पाती हैं। 
'परंतु यह सव सत्ताके ऊध्वेतर लोकोंकी सृष्टि करना तो नहीं है; यह 
` उन लोकोंको ' भौतिक भूमिपर अचित्तिमें सें बाहर ` आते विकासशील 
जीवकी चेतनाके सामने प्रकट करना हैं। यह उनकी शक्तियोंकों ग्रहण 
` कर उनके रूपोंकी यहाँ सृष्टि करना हैं; वस्तुतः इस भूमिपर हमारे 
अंतमुख जीवनका ' उसकी अपनी सत्ताकीं. उन उच्चतर भूमियोंके साथ 
उसके सच्चे संबंधके आविष्कार द्वारा परिवर्धन होता है जिनसे उसका 
` भौतिक अचित्तिके आवरणके कारण विच्छेद हो गया था। इस आवरणके 
होनेका कारण यह है कि शरीरस्थ जीवनें इन महत्तर संभावनाओंको 
` इसलिये अपने पीछे कंर दिया है कि वह अपनी चेतना और शक्तिको 
सत्ताके इस स्थूल जगतमें अपने प्राथमिक कार्यपर ऐकांतिक रूपसे संकेंद्रित 
कंर संके; परंतु इस प्राथमिक 'कार्यका उत्तरकांड केवछ तव घटित हो 
` सकता है जवकि उस आवरणको अंशतः तो अवश्य ही उठा दिया जाय 
या नहीं तो इतना भेद्य कर दिया जाय कि मन, प्राण और आत्माके 
` उच्चतर लोक अपने अर्थोक्रो मानंव-जीवनमें उंडेल सक। 
`` यह अनुमान करना संभव है किं इन उच्चतर भूमियों और लोकोंकी 
: सृष्टि भौतिक विव्वकी अभिव्यक्तिके वाद, क्रमविकासमें सहायता देनेको, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लोक-लोकांतरका फ्रम १9 


या एक अर्थमें उसके परिणाम-स्वरूप हुई है। स्थूल मन अपने सारे 
विचारोंका आरंभ जड़ विश्वसे करता है, जड़ विश्व ही वह एकमात्र 
वस्तु है जिसे वह जानता है, जिसका उसने विइलेषण किया है और 
जिसके साथ वह प्रमुताकी आरंभिक भूमिकासे व्यवहार कर सकता है 
और वह यदि किसी अतिभौतिक अस्तित्वको माननेको विवश हो भी 
जाता है तो उपरोवत विचारको स्वीकार करनेकी प्रवृत्ति उसमें आसानीसे 
हो सकती है; तव वह जड़ तत्त्वको, निश्‍चेतनाको, सकल सताका 
आरंभ-विंदु और आधार मान्य रख सकता है, जैसे कि निस्संदेह वह 
हमारे छिये उस क्रमवैकासिक गतिघाराका आरंभ-विन्दु है जिसका रंगपीठ 
भौतिक विश्व है। जड़ तत्त्व और जड़ शवितिको वह तव भी प्रथम अस्तित्वके 
रूपमे मान्य रख सकेगा,--उसने उसे इस रूपमे इसलिये माना और 
चाहा है कि बही पहली वस्तु हैं जिसे वह जानता है, वही एकमात्र 
वस्तु है जो सर्वदा सुरक्षित खूपसे वर्तमान और ज्ञेय है,--और आध्या- 
त्मिक तथा अतिभौतिकको जड़की सुनिश्चित नींवपर आश्चितके रूपमें 
मान्य रख सकेगा।? परंतु तव इन अन्य खोकोंकी सृष्टि केसे, किस 
शक्तिसे, किस साधन द्वारा हुई? हो सकता है कि यह निश्चेतनमेंसे 
विकसित होते प्राण और मन ही हों जिन्होंने साथ-साथ इन अन्य रोकों 
या सूमियोंका विकास निरचेतनमें प्रकट होते प्राणियोंकी अवगूढ़ चेतनामें 
किया। अवगूढ़ पुरुषके लिये जीवन-कालमें और मृत्युके वाद भी,- 
क्योंकि शरीरकी मृत्यूके वाद आंतरिक पुरुष ही अस्तित्वमें रहता है,- 
ये लोक सत्य हो सकते हैं क्योंकि ये उसकी चेतनाके विशालतर परासकें 
लिये संवेद्य हैं; वह पुरुष उनकी सत्यताका वह संवेद साथ छिये उनमें 

विचरण करेगा, वह संवेद शायद गौण होगा, परंतु सुनिश्चित होगा, 
और उन लोकोंका उसे जो अनुभव होगा उसे वह वाह्यतलकी सत्ताको 
विशवास और कल्पनाके रूपमें ऊपर भेजेगा। यह एक संभव विवरण 
तब होता है जव कि हम यह स्वीकार करते हों कि चेतना ही सच्ची 
सृष्टिशीला दावित या अभिकर्त्री है और सारी वस्तुएँ चेतनाके रूपायण; 
परंतु यह बिवरण सत्ताकी अतिभौतिक भूमियोंकी उस निःसारता या 


]. ऋग्वेदमें ऐसे कुछ कथन हूँ जो इस दृष्टिको व्यक्त करते हैं। 
पृथिवी (जड़तत्त्व) को सारे छोकोंका आधार कहा गया है या सप्तलोकको 
पृथिवीकी सात भूमियाँ कहकर वणित किया गया है। 
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कम मूर्ते सत्यताको नहीं मानता जिसे स्थूल मन उनके साथ जोड़ना 
चाहता है; उनके लिये अपने-आपमें वही सत्यता होगी जो स्थूल जगत्‌ 
या स्थूल अनुभवके स्तरकी अपनी श्रेणीमें है। 

यदि उच्चतर लोकोंका सुजन इस तरह या और किसी तरह जड़ 
जगतूकी सृष्टिके बाद, जो कि प्राथमिक सृष्टि है, निश्चेतनामेंसे किसी 
विज्ञाकतर निगूढ़ क्रमविकास द्वारा किया गया हो तो अवश्य ही उसे 
किसी प्रकट होते सर्वेमूतात्माने किया होगा, ऐसी प्रक्रियासे किया होगा 
जिसे हम जान नहीं सकते, और यहाँके कऋ्रमविकासके हेतु, उसके आनु- 
षंगिक व्यापारों या उसके बिशालतर परिणामोंके रूपमें किया होगा, 
ताकि प्राण, मन और अध्यात्म-सत्ता स्वतंत्रतर प्रसारके क्षेत्रों विचरण 
कर सकें और भौतिक स्वाभिव्यक्तिपर इन महत्तर शक्तियोंकी प्रतिकिया 
हो सके। परंतु इस प्राक्कल्पनाके विरोधमें यह तथ्य खड़ा है कि इन 
उच्चतर लोकोंका हमें जो दर्शन और अनुभव होता है उसमें हम देखते 
हैं कि ये किसी भी तरह भौतिक विश्वपर आधारित नहीं, किसी भी 
तरह उसके परिणाम नहीं, बल्कि ये सत्ताकी महत्तर अभिधाएँ, चेतनाके 
बिशालतर और स्वतंत्रतर प्रसार हैं, और भौतिक भूमिकी सारी क्रिया 
इन महत्तर अभिधाओंका उत्स दीखनेकी अपेक्षा उनका परिणाम हीं 
अधिक दीखती है, उनसे उत्पन्न दीखती है, अपने क्रमवैकासिक प्रयासमें 
उनपर अंशतः आश्रित भी दीखती है। अधिमानस और उच्चतर 
मनोमय तथा प्राणमय प्रदेशोसे अति विशाल प्रसारवाली शक्तियों, 
प्रभावों और घटनाओंका स्रोत हमपर प्रच्छन्न खूपसे उतरता है परंतु 
उनमेंसे कोई अंश ही, मानों कोई निर्वाचित भाग ही, या उनकी सीमित 
संख्या ही स्थूल लोकके संस्थानमें रंगमंचपर आ सकती और अपनी 
संसिद्धि प्राप्त कर सकती है; शेष शक्तियाँ, प्रमाव और घटनाएं स्थूल 
नाम-रूपमें प्रकट होनेके लिये, पार्थिव क्रमविकासमें, जो साथ ही अध्यात्म- 
सत्ताकी सारी झक्तियोंका क्रमविकास है, अपनी भूमिका अदा करनेके 
लिये, अपने समय और उपयुक्त परिस्थितिकी प्रतीक्षा करते हैं। 


2. अवश्य ही, पा्थिवसे हमारा अभिप्राय इस एक पृथ्वी और इसके 
अस्तित्वकी अवधिसे नहीं है, अपितु हम पृथ्वी शब्दका व्यवहार वैदांतिक 
पृथिवीके वीज-अथंमें, अंतरात्माके लिये स्थूल रूपके आवासोंकी सृष्टि 
करने वाले पृथिवी-तत्त्वके अर्थमें करते हैं। 
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सत्ताकी हमारी अपनी भूमिको और जागतिक अभिव्यक्तिमें हमारी 
अपनी भूमिकाको प्रमुख महत्त्व देनेके हमारे सारे प्रयत्न अन्य लोकोंके 
इस स्वरूपके सामने हार जाते हैं। ईइवर हमारी चेतनाकी कल्पना- 
मायाकी रचना नहीं, वरन्‌ हम भौतिक सत्तामें भगवान्‌की प्रगतिशील 
अभिव्यक्तिके लिये उपकरण हैं। देवोंकी रचना, जो कि ईश्वरकी 
विभूतियाँ हैं, हम नहीं करते, अपितु जो भी दिव्यत्व हम अभिव्यक्त 
करते हैं वह शाइवत देवोंका यहाँ आंशिक प्रतिबिबन और उनका 
साकार होना है। उच्चतर लोकोंकी ` रचना हम नहीं करते, अपितु 
हम वे मध्यग हैं जिनके द्वारा वे अपने आलोक, वल, सौंदर्यंको, भौतिक 
भूमिपर प्रकृति-शक्ति उन्हें जो भी रूप और क्षेत्र देती है, उसमें प्रकट 
करते है। यह तो प्राण-जगत्‌का चाप ही है जो प्राणको उन खूपोंमें 
उन्मिषित और वद्धित होनेमें सक्षम करता है जिन्हें हम पहलेसे जानते 
हैं; वह बढ़ता हुआ चाप ही उसे हमारे अंदर अपने श्रेष्ठतर प्राकट्यके 
लिये अभीप्सा करनेको प्रेरित करता है और एक दिन मत्यंका उसकी 
वर्तमान अयोग्य और प्रतिबन्धक जड़सत्ताकी संकीर्ण सीमाओंमेंसे उद्धार 
करेगा। यह मनोलोकका ही चाप है जो यहाँ मनका उन्मेष तथा वर्धन 
करता है और हमें अपने मानसिक आत्मोत्थान तथा विस्तरणके लिये 
उत्तोलन पानेमें सहायता देता है जिससे कि हम अपनी वुद्धि-सत्ताको 
निरंतर ` वद्धित करने और अपनी जड़ावद़ध स्थूल मानसताके बंदीगृहकी 
दीवारोंको तोड़ने तककी भी आशा कर सकते हैं। यह अतिमानसिक 
तथा आध्यात्मिक लोकोंका ही चाप है जो अध्यात्म-सत्ताकी अभिव्यक्त 
शक्तिको यहाँ वद्धित करने और इसके फलस्वरूप भौतिक भूमिपर हमारी 
सत्ताका अतिचेंतन भगवानूके स्वातंत्रय और आनंत्यमें उन्मेष करनेकी 
तैयारी कर रहा है; केवल बह्‌ संपर्क, वह चाप ही. हमारे अंदर प्रच्छन्न 
सवंचित्‌ 'देव'को उस प्रतीयमान निश्चेतनासे मुक्त कर सकता है जो 
हमारा आरंमबिदु थी। वस्तुओंके इस क्रममें हमारी मानव-चेतना 
उपकरण है, माध्यम है; वह निरचेतनामेंसे आलोक और बलके विकासमें 
आनेवाला वह बिन्दु है जहाँ मुक्ति संभव हो जाती हैः उसके लिये 
हम इससे महत्तर भूमिका मान्य नहीं कर सकते, परंतु यह भूमिका 
पर्याप्त महान्‌ है, क्योंकि यह हमारी मानवताको क्रमवैकांसिकी प्रकृतिके _ 
परम लक्ष्यके लिये सर्व-महत्त्वपुणं वना देती है। 

साथ ही हमारे अवगूढ़ अनुभवमें कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो ऐसी हर 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
82 दिव्य जीवन 


किसी मान्यताक्ने विरुद्ध प्रश्‍न खड़ा करते हैं जो यह कहती हो कि अन्य 
लोकोंका अस्तित्व निरपवाद हूपसे भौतिक अस्तित्वसे पूर्व रहा करता है। 
ऐसा एक संकेत यह है कि मरणोत्तर अनुभवकी झाँकीमें यह दृढ़ परंपरा 
चली आ रही है कि मृत्यूके वाद ऐसी अवस्थाओंमें निवास होता है जो 
पार्थिव अवस्थाओं, पार्थिव प्रकृति, पार्थिव अनुभवकी अतिभौतिक अनुवृत्ति 
जान पड़ती हैं। दूसरा संकेत यह है कि विशेषतः प्राण-लोकोंमें हमें 
ऐसे रूपायण मिलते हैं जो पाथिव जीवनकी निम्नतर प्रवृत्तियोंके सदृश 
लगते हैं; वहाँ अंधकार, मिथ्यात्व, असामर्थ्यं और अशुभके वे तत्त्व 
पहलेसे मूर्त मिलते हैं जिनके वारेमें हमारा यह' अनुमान हुआ होता है 
कि वे भौतिक निरचेतनामेंसे हुए क्रमविकासके परिणाम हैं। यह “भी 
एक तथ्य ही लगता है कि मानव-जीवनको अधिकतम विक्षुब्घ करनेवाली 
शवितयोंका स्वाभाविक गृह प्राणिक लोकोंमें हैं; वास्तवमें यह तर्कसंगत 
भी है, कारण, हमें वे हमारी प्राण-सत्ताके द्वारा ही डुलाती हैं, अतः 
वे एक अधिक विशाल तथा अधिक सवलरू प्राण-सत्ताकी शक्तियाँ होंगी। 
यह आवश्यक नहीं था कि क्रमविकासमें मन और प्राणका अवरोहण 
सत्ता तथा चेतनाके सीमायनके ऐसे अभद्र परिणामोंकी रचना करे: 
कारण, यह अवरोहण प्रकृत्या ज्ञानका सीमायन है; सत्‌, चित्‌ और 
आनंद अपने-आपको न्यूनतर सत्य, शिव और सुंदर और उसके अवर 
सामंजस्यके अंदर परिरुद्ध कर लेते हैं और संकीर्णतर प्रकाशके उसी 
विवानके अनुसार चलते हैं, परंतु अंबकार, कष्ट और अशुभ ऐसी 
गतिघारामें अवश्यम्मावी व्यापार नहीं 'होते। हम यदि उन्हें अन्य मन 
और अन्य प्राणके इन लोकोमें अस्तित्ववान्‌ पाते हैं, भले ही वे वहाँ 
व्याप्त न हों, अपितु केवलू अपने पृथक्‌ प्रांतमें निवास कर रहे हों, तो 
हमारा या तो यह निष्कर्ष होगा कि उनका अस्तित्वमें आगमन निम्नतर 
क्रमविकासमेंसे नीचेसे ऊ्ध्वंमुख प्रक्षेप द्वारा हुआ है, यहाँ जिस अशुभकी 
सृष्टि हुई है उसीके एक विशालतर रूपायणमें प्रकृतिके अवगूढ़ भागोंकी 
किसी वस्तुके वहाँ फूट पड़नेसे हुआ है, या यह कि उनकी सृष्टि संवृति- 
मुख अवरोहणके समानांतर श्रेणीकरणके अंग-लूपमें पहले हो चुकी थी, 
वह श्रेणीकरण 'अव्यात्मसत्ता की ओर क्रमविकासी आरोहणके लिये 
वैसे ही सोपान वना है जैसे संवृतिगत श्रेणीकरण 'अध्यात्म-सत्ता के 
अवरोहणके लिये सोपान वना था। इस दूसरी प्राक्कल्पनाके अनुसार 
आरोही श्रेणीकरणका प्रयोजन द्विवि हो सकता है। कारण, उसमें 
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शुभ और अशुभके वे पूर्व-हपायण धारित होंगे पृथ्वीपर जिनका विकासं 
प्रकृतिमें पुरुपके क्रमविकसनशील वरद्धनके छिये आवश्यक संघर्षके अंग- 
रूपमें होना ही चाहिये; ये रूपायण अपने ही लिये, अपनी ही स्वतंत्र 
तुष्टिके लिये अस्तित्व रखनेवाले होंगे, इन वस्तुओके संपूर्ण प्रकारको, 
प्रत्येकको उसकी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकृतिमें उपस्थित करनेवाले रूपायण होंगे, 
और साथ ही ये क्रमवैकासिकी सत्ताओंपर अपना विशिष्ट प्रभाव डालेंगे। 

अतः विशालतर प्राणके ये लोक हमारे जगत्के जीवनके अधिक 
ज्योतिर्मय और अधिक तमोमय दोनों रूपायणोंको अपने अंदर एक ऐसे 
माध्यममें धारित रखेंगे जिसमें वे अपनी स्वतंत्र अभिव्यंजना, अपने 
स्व-प्रकारकी' परिपूर्ण स्वतंत्रता और स्वाभाविक संपूर्णता और - सामंजस्य 
प्राप्त कर सकेंगे, चाहे शुभके लिये हो चाहे अशुभके लिये,--यदि यह 
भेद उन प्रदेशोंमें वस्तुतः ' लागू होता ही हो,--और यह संपूर्णता और. 
स्वतंत्रता हमारे यहाँके जीवनमें असंभव हैं जहाँ कि एक अंतिम समा- 
कल्नकी ओर ले जानेवाले वहुमुख क्रमविकासके क्षेत्रके लिये आवश्यक 
संरिलिष्ट अन्योन्यक्रियामें सव कुछ मिश्रित है। कारण, हम देखते हैं 
कि जिसे हम मिथ्या, तमोमय या अशुभ कहते हैं, वह वहाँ अपने: किसी 
स्व-सत्यसे युक्त और अपने ही प्रकारसे पूरा तुष्ट गता है, कारण, वह 
- अपने प्रकारको एक संपूर्ण अभिव्यंजनामें अधिकृत रखता है जिससे उसके ' 
अंदर एक अपनी स्व-सत्ताकी तुष्ट शक्तिके बोकी रचना होती है, 
उसकी सत्ताके तत्त्वके प्रति उसकी सारी -परिस्थितियोंका पुरा अनुकूलीः 
करण हुआ रहता है; वहाँ वह अपनी ही चेतनाका, अपनी ही आत्म-- 
शक्तिका, अपनी ही सत्ताके आनंदका संभोग करता है, यह हमारे मनके 
लिये तो हेय है, परंतु स्वयं उसके लिये तुष्ट कामनाकें हंसे परिपूर्ण 
है। जो प्राणावेग पार्थिव प्रकृतिके लिये अमर्यादित और अत्यधिक हुँ 
और यहाँ बिक्कृत तथा अप्राकृत लगते हैं, वे -अपनी सत्ताके स्व-प्रांतमें 
अपने प्रकार तथा तत्त्वकी स्वतंत्र परिपूति और निर्वाध क्रीड़ाकी प्राप्ति 
करते हैं। हमारे लिये जो वस्तुएँ दिव्य या दानवी, राक्षसी, पैशाची हैं 
और इस कारण अतिप्राकृत हैं, उनमेंसे प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्रमें, अपने- 
अपने र्ये स्वाभाविक है और इन वस्तुओंको मूत करनेवाली सत्ताओंको 
आत्म-प्रकृतिकी भावना और उनके स्वीय तत्वका सामंजस्य प्रदान करती 
हैं। स्वयं विसंगति, संघर्ष, असामथ्यं . और कष्ट एक प्रकारकी प्राण- 
तुष्टिका अंग हो जाते हैं, उनके विना वह तुष्टि अपने-आपको वंचित 
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या अपूर्ण अनुभव करती। इन शक्तियोंको जब हम उनकी पृथक्‌ क्रियामें देखते हैं, 
अपने-अपने प्राण-प्रासादोंका निर्माण करते देखते हैं, जैसा वे उन गुप्त लोकोंमें 
करती हैं जहाँ उनकी प्रधानता है, तव हमें उनका मूल, उनके अस्तित्वका 
कारण और मानव-जीवनपर उनकी पकड़का कारण भी, और अपनी ही 
अपूर्णताओंके प्रति, विजय और पराजय, सुख और कष्ट, हसी और आँसू, 
पाप और पुण्थके अपने जीवन-नाटकके प्रति मतुष्यकी आसक्तिका कारण भी 
अंधिक स्पष्ट रूपसे दिखायी देते हैं। ये वस्तुएँ यहाँ पृथ्वीपर असंतुष्ट 
अवस्थामें, परिणामतया संघर्ष और मिश्रणकी असंतोषदायी और अधियाली 
अवस्थामें रहती हैं, परंतु वहाँ वे अपना रहस्य और अपनी सत्ताका उद्देश्य 
प्रकट करती हैं, क्योंकि वहाँ वे अपनी सहजात शक्तिको और अपने स्वभावके 
परिपूर्ण रूपको साथ लिये अपने स्वलोक और अपने निजी ऐकांतिक वाता- 
वरणमें स्थापित रहती हैं। मनुष्यका स्वर्गों और नरकों या ज्योतिर्लोकों और 
असूर्यछोकोंका चित्रण चाहे कितना ही कल्पनापूर्ण क्यों न हो, उनका 
आघार उसका यह अनुभव है कि ये राक्तियाँ अपने स्व-तत्त्वमें अस्तित्व- 
वान्‌ हैं और ये उसपर जीवनमें एक परवर्ती जीवनसे प्रभाव डालती हैं 
जहाँसे उसे अपने क्रमवैकासिक जीवनके उपादान प्राप्त होते हैं। 

जैसे प्राणकी दाक्तियाँ आत्मःप्रतिष्ठ हैं, हमसे परे एक महत्तर प्राणमें 
पूर्ण और परिपूरित हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारी पार्थिव सत्ताको 
प्रभावित करनेवाली मनःशक्तियों, मानसिक भावों और मानसिक तत्त्वोके 
भी आत्म-प्रकृतिकी परिपू्णंताके अपने स्वक्षेत्र महत्तर मनोलोकमें हैं, 
जवकि यहाँ, मानव-जीवनमें, वे केवल आंशिक खूपायण प्रक्षिप्त करते 
हैं, अन्य शक्तियों और तत्त्वोंके साथ संगम और मिश्रणके कारण उन्हें 
अपने-आपको स्थापित करनेमें बहुत कठिनाई होती है; यह संगम, यह 
मिश्रण उनकी संपूर्णंताका निरोघ करता है, उनकी शुद्धतामें खोट मिलाता 
है, उनके प्रभावपर विवाद करता और उसे विफल कर देता है। अतः ये 
अन्य लोक विकसनशील नहीं, अपितु प्ररूपनिष्ठ हैं; परंतु इनके अस्तित्वका 
एकमात्र तो नहीं, कितु एक कारण यह है कि इनसे वे वस्तुएँ मिलती हैं जिन्हें 
सृष्टिकी संवृति-घारामें उद्भूत होना ही चाहिये और वे वस्तुएं भी मिलती 
हैं जो ऋरमविकासमें उत्क्षिप्त होती हैं और जिनकी अपनी सार्थकताकी 
संतुष्टिका क्षेत्र है जहाँ वे स्वाधिकारमें अस्तित्ववान्‌ रह सकती हैं; यह 
स्थापित अवस्या एक आघार होती है जिसपरसे उनकी वृत्तियाँ और क्रियाएँ 
क्रमवैकासिकी प्रक्कतिकी संदिष्ट प्रक्रियामें बीजोके रूपमें डाली जा सकती हैं। 
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अन्य लोकोंके अस्तित्वके संवंधमें दिये गये मनुष्यके पारंपरिक 
विवरणोंको हम यदि इस दुष्टिकोणसे देखें तो पायेंगे कि अधिकांशतया | 
उनका संकेत एक विशालतर प्राणके लोकोंकी ओर होता है जो पृथ्वी- 
प्रकृतिके प्राणके प्रतिबंधों और अपूर्णताओं या अधूरेपनसे मुक्त हैं। ये 
विवरण अधिकतर कल्पना द्वारा निमित हैं यह स्पष्ट है, परंतु इनमें 
संबोधि और प्रातिभ दर्शनका भी तत्त्व है, प्राण कंसा हो सकता है 
और अपने अभिव्यक्त या साध्य स्वूपके किसी प्रदेशमें वह अवश्य हीं 
जैसा है उसका एक वोध है; सच्चे अवगूढ़ संपर्क और अनुभवका भी 
एक तत्त्व इनमें है। परंतु मनुष्यका मन अन्य-्रक्कतिमें जो कुछ देखता 
या उससे पाता या उससे उसके जो संपर्क होते हैं उन्हें वह अपनी ही' 
चेतनाके उपयुक्त आकारोंमें अनूदित कर देता है; यह मनुष्यका अति- 
भौतिक वास्तवताओंका अपने ही सार्थक रूपों और प्रतिमाओंमें अनुवाद 
है और इन रूपों और प्रतिमाओंसे वह उन वास्तवताओंके साथ संसर्ग 
आरंभ कर सकता और उन्हें कुछ दूरीतक मूतं और प्रभावी बना सकता 
है। मृत्युके बाद परिवर्तित रूपमें पृथ्वी-जीवनके चलते रहनेका जो 
अनुभव होता है उसकी व्याख्या इस प्रकारके अनुवादसे की जा सकती 
है; परंतु उसकी यह व्याख्या भी दी जा सकती हैँ कि अंशतः वह 
मरणोत्तर विषयिपरक अवस्थाकी रचना है जिसमें मनुष्य तब भी 
पारलौकिक वास्तवताओंमें प्रवेश करनेके पूर्व, अपने अभ्यस्त अनुमवकी 
आक्ृतियोंमें निवास करता है, अंशतः वह प्राणलोकोंमेंसे होता संक्रमण 
है जहाँ वस्तुओंका प्ररूप अपने-आपको उन खूपायणोंमें व्यक्त करता है 
जो उन वस्तुओंके उत्स हैं या उन वस्तुओंसे सजातीय हैं जिनकी ओर वह 
अपने पार्थिव शरीरमें आसक्त था और फलतः शरीरसे प्रयाण कर चुकनेके 
बाद प्राण-पुरुषके लिये उस प्ररूपके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता 
है। परंतु इन सूक्ष्मतर प्राण-स्थितियोकें अलावा अन्य लोकोंकें अस्तित्वके 
पारंपरिक विवरणोंमें अस्तित्वकी स्थितियोंकी. एक उच्चतर श्रेणी भी है, 
किंतु एक अधिक सूक्ष्म और अधिक उन्नीत तत्त्वके रूपमें ही जो इन 
वस्तुओंकी खोकप्रिय घारणाकें अंतर्गत नहीं होता; इन स्थितियोंका 
स्वरूप स्पष्टतया मनोमय होता है, न कि प्राणमय, और अन्य स्थितियाँ 
भी हैं जो किसी आध्यात्मिक मनोमय तत्त्वपर अधिष्ठित हैं; ये उच्चतर 
तत्त्व सत्ताकी स्थितियॉमें निरूपित होते हैं जिनमें हमारी आंतरिक 
अनुभूति. उत्थित हो सकती या अंतरात्मा प्रवेश कर सकता है। अतएव, 
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हमने श्रेणीकरणके जिस सिद्धांतको स्वीकार किया है वह उचित सिद्ध 
होता है बशते हम यह स्वीकार करते हों कि वह हमारे अनुभवको 
संगठित करनेका एक मार्ग है और अन्य दृष्टिकोणोंसे अग्रसर होनेवाले ` 
मार्ग भी संभव हैं। कारण, वर्गीकरण सदैव उस सिद्धांत और दृष्टि- 
कोणसे प्रमाण्य रह सकता है जिसे उसने अपनाया है और अन्य सिद्धांतों 
तथा दृष्टिकोणोंसे किया गया उन्हीं वस्तुओंका भिन्न वर्गीकरण समान 
खूपसे प्रामाणिक हो सकता है। परंतु हमने जो पद्धति चुनी है वह 
हमारे प्रयोजनके लिये सबसे अधिक मूल्यवाली है, क्योंकि वह मूलभूत 
है और अभिव्यक्तिके ऐसे सत्यके अनुरूप है जिसका अत्यंत व्यावहारिक 
महत्त्व है; इससे हमें अपनी गठित सत्ताको और 'प्रकृति'की संवृति-यात्रा 
और क्रमवेकासिकी गतिघाराको ` समझनेमें सहायता मिलती है। . साथ 
ही हम देखते हैं कि अन्य लोक भौतिक विश्‍व और पृथ्वी-प्रक्कतिसे सर्वथा 
: अळग नहीं हैं, अपितु उसमें अनुप्रविष्ट होते हैं, उसे अपने प्रभावोंसे 
आच्छादित करते हैं और उसपर ख्पायिणी तथा निर्देशिका शक्तिका एक 
गुप्त प्रभाव डालते हैं. जिसकी आसानीसे' गणना नहीं की जा सकती। 
हमारे अन्य-लौकिक ज्ञान और अनुभवका -यह संगठन हमें इस प्रभावके 
स्वरूप और क्रिया-घाराओंको जाननेका सूत्र देता है। - 
अन्य लोकोंका अस्तित्व और उनका प्रभाव पार्थिव प्रकृतिमें हमारे 
क्रमविकासकी संभावनाओं और उसके प्रसारके लिये प्रथम महत्त्वके 
तथ्य हैं। कारण, यदि स्थूछ विश्व ही अनंत 'सद्वस्तु'की अभिव्यक्ति 
का एकमात्र क्षेत्र हो और साथ ही उसकी समूची अभिव्यक्तिका क्षेत्र 
सी, तो हमें यह कल्पना करनी होगी कि चूँकि जड़से लेकर आत्मातक 
उसकी सत्ताके सारे तत्त्व उस प्रतीयमानतः निश्चेतन शक्तिमें पुरे संवृत 
हैं जो इस विश्वकी प्रथम क्रियाओंका आधार है, अतः उनका उन्मेष 
संपूर्णतया यहीं और एकमात्र यहीं- किया जा रहा है, इसके छिये उसके 
अंतरकी निंगूढ़ अतिचेतनाके अतिरिक्त अन्य किसीकी सहायता या चाप 
नहीं है। तव तो एक ऐसी विश्व-योजना होनी चाहिए जिसमें सदा 
जड़ ही अभिव्यक्त जीवनका प्रथम तत्त्व, उसकी सारभूत और मूल 
निर्घारिका अवस्था रहेंगा। निस्संदेह, आत्मा अंतमें सीमित दूरीतक 
अपना स्वाभाविक अधिकार प्राप्त कर सकता है; वह अपने स्थूल जड़के 
आघारको एक अपेक्षाकृत अधिक लचीला उपकरण बना दे सकता है 
जो आत्माके उच्चतम स्वधर्म और प्रक्ृतिकी क्रियाका सर्वथा प्रतिषेधक 
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या विरोधी न रह जायगा, जैसा कि अपने अनम्य प्रतिरोधमें वह अभी 
है। परंतु आत्मा अपने क्षेत्र और अपनी अभिव्यक्तिके छिये सदैव जड़- 
तत्त्वपर निर्भर करेगा; उसका कोई अन्य क्षेत्र नहीं हो सकेगा: वह 
अन्य प्रकारकी अभिव्यक्तिके लिये उससे बाहर नहीं जा सकता, और 
उसके अंदर भी वह अपनी सत्ताके किसी अन्य तत्त्वको जड़तत्त्वके 
आधारपर स्वामी बनाकर उन्मुक्त करे, ऐसा नहीं हो सकता; जड़तत्त्व 
उसकी अभिव्यक्तिका एकमात्र स्थायी निर्धारक रहेगा। प्राण अधिपति 
और निर्वारक नहीं हो सका मन स्वामी और खूष्टा नहीं हो सका; 
उनकी क्षमताकी सीमाएँ -जड़की क्षमताओंसे सीमित होती हैं जिन्हें वे बढ़ा तो 
सकते हैं, कुछ बदल तो सकते हैं, परंतु मूलतः रूपांतरित या मुक्‍त नहीं 
कर सकते। सत्ताकी किसी भी शक्तिकी स्वतंत्र और पुरी अभिव्यक्तिके 
लिये स्थान नहीं हो सकता, सव कुछ सदाके लिये तमोवृत्तकारी भौतिक 
रूपायणकी अवस्थाओंसे सीमित रहेंगा। आत्मा, मन और प्राणका कोई 
स्वक्षेत्र या उनकी अपनी विशिष्ट शक्ति और तत्त्वका कोई संपूर्ण प्रसार नहीं 
होगा। कितु यदि 'आत्मा' ही रूष्टा हो और इन तत्त्वोंका स्वतंत्र अस्तित्व 
हो और ये जड़तत्त्वकी ऊर्जाकी उत्पत्तियाँ, परिणामः या घटनाएँ नहीं हों 
तो इस आत्म-परिसीमनकी अनिवार्यतामें विश्वास ` करना आसान 
नहीं। 

परंतु यदि इस तथ्यको मान छिया जाय कि अनंत 'सद्वस्तु' अपनी 
चेतनाकी क्रीड़ामें स्वच्छंद है, तो वह अभिव्यक्त हो ही सके इतके पूर्व 
बह जड़की अचित्तिमें संवृत होनेके लिये वाध्य नहीं। उत्तके लिये यह 
संभव है कि वह वस्तुओंकी ठीक विपरीत व्यवस्थाकी, ऐसे जगत्की 
सष्टि करे जिसमें आध्यात्मिक सत्ताका एकत्व ही किसी भी रुपायण 
या क्रियाका आधघारक और प्रथमावस्था हो, क्रियारत ऊर्जा गतिमान्‌ 
आत्म-संविद्‌ आध्यात्मिक सत्ता ही हो, और उसके सारे नाम और खूप 
आध्यात्मिक एकत्वकी आत्म-चेतन क्रीड़ा हों। या वह ऐसी व्यवस्था 
हो सकती है जिसमें “अध्यात्म-पुरुष' की चिन्मयी शक्ति या इच्छाका 
अंत्निहित वीयं अपनी स्व-संभावनाओंको स्वतंत्र और सीधे रूपमें अपने 
अंदर संसिद्ध करे, न कि, जैसा यहाँ होता है, जड़वस्तुमें प्राण-शक्तिके 
प्रतिबंधक माध्यम ढारा करे; वह संसिद्धि अभिव्यक्तिका प्रथम तत्त्व 
होगी और साथ ही उसकी सारी अबाध और आनंदपूणणे क्रियाका लक्ष्य 
भी। फिर, वह ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें लक्ष्य ऐसी सत्ताओंके 
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बहुत्वमें अनंत पारस्परिक आत्मानंदकी स्वतंत्र क्रीड़ा होगा जिन्हें अपने प्रच्छन्न 
या अंतर्गूढ़ शाइवत एकत्वकी ही नहीं, अपने एकत्वके वर्तमान आनंदकी भी 
चेतना होगी; ऐसी व्यवस्थामें स्वयम्भू आनंदके तत्त्वकी क्रिया प्रथम तत्त्व और 
 बिद्वव्यापी परिस्थिति होगी। फिर, वह ऐसी जगतृ-व्यवस्था हो सकती है 
जिसमें अतिमानस आरम्मसे ही. प्रधोन तत्त्व हो; तब अभिव्यक्तिका स्वरूप 
उन सत्ताओंकी वहुकता होगा जो एकत्वमें अपनी विभिन्नताके बहुविध आनंदको 
अपनी दिव्य वैयक्तिकताकी अबाघ और ज्योतिर्मयी क्रीड़ा द्वारा पा रही 
होंगी। 

यह घाराक्रम यहीं रुक जाय, यह भी आवश्यक नहीं: कारण, हम 
देखते हैं कि हममें मन जड़ाश्चित प्राणसे बाधा पाता है और इन दो 
विभिन्नं शक्तियोंके विरोधपर अधिकार पानेमें उसे सारी संभाव्य कठि- 
नाइयाँ मिलती हैं, और बैसे ही प्राण भी जड़की मत्यंता, तामसिकता 
और अस्थिरतासे अनुबंघित होता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसी जगत्‌- 
व्यवस्था हो सकती है जिसमें इन दोनों बँकल्योंमेंसे कोई भी अस्तित्वकी 
प्रथम आवश्यकताओंका अंग नहीं हो। एक ऐसे जगत्की संभावना है 
जिसमें मन आरंभसे ही प्रधान हो, एक सर्वथा नमनीय सामग्रीके रूपमें 
अपनी स्वघातु या जड़वस्तुपर क्रिया करनेको स्वतंत्र हो, या जहाँ 
जड़तत्त्व, बिलकुल स्पष्ट ख्पसे, प्राणमें अपने-आपको त्रियान्वित करती 
विस्वव्यापिनी मनःशक्तिका परिणाम ही हो। यहाँ भी जड़तत्त्व वास्तवमें 
ऐसा ही है, परंतु यहाँ मनःशक्ति आरंमसे ही संवृत है, लम्वे समयसे 
अवचेतन है, और उन्मज्जित हो जानेपर भी, वह कभी भी अवाघ ख्पसे 
स्वराट्‌ नहीं हुई, अपितु वह जिस उपादानके डब्बेमें है उसके अघीन है, 
जब कि वहाँ वह स्वराट्‌ रहेगी और अपने उपादानकी स्वामिनी भी, 
और वहाँ वह उपादान, जड़घमं-प्रघान विशवमें वह जसा होगा, उसकी 
अपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म और छचीला होगा। इसी माँति प्राणकी 
भी अपनी लोक-व्यवस्था हो सकती है जिसमें प्राण सम्राट्‌ हो, अपनी 
विशिष्ट अधिक लचीली और स्वच्छंदतया परिवर्तनीय कामनाओं और 
प्रवृत्तियोंका भ्रविस्तार कर सकता हो, हर क्षण विघटनकारी शक्तियोंसे 
आशंकित नहीं हो और फलतः आत्म-संरक्षणकी चितामें प्रमुख रूपसे 
व्यस्त नहीं हो, उसकी क्रीड़ा संकटपूर्ण तनावकी इस स्थितिसे नियंत्रित 
नहीं हो जो उसकी स्वच्छंद रचना, स्वच्छंद आत्मतुष्टि और स्वच्छंद 
साहसिकताकी सहज प्रवृत्तियोंको सीमित करती है। सत्ताके प्रत्येक 
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तत्वका पृथक्‌ प्राबल्य सत्ताकी अभिव्यक्तिमें एक शाइवत संभावना है, 
बात सदा ही यह होगी कि वे तत्त्व अपनी क्रियाशक्ति और किया- 
रीतिमें विशिष्ट होंगे, यद्यपि उनका मौल उपादान एक ही होगा। 
यदि यह सव कोई दार्शनिक संभावना मात्र होता या सच्चिदानन्दकी 
सत्तामें ऐसी संभावनाके रूपमें होता जिसे सच्चिदानंद कमी चरितार्थे 
नहीं करता या जिसे उसने अभीतक चरितार्थ नहीं किया है, या यदि 
किया भी है तो भौतिक विश्वमे रहनेवाले प्राणियोंकी चेतनाके प्रसारके 
अंतर्गत नहीं लाया है, तो इससे कोई अंतर नहीं हो सकता था। परंतु 
हमारा सारा आध्यात्मिक और चैत्य अनुभव इस बातका अभिपोषक 
साक्षी है कि उच्चतर लोक हैं, अस्तित्वकी स्वतंत्रतर भूमियाँ हैं; वह 
सारा अनुभव इनके सतत प्रमाण उपस्थित करता है और वे प्रमाण 
अपने प्रधान तत्त्वोमें अविकल्प रहते हैं। आधुनिक विचारघाराका इतना 
वड़ा भाग इस मतमें बेंधा है कि भौतिक अनुभव या भौतिक इंद्रियोंपर 
आश्रित अनुभव ही सत्य है, भौतिक अनुभवके विश्लेषणका सत्य एकमात्र 
बद्धि द्वारा परीक्षणीयं है, और वाकी सबकुछ भौतिक अनुभव और 
भौतिक सत्ताका परिणाम ही है और उससे परे जो कुछ भी है भूल है, 
आत्म-भ्रांति और विश्रम है; परंतु हम इस मतसे नहीं बेंघे हैं, अतः 
हम इन प्रमाणोंको स्वीकार करने और इन भूमियोंकी सत्यताको माननेके 
लिये मक्त हैं। हम देखते हैं कि, व्यवहारतः, वे भौतिक विश्वके 
सामंजस्यसे भिन्न सामंजस्य हैं; वे, जैसा कि “भूमि” शब्दसे संकेत होता 
है, सत्ताके सोपानमें एक भिन्न स्तरपर वसी हैं और उसके तत्त्वोंका 
एक भिन्न आयोजन और व्यवस्थापन अपनाती हैं। अपने वर्तमान 
प्रयोजनके लिये हमें यह अतुसंघान करनेकी आवश्यकता नहीं कि क्या 
काल और देशमें वे हमारे अपने -जगत॒के समरूप हैं या उनका संचरण 
देशके भिन्न क्षेत्रमे और कालकी अन्य घारामें होता है,दोनों ही 
दक्षाओंमें वहाँ उपादान अधिक सूक्ष्म होगा और गतिविधि भिन्न होगी। 
हमारे लिये सीधा मतलव केवल यह जाननेसे है कि क्या वे भिन्न-भिन्न 
विश्व हैं जिनमें प्रत्येक विश्व अपने-आपमें संपूर्ण हैं और दूसरोंसे किसी 
भी भाँति उसका मिलना नहीं होता, परस्पर-सांकर्य नहीं होता या दूसरों 
पर उसका प्रमाव नहीं पड़ता, या बल्कि क्‍या वे सत्ताके एक ही श्रेणीबद्ध 
और परस्पर-ग्रथित तंत्रके बिभिन्न क्रम हैं, अतएव एक ही संरिलिष्ट 
विइवतंत्रके अंग हैं। उन्तका हमारी मनश्चेतनाके क्षेत्रमें प्रवेश हो सकता 
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है, यह तथ्य स्वभावतः दूसरे विकल्पकें प्रामाण्यका संकेत करेगा, परंतु 
यहः अकेला ही पूरा निर्णायक नहीं होगा। कितु हम तो यह देखते हैं 
कि ये उच्चतर भूमियाँ वस्तुतः प्रतिक्षण हमारी अपनी सत्ताकी भूमिपर 
क्रिया कर रही हैं और उसके साथ उनका संसग चलता ह; परतु यह 
क्रिया, स्वभावतः, हमारी सामान्य जागृत या वाह्य चेतनाके सामने उपस्थित 
नहीं- होती, क्योंकि वह चेतना अधिकांशतः स्थूल जगतूके संपर्कोके ग्रहण 
और उपयोग तक सीमित है: परंतु जिस क्षण हम या तो अपनी 
अवगढ सत्ताके अंदर लौट जाते या अपनी जागृत चेतनाको स्थूल 
संपकोके प्रसारके परे परिवद्धित कर देते हैं, हमें इस उच्चतर क्रियाके 
किसी अंशका बोध होता है। हम यह भी देखते हैं कि मानव-जीव 
कुछ अवस्थाओंमें, शरीरमें रहते हुए भी, अपने-आपको इन उच्चतर 
भमियोंमें अंशतः प्रक्षिप्त कर सकता है; सुतरां विदेह अवस्थामें वह 
ऐसा कर ही सकेगा, इसका अधिक सबल कारण होता है और तव वह 
ऐसा संपूर्ण रूपसे कर सकेगा, क्योंकि तव शरीरमें आवद्ध स्थूल जीवनकी 
असमर्थकारिणी परिस्थिति नहीं रह जाती। इस संबंध और स्थानां- 
तरणके इस सामर्थ्यके परिणाम अतिशय महत्त्वके होते हैं। एक ओर 
तो वे तत्काल ही इस प्राचीन परंपराका, अंततः एक वास्तविक संभावनाके 
रूपमे तो अवश्य ही, समर्थन करते हैं कि भौतिक शरीरके विघटनके 
उपरांत मनुष्यकी चेतन सत्ताका भौतिक लोकसे भिन्न लोकोंमें कुछ कालके 
लिये तो पड़ाव होता ही है। दूसरी ओर वे हमारे सामने भौतिक 
जीवनपर उच्चतर भूमियोंकी एक ऐसी क्रियाकी संभावनाका उन्मीलन 
करते हैं जो उन इाक्तियोंको जिनका प्रतिनिधित्व वे भूमियाँ करती हैं 
प्राण. मन तथा आत्माकी शक्तियोंको, क्रमवेकासिक अभिप्रायके लिये 
मुक्त कर सकती है; वह अभिप्राय प्रकृतिमें इसी तथ्यके कारण अंत- 
निहित है कि उन शझक्तियोंने जड़में शरीर लिया है। 

इन लोकोंकी आदि सृष्टि क्रमघारामें जड़ विश्वके वाद नहीं, उसके 
पहले हुई थी,--यदि कालमें पहले नहीं, तो अपनी परिणाम-धारामें ही 
सही। कारण, अवरोही श्रेणीक्रमके साथ यदि एक आरोही श्रेणीक्रम 
भी है, तो भी यह आरोही श्रेणीक्रम अपने प्रथम स्वरूपमें जड़के अंदर 
क्रमवैकासिक उन्मज्जनके लिये एक आयोजन होगा, उसके प्रयासके लिये 
एक निर्माणात्मिका शक्ति होगा, उसे अनुकूल और प्रतिकूरू तत्त्वोंका 
योगदान करता होगा, और पार्थिव क्रमविकासका परिणाम मात्र नहीं 
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होगा; कारण, ऐसा होना न तो कोई युक्तिसंगत संभावना है, न ही 
इसका कोई आध्यात्मिक या क्रियावंत और व्यावहारिक अर्थ है। अन्य 
शब्दोंमें, उच्चतर लोक निम्नतर जड़-विश्वके चापसे उद्भूत नहीं हुए 
हैं-ह_म यदि भौतिक निरचेतनामें अवस्थित सच्चिदानन्दके चापकी वात 
कहें, या उसकी सत्ताकी उस समयकी प्रेरणाकी वात कहें जव वह 
निश्चेतनामेंसे उन्मज्जित होकर प्राण, मन और अध्यात्म-सत्तामें आती है' 
और ऐसे लोकों या भूमियोंकी सृष्टि करनेकी आवश्यकता अनुभव करती 
है जिनमें उन तत्त्वोंकी अधिक स्वतंत्र क्रीडा होगी और जिनमें मानव- 
आत्मा अपनी प्राणिक, मानसिक या आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंको सवल कर 
' सकता है, तो उनसे भी वे लोक उद्भूत नहीं हुए हैं। मानव-आत्माकी 
सुष्टियाँ तो वे लोक और भी कम होंगे, उन्हें चाहे मानव-आत्माके 
स्वप्न कहें, चाहे मानवजाति अपनी सक्रिय और सूष्टिशीळा सत्तामें स्थूल 
चेतनाकी सीमाओंके परे जो सतत आत्म-प्रक्षेप करती है उनका परिणाम 
कहें। इस दिशामें मनुष्य जो एकमात्र स्पष्ट सृष्टि करता है वह उसकी 
अपनी देहगत चेतनामें इन भूमियोंकी प्रतिवर्ती प्रतिमाओंको है और उन्हें 
प्रत्युत्तर देने, उनके प्रति सचेतन होने, स्थूल भूमिकी क्रियाके साथ उनके 
प्रभावोंके परस्पर-ग्रथनमें सचेतन रूपसे भांग लेनेकी उसके अपने अंत- 
रात्माकी क्षमताकी है। निस्संदेह, वह इन भूमियोंकी. क्रियामें अपनी 
विशिष्ट उच्चतर प्राणिक और मानसिक क्रियाके परिणामों या प्रक्षेपोंका 
योगंदान कर सकता है: कितु यदि ऐसा है भी तो ये प्रक्षेप आखिर- 
कार, उच्चतर भूमियोंका अपने-आपपर प्रत्यावंतन ही हैं, उनकी जो 
शक्तियां उनसे उतरकर पृथ्वी-मानसमें आयी थीं उन्हींका पृथ्वीसे प्रत्या- 
वर्तन है, क्योंकि स्वयं यह उच्चतर घ्राणिक और मानसिक क्रिया उपरसे 
संचारित प्रभावोंका परिणाम है। यह भी संभव है कि मनुष्य इन 
अतिभौतिक भूमिथों या, कमसे कम, इनमेंसे निम्ततर भूमियोंके साथ 
संलग्न किसी आत्मपरक उपंप्रदेशकी रचना करे, अर्ध-वास्तव प्रकारके 
पर्यावरणोंकी रचना करे जो सच्चे लोक होनेकी अपेक्षा बल्कि उसके 
सचेतन मन और प्राणंके आत्म-सुष्ट आच्छादन होते हों; वे उसकी 
अपनी सत्ताके प्रतिविव, एक ऐसा कृत्रिम पर्यावरण होते हैं जो जीवनके 
दौरानमें उन अन्य लोकोंको प्रतिविम्वित करनेके प्रयत्नके अनुरूप 
होता हू, -यें उसकी सचेतन सत्ताकी मानव-शक्तिमें रहनेवाली प्रतिमा- 
. सजिका क्षमता द्वारा प्रक्षिप्त स्वर्गं और नरक होते हैं। परंतु इनः 
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दोनोंमेंसे किसी भी योगदानका यहु अर्थ बिलकुल नहीं कि सत्ताकी किसी 
वास्तव भूमिकी समग्र सृष्टि होती हो जो अपने पृथक्‌ स्व-तत्त्वपर 
अधिष्ठित हो और तदनुसार क्रिया करती हो। 

अतएव ये भूमियाँ या लोकतंत्र, अंततः, हमारे सामने जो भौतिक 
विश्वके रूपमें उपस्थित है उसके समवयस्क और सहवर्ती तो हैं ही। 
हमें इस निकष्कर्षपर आना पड़ा है कि भौतिक सत्तामें प्राण, मन और 
अघ्यात्म-सत्ताका विकास यह घ्वनित करता है कि इनका अस्तित्व 
पहलेसे है; कारण, यहाँ ये विभूतियाँ दो सहयोगिनी झक्तियोंसे विकसित 
होती हैं, नीचेसे ऊध्वंकी ओर अभिमुख शक्ति, ऊपरसे ऊध्वंकी ओर 
खींचनेवाली और नीचेकी ओर चाप देनेवाली शक्ति। कारण, निरचेतनके 
भीतर यह आवश्यकता है कि जो कुछ उसके अंतरमें निहित है उसे वह 
बाहर व्यक्त करे, और उच्चतर मूमियोंमें श्रेष्ठतर तत्त्वोंका चाप है जो 
इस सामान्य आवश्यकताको चरितार्थं होनेमें सहायता ही नहीं देता, अपितु 
बहुत विस्तृत रूपसे उन विशेष विधियोंका निर्धारण कर सकता है जिनमें 
चह अंततया चरितार्थं की जाती है। ऊध्वंसे यहं ऊपरकी ओर खींचनेवाली 
क्रिया और यह चाप, यह आग्रह ही, भौतिक भूमिपर आध्यात्मिक, 
मानसिक और प्राणिक लोकोंके सतत प्रभावकी व्याख्या करते हैं। यह स्पष्ट 
है कि यदि यह विश्व संरिलिष्ट है और इसके तंत्रके प्रत्येक अंगमें सात 
तत्त्व अंतर्गुमिफित हैं और फलतः वे जहाँ कहीं भी एक दूसरेको पा सकते 
हैं एक दूसरेपर क्रिया करने और प्रत्युत्तर देनेको स्वमावतः परिचालित 
होते हैं, तो ऐसी क्रिया, ऐसा सतत चाप और प्रभाव अवश्यम्भावी ' 
परिणाम होगा, वह व्यक्त विश्वकी प्रकृतिमें अंतनिहित ही होगा। _ 

उच्चतर शक्तियां और तत्त्व अपनी स्व-मूमियोंसे पार्थिव सत्ता और 
प्रकृतिपर एक सतत प्रच्छन्न क्रिया करते हैं; यह क्रिया वे करते हैं 
अवगूढ़ पुरुष द्वारा और स्वयं अवगूढ़ पुरुष निश्चेतनासे उत्पन्न जगत्में 
उन भूमियोंसे आया प्रक्षेप है। इस क्रियाका प्रभाव एवं सार्थक्य होना 
ही चाहिए। इसका पहला प्रभाव रहा है जड़तत्त्वमेंसे प्राण और मनकी 
प्रमुक्ति; इसका अंतिम परिणाम रहा है पार्थि जीवमें एक आध्यात्मिक 
चेतना, एक आध्यात्मिक इच्छा और जीवनके एक आध्यात्मिक अर्थके 
आविर्भावमें सहायता देना, जिसके परिणाम-स्वहप वह अपने बाह्यतम 
जीवनमें ही या उसके साथ-साथ मनके घन्धों और , रुचियोमें ही अनन्यं 
रूपसे अभिनिविष्ट नहीं रह जाता है, वरन्‌ उसने अंतरमें देखना, अपने 
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आंतरिक पुरुष, अपने आध्यात्मिक स्वरूपका आविष्कार करना, पृथ्वी 
और उसकी सीमाओंको पार करनेकी अभीप्सा करना सीखा है। जैसे- 
जैसे वह्‌ अंतमुंख होता जाता है, उसके मानसिक, प्राणिक, आध्यात्मिक 
सीमांतोंका विस्तरण होने लगता है, प्राण, मन तथा अंतरात्माको जिन 
वंधनोंने उनकी प्रथम सीमाओंमें आवद्ध कर रखा था वे ढीले पड़ने या 
टूटने लगते हैं, और मनोमय प्राणी मनुष्यको अपने और जगतूकें एक 
विशालतर राज्यकी झाँकी मिलने लगती है जो प्रथम पृथ्वी-जीवनके 
लिये बन्द था। निस्संदेह, मनुष्य जबतक प्रमुखतया अपने वहिस्तलपर 
निवास करता है तबतक वह अपने संकीर्ण प्राक्त जीवनकी भूमिपर केवल 
एंक प्रकारकी आदर्शात्मिका, कल्पनात्मिका और भाव-विचारात्मिका अघिरचना 
ही वना सकता है। परंतु यदि वह उस अंतमुंखी वृत्तिको अपनाता 
है जिसे उसकी अपनी उच्चतम दृष्टिने उसके सामने उसकी उच्चतम 
आध्यात्मिक आवश्यकताके €पमें: उपस्थित किया है तो वहाँ,. अपनी 
आंतरिक सत्तामें, उसे एक विशाळतर चेतना, एक विशालतर प्राण मिलेंगे। 
अंतरसे होती क्रिया और ऊपरसे होती क्रिया जड़तत्त्वके घर्मके प्रावल्यको 
अभिमूत कर सकती है, निश्‍चेतनाकी शक्तिको ह्लसित और अंतरमें समाप्त 
कर दे सकती है, चेतनाके क्रमको उलट दे सकती है, जड़तत्वके स्थानपर 
आत्माको मनुष्यकी सत्ताकी सचेतन भित्तिके इ्पमें प्रतिष्ठित कर सकती 
हैं और आत्माकी उच्चतर शझक्तियोंको प्रकृतिमें दारीरबारी, जीवके 
जीवनमें अपना संपूर्ण और विशिष्ट प्राकट्य पानेके लिये परिमुक्त कर 
सकती-है। | 


H. 9.3 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


/ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय बाईस 
` ुनर्जन्म और अन्यान्य ळोक; 
कर्म, जीव ओर अमरत्व 


अस्माल्लोकात्प्रेत्य; एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य; एतं प्राणमयमात्मा- 
नमुपसंक्रम्य; एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य; एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य 
एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य; इमाँह्जोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ ॥ 
इस लोकसे प्रयाण करनेमें वह अन्नमय आत्मामें संक्रमण करता है; वह 
प्राणमय आत्मामें संक्रमण करता है; वह मनोमय आत्मामें संक्रमण करता 
है; वह ज्ञानमयं आंत्मामें संक्रमण करता है; बह आनंदमय आत्मामें संक्रमण 
करता है; वह इन लोकोंमें स्वेच्छानुसार विचरण करता है। 
—तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
III,]0.5 


अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति, 

स ययाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति, 

यत्कतुर्भवति तत्कमं कुरुते, 

यत्कं कुरुते तदभिसंपद्यते . . . 

तदेव सक्तः सह कर्मणति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य। 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्लोकात्पु नरयस्मं लोकाय करमंणे॥ 


वस्तुतः वे कहते हैं कि पुरुष कामनामय है। परंतु जैसी उसकी कामना होती 
है वैसी ही उसकी इच्छा होती है, और जैसी उसकी इच्छा होती है, वैसा 
ही वह कर्म करता है, ऑर जसा! उसका कमं होता है, वैसी ही उसे 
(फलकी) प्राप्ति होती है।... .कमंकें द्वारा सक्त रहता हुआ, वह 


]. उपनिषद्के इस इलोकमें व्यक्त दृष्टिके अनुसार इस जीवनका 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


दे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुनर्जन्म और अन्यान्य लोक | I35 


अपने सूक्ष्म शरीरमें वहाँ वहाँ जाता है जहाँ जहाँ उसका मन निषक्त 

रहता है; तब, अपने कर्मके अंतपर पहुँच करके, जो कोई कर्म बह यहाँ 

करता है उसका भी अंत करके, वह उस लोकसे इस लोकमें कर्मके लिये 
वापस आता है। 

वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 

IV.4, 5,6 


गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता 

कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता।..., 
प्राणाधिपः संचरति स्वक्मंभिः॥. , . 
संकल्पाहंकारसमन्वितो यः 

बुड़ेगुणेनात्मगुणेन चेव. . . दृष्टः॥। 
वालाग्रशतभागस्य शतवा कल्पितस्य च। 
भागो जोवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। 
नेष स्त्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः, 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते॥ 


गुणोंसे अन्वित, कर्मका कर्ता और उनके परिणामोंका स्रष्टा होता हुआ 

बह अपने कर्मोंका फल भोगता है; वह प्राणका अधिपति है और यात्रामें 

वह अपने कर्मोके अनुरूप संचरण करता है; उसमें भाव है और 

अहंकार है, वह अपनी वुद्धिकें गुणों और अपने आत्माके गुणसे जाना 

जायगा। वालको नोकके सौंवे भागसे भी छोटा वह जीव आनंत्यके 

योग्य है। वह न तो नर है, न नारी, न नपुंसक ही; वह जिस 

किसी शरीरको अपना कहकर स्त्रीकार करता है उसीसे युक्त हो 
जाता है। 

--श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 

V. 7-0, 


कमं परलोकके जीवन द्वारा समाप्श हो जाता है; वहाँ उसके कर्मफलका 
विपाक होता है और तब जीव नये कर्मके लिये पृथ्वीयर वापस आता 
है। इस लोकमें जन्म, कर्म, अन्य लोक-जीवनमें जीवका संक्रमण और 
उसका यहाँ पुनरागमन--इन सभीका कारण जीवकी अपनी चेतना, इच्छा 
और कामना ही है। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
96 दिव्य जीवन 


मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः॥ 
मत्यं होकर भी उन लोंगोंने अमरत्वकी प्राप्ति की। 
ऋग्वेद 
I.0.4 
पुनर्जन्मके विषयमें हमारा पहला निष्कषं यह रहा है कि एकके वाद एक 
पाथिव शरीरोंमें जीवका पुनर्जन्म पार्थिव प्रकृतिमें हो रही अभिव्यक्तिके 
मूल अर्थ और प्रक्रियाका अनिवार्यं परिणाम है; परंतु यह निष्कर्ष आगेकी 
समस्याओं और आगेके परिणामोंकी ओर ले जाता है जिनका स्पष्टी- 
करण आवश्यक है। पहला प्रस्न पुनर्जन्मकी प्रक्रियाका उठता है; 
फिर, वह प्रक्रिया यदि अविलंव पुनर्जेन्म-क्रमकी नहीं हो, शरीरकी 
मृत्युके वाद यदि तत्काल जन्म नहीं होता हो जिससे उसी व्यक्तिके 
जीवनोंकी अविच्छिन्न धारा वनी रह सकें, यदि बीचमें अंतराल होते 
हों, तो इससे इस प्रश्‍नकी बारी आती है कि जो अन्य लोक इन 
अंतरालोंकी रंगभूमि होते होंगे उनमें जाने और पृथ्वी-जीवनमें वापस 
आनेका तत्त्वविधान और प्रक्रिया क्या हैं। तीसरा प्ररन आध्यात्मिक 
क्रमविकासकी ही प्रक्रिया और उन परिवतंनोंका है जो जीवमें उसकी 
जन्म-जन्मांतरकी यात्रामें, अपने अभियानकी भूमिकाओंमेंसे उसके गुजरनेमें 
घटित होते हैं। 
यदि भौतिक विश्व ही एकमात्र अंभिव्यक्त लोक हो, या यदि वह 
एक सर्वथा पृथक्‌ लोक हो, तो क्रमवेकासिकी प्रक्रियाके अंग-रूपमें 
पुंनजंन्म एक शरीरसे सीघे दूसरेमें देहांतरणकी सतत घारामें सीमित 
होगा; तब मृत्युके उपरांत तत्काल ही नया जन्म हो जायगा, अंतरालकी' 
कोई सम्भावना नहीं होगी,--जीवकी यात्रा एक वाध्यंकारी, यांत्रिक 
जड़ पद्धतिके अविच्छिन्न घाराक्रममें एक आध्यात्मिक परिस्थिति होगी। 
तब जीव जड़से स्वतंत्र नहीं होगा; वह चिर-कारू अपने उपकरण 
शरीरसे वद्ध रहेगा, और अपने अभिव्यक्त जीवनकी अविच्छिन्नताके 
लिये उसपर निर्मर करेगा। परंतु हम यह देख चुके हैं कि मृत्युके 
बाद और पंरवर्ती पुनजेन्मसे पहले अन्य भूमियोंपर एक जीवन होता है, 
वह जीवन पार्थिव जीवनकी पुरानी मंजिलका परिणाम और नयीकी 
तैयारी होता है। हमारी भूमिके साथ अन्य भूमियाँ सहवतिनी हैं; 
वे एक ही संदिलिष्ट व्यवस्थाका अंग हैं, भौतिक भूमि उनका हीं 
अन्तिम और निम्नतम प्रान्त हैं, उसपर वे निरंतर क्रिया करती रहती: 
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हैं, उसकी प्रतिक्रियंएँ पाती हैं, एक प्रच्छन्न संसर्ग और आदानःप्रदान 
चलने देती हैं। मनुष्य इन भूमियोंके प्रति सचेतन हो सकता है, कुछ 
अवस्थाओंमें अपनी चेतन सत्ताको उनमें प्रक्षिप्त भी कर सकता है; 
ऐसा वह जीवनमें अंशतः कर सकता है, अतएव यह मान लिया जा 
सकता है कि शारीरके विघटनके वाद ऐसा वह पूरी संपूर्णतासे कर 
सकेगा। सुतरां, सत्ताके अन्य लोकों या भूमियोंमें प्रमेपणकी ऐसी सम्भावना 
इतने पर्याप्त रूपमें वास्तविक हो जाती है कि वह व्यवहारमें अपनी 
चरितार्थताको आवश्यक कर दे। यदि मनुष्यको आरम्मसे ही आत्म- 
स्थानांतरणका ऐसा सामथ्यं आयत्त हो तो मानव-छूपमें पृथ्वी-जीवनके 
बाद तत्काल ही और शायद अटल नियमवत्‌ इसे चरितार्थ होना चाहिये, 
और मनुष्यं यदि केवल क्रमिक प्रगतिसे ही वहाँ पहुंचता हो तो ऐसा 
: अंततक हो ही जाना चाहिये। कारण, यह सम्भव है कि आरम्भमें 
वह इतने पर्याप्त रूपसे विकसित न हुआ हो कि अपने प्राण या अपने 
मनको विशालतर प्राणलोकों या मनोलोकोंमें ले जाकर कायम रख 
सके और वह एक पार्थिव शरीरसे दूसरेमें तात्कालिक देहांतरणको ही 
अपने स्थायित्वकी एकमात्र वर्तमान सम्मावनाके छूपमें स्वीकार करनेको 
वाध्य हो। 

जन्म-जन्मांतरके वीच अंतर्काल होने और अन्य लोकोंमें जानेकी 
आवश्यकता दो कारणोंसे होती है: मनूष्यकी मिश्र प्रकृतिमें उसकी 
मनोमयी और प्राणमथी सत्ताके लिये इन अन्य मूमियोंका आकर्षण रहता 
है क्योंकि उसकी इन स्तरोंसे बंधुता होती है, और अंतराल उपयोगी 
या आवश्यक भी होता है ताकि प्राप्त जीवन-अनुमवका परिपाक किया 
जा सके, जिसे परित्यक्त करना है उसकी निवृत्तिकी जा सके, नये शरीरके 
घारण और नये पार्थिव अनुभवकी तैयारी की जा सके। परंतु परिपाक- 
की अवधिकी यह आवश्यकता और हमारी सत्ताके सजातीय अंगोंके 
लिये अन्य लोकोंका आकर्षण केवल तब प्रभावी हो सकते हैं जबकि 
अर्घ-पशु अन्नमय मनुष्यमें मनोमयी और प्राणमयी वेयक्तिकताका यथेष्ट 
विकास हो जाय; तवतक ऐसा हो सकता है कि वे अस्तित्वमें ही न 
आयें या सक्रिय न हों: जीवनानुभव इतने अधिक सरल और आरंभिक 
होंगे कि उनके परिणामको आवश्यकता न होगी और प्राकृत सत्ता 
इतनी अधिक अमाजित होगी कि वह परिपाककी किसी संहिलष्ट प्रक्रियाके 
योग्य न होगी, उच्चतर अंगोंका इतना पर्याप्त विकास न हुआ होगा 
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कि वे अपने-आपको सत्ताकी उच्चतर भूमियोंतक उठा सकें। अतएव 
यदि अन्य लोकोंके साथ ऐसे सम्बन्ध नहीं हों तो पुनर्जन्मका ऐसा मत 
बन सकता है जो केवल सतत देहांतरणको स्वीकार करता हो; इस 
मतमें अन्य लोकोंका अस्तित्व और अन्य भूमियोंमें जीवका आवास इस 
व्यवस्थाका न तो वास्तविक अंग, न किसी भी विन्दुपर आवश्यक भाग 
ही रह जाते हैं। एक दूसरा मत हो सकता है जिसके अनुसार यह 
संक्रमण सवके लिये वाध्यकारी नियम है और कोई तात्कालिक पुनर्जन्म 
नहीं होता; जीवको नये शरीरके धारण और नये अनुभवकी तैयारोके 
लिये अवकाशकी आवश्यकता रहती है। इन दोनों ` मतोंके वीच समझौता 
भी सम्भव है; देहांतरण प्रथम नियमके रूपमें तबतक प्रतिष्ठित रह 
सकता है जवतक जीव उच्चतर लोकके जीवनके लिये अपक्व रहता हो; 
अन्य भूमियोंमें संक्रमण वादका नियम होगा। एक तीसरी अवस्था भी 
हो सकती है जिसका कभी-कभी संकेत किया जाता है; उसमें जीवका 
इतना सवल विकास हो गया होता है, उसके प्राक्त अंग आध्यात्मिक 
रूपसे इतने जीवंत हो गये होते हैं कि उसे किसी अंतरालकी आवश्यकता 
नहीं होती, वरन्‌ वह्‌ अंतविरामकी अवधिकी देरीकें विना एक अधिक 
द्रुत विकासक्रमके लिये तत्काल ही पुनर्जन्म ले सकता है। 

पुनजेन्मको माननेवाले घर्मोसे निकले हुए लोकप्रिय विचारोंमें एक 
असंगति है जिसे, जैसा कि लोकप्रिय विश्वासोंके साथ होता है, समन्वित 
करनेका कष्ट वे नहीं करते। एक ओर तो वह विश्वास है, काफी 
अस्पष्ट परंतु बहुत कुछ व्यापक भी, कि मृत्युकें बाद दूसरा शरीर 
तत्काल ही या लगभग तत्काल धारण कर लिया जाता है। दूसरी 
ओर, यह प्राचीन घामिक मत है कि नरकों और स्वर्गोमें, या हो' सकता 
है, सत्ताके अन्य लोकों या कोटियोंमें मृत्युके वाद एक जीवन होता हैं 
जिसकी प्राप्ति या जिसके भोगका अर्जन जीव इस भौतिक जीवनमें अपने 
गुण-अवगुणसे करता है; पृथ्वीपर लौटनेका समय केवल तब आता है 
जब उस गुण और अवगुण, पुण्य और पापका क्षय हो जाता है और 
जीव एक अन्य पार्थिव जीवनके लिये तैयार हो जाता है। यह असंगति 
हमारें यह मान ऊेनेसे विलुप्त हो जाती है कि यहाँ एक परिवतंनशील 
गतिधारा है जो विकासकी उस मंजिलपर निर्मर करती: हैः जहाँ जीव 
प्रकृतिमें अपनी अभिव्यक्तिमें पहुँच गया हो; तव सव कुछ पाथिव जीवनकी' 
अपेक्षा उच्चतर अवस्थामें प्रवेश के लिए उसकी समर्थताकी मात्रापर 
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निर्भर करेगा। परंतु पुनर्जन्मकी सामात्य भावनामें आध्यात्मिक क्रम- 
विकासका - विचार स्पष्ट नहीं रहता, वह केवलू इस तथ्थमें लक्षित रहता 
है कि जीवको उस बिंदुपर पहुँचना है जहाँ वह पुनर्जन्मकी आवश्यकताको 
पार करने और अपने शाइवत उत्समें वापस जानेमें समर्थं हो जाता है; 
परंतु यदि कोई क्रमिक और श्रेणीबद्ध विकासधारा नहीं है तो इस विदुर 
एक अस्तव्यस्त टेढ़ी-मेढ़ी चालसे भी पहुँचा जा सकता है जिसका नियम 
आसानीसे निर्देश्य नहीं। इस : प्रइनका - निश्चयात्मक समाधान चैत्य 
गवेषणा और अनुभवपर निर्भर करता है; यहाँ हम केवल इसपर विचार 
कर सकते हैं कि चाहे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें तात्कालिक संक्रमण, चाहे 
स्वकायकृत चैत्य तत्त्वके नये कलेवरधारणके पूर्वं कोई विलम्त्र या अंतराल, 
इन ` दोनोमेंसे किसी भी गतिधाराके लिये क्या वस्तु-स्थितिमें या क्रम- 
विकास-प्रक्रियाकी तर्क-श्वृखलामें कोई प्रत्यक्ष याः अंतनिहिति आवश्यकता 
मिलती है। 

विभिन्न लोक-तत््व एक दूसरेसे अंतर्गम्फित और एक प्रकारसे 
अन्योन्याश्रित हैं, इस तथ्यसे और हमारे आध्यात्मिक क्रमविकासकी 
प्रक्रिमापर इसके अवश्यम्भावी प्रभावसे : अन्य लोकोंमें जीवन-यापनकी 
एक प्रकारकी अधे-आवश्यकता, मूलस्थकी अपेक्षा बल्कि एक क्रिागत 
और व्यावहारिक आवश्यकता उत्पन्न होती है। परंतु पृथ्वीका गुरुतर 
खिचाव या आकर्षण या विकसनशीला : प्रकृतिका प्रबल स्थूलत्व कुछ 
समयवेः लिये इस आवश्यकताका प्रतिकार कर सकता है। आरोही 
जीव मानव-हूपमें जन्म लेता है और उसी हूपमें -उसका बार-बार 
पुनर्जन्म होता है जिसके बिना वह अपना मानवीय विकासक्रम पूरा नहीं 
कर सकता,--हमारा यह विश्वास, युक्ति-विचार करती बुद्धिके दृष्टिकोणसे, 
इस- आधारपर आश्रित है कि जीवका पार्थिव जीवनकी अधिकाधिक उच्च 
श्रेणियोंमें प्रगतिशील रूपसे संक्रमण और एकवार उसके - मानव-स्तरतक 
पहुँच जानेपर उसका पुनरावृत्त होता मानव-जन्म प्रकृति-विकासके - लिये 
आवश्यक धारा-क्रम हो' जाते हैं; पृथ्वीपर एक ही अल्प मानव-जीवन 
क्रमवैकासिक :प्रयोजनके लिये- स्पष्टतया अपर्याप्त है। मानव-पुनर्जेन्मोके 
घारा-क्रमकी आरम्भिक अवस्थाओंमें, आरम्भिक मानवताकी अवधिमें, 
प्रथम दृष्टिमें यह संभावना अवश्य रहती है कि तात्कालिक देहांतरण 
कई वार: पुनरावृत्त हो,-संगठित प्राण-ऊर्जाका अवसान या निष्कासन 
होते और उसके परिणाम-स्वलूप वह भौतिक विघटन होनेसे जिसे मृत्यु कहते 
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हैं, जब पूर्वं शरीरका विलय हो जाता है तो नये जन्ममें नये मानवीय 
रूपके .घारणकी' पुनरावृत्ति तत्काल हो। परंतु क्रमविकास-प्रक्रियाकी 
बह कौनसी आवश्यकता है जो तात्कालिक पुनर्जेन्मोंकें ऐसे घाराक्रमको 
अनिवार्य बनाती है? स्पष्ट है कि ऐसा केवल तबतक अनिवार्य रहेगा 
जवतक कि चैत्य व्यक्तित्व,-- स्वयं निगूढ़ आंतरात्मिक सत्ता नहीं, वरन्‌ 
प्राकृत सत्तामें होनेवाला आंतरात्मिक रूपायण,-- अल्प विकसित ही हो, 
उसका वद्धंन अपर्याप्त हो, उसकी गठन इतनी अपर्याप्त हो कि वह 
इस जीवनकी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक वैयक्तिकताके अविच्छिन्त 
सातत्यपर आश्रित होकर ही रह सकता हो: अपने-आपसे टिके रहनेमें, 
अपने अतीतके मानस-रूपायंग और प्राण-लूपायगका परित्याग करने 
और एक उपयोगी अंतरालकें बाद नये रूपायणके अनुरूप निर्माण 
करनेमें समर्थ न होनेके कारण वह अपने आरम्मिक अमाजित व्यक्ति- 
त्वके संरक्षणके लिये उसे एक नये शारीरमें तत्काल संक्रामित करनेको 
बाध्यं रहेगा। परंतु जो सत्ता इतने सवल ख्पसे व्यक्तित्वसम्पन्न हो 
चुकी है कि वह मानव-चेतनाकी जितनी दूरीतक पहुँच. गयी है, उसमें भी 
ऐसे सर्वंथा अपर्याप्त विकासके होनेकी बात हम जब कहते हैं तो 
हमारी वातकी प्रामाणिकता संदेहास्पप होती है। मानव-व्यक्तिकी 
नीचीसे नीची प्राकृत अवस्थाओंको लें तव भी वह एक आत्मा ही है 
जो एक विविक्त मनोमयी सत्ताके द्वारा कार्य कर रहा है, उसका 
मन चाह कितना ही कुगठित, कितना ही सीमित और खं, स्थूल 
और प्राणिक चेतनामें कितना ही निविष्ट और बन्द और अपने- 
आपको अपने निम्नतर खूपायणोंसे वियुक्त करनेमें कितना ही असमर्थ 
या अनिच्छुक क्यों न हो। फिर भी हम यह अनुमान कर सकते 
हैं कि कोई अधोमुखी आसक्ति इतनी सवल होती होगी कि वह जीवको 
भौतिक जीवन तुरंत पुनर्वारण करनेको इसलिये बाध्य करती होगी 
कि उसकी प्राकृत गठन वस्तुतः अन्य किसीके योग्य नहीं हुई है या वह 
किसी उच्चतर भूमिपर अपने-आपको विजातीय अनुभव करती है। 
या फिर, हो सकता है' कि जीवनानुभव इतना संक्षिप्त और अघूरा 
हो कि जीव अपने-आपको बनाए रखनेके लिये तात्कालिक पुनर्जन्मके 
लिये वाध्य हो। प्रकृति-प्रक्रियाकी संरिलिटतामें अन्य आवश्यकताएं, 
प्रभाव या कारण हो सकते हैं,--उदाहरणस्वरूप, पाथिव कामनाकी 
कोई सवल इच्छा अपनी पूर्तिक लिये दवाव डाल रही हो,--जिनके 
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कारण व्यक्तित्वके उसी स्थायी लपका एक नये शरीरमें तुरंत देहांतरण 
होकर रहेगा। परंतु फिर भी जो दूसरी विकल्पित प्रक्रिया है, जिसके 
अनुसार '“व्यक्ति'का पुनःशरीरघारण, पुनर्जन्म, केवल एक नये शरीरमें 
ही नहीं, अपितु व्यक्तित्वकी एक नयी गठनमें होता है, यही पद्धति 
चैत्य सत्ताके द्वारा सामान्यतः तव अपनायौ गयी होनी चाहिये जव वह 
एक वार अपने क्रमवैकासिक चक्रकी मानव-मूमिकामें पहुँच जाती है। 

कारण, चैत्य व्यक्तित्वका जैसे जैसे विकास होता है, उसे अवश्य 
ही अपने प्रकृति-हपायणपर पर्याप्त अधिकार और एक पर्याप्त स्वाभि- 
च्यंजक मनोमय और प्राणमय व्यक्तित्व पाना चाहिये जिससे" कि वह 
भौतिक शरीरके अवलंवके विना टिका रह सकें और भौतिक भूमि 
तथा भौतिक जीवनकी किसी भी अतिशयं अटकानेवाली आस्तिको 
अभिभूत भी कर सके: उसका इतना पर्याप्त विकास होगा कि वह 
सूक्ष्म शरीरमें टिका रह सकेगा, सूम शरीर, हम जानते हैं, आंतरिक 
पुरुषका विशिष्ट कोष या खोल और उपयुक्त सूकष्म-मौतिक आधार 
है। आंतरात्मिक पुरुष ही, चैत्य पुरुष ही, मृत्युकें बाद उत्तरजीवी 
रहता और मन तथा प्राणको अपनी यात्रामें अपने साथ ले जाता है, 
और वह अपने भौतिक आवाससे सूक्ष्म शरीरमें बाहर निकलता है; 
अतएव, संक्रमणकें लिये दोनोंका ही पर्याप्त विकास हुआ होना चाहिये। 
परंतु मनोलोक और प्राणलोकमें संक्रमण कर सकनेमें यह अर्थं भी 
निहित है कि मन और प्राण भी इतने पर्याप्त खूपसे गठित और 
बिकसित हों कि वे विघटित हुए बिना इन उच्चतर स्तरोंतक चले जा 
जा सकें और वहाँ कुछ काल तक रह सकें। यदि ये परिस्थितियाँ 
पूरी होती हों, पर्याप्त विकसित चैत्य व्यक्तित्व और सूक्ष्म शरीर 
हो और पर्याप्त रूपसे विकसित मानसिक और प्राणिक व्यक्तित्व 
हो, तो नये तात्कालिक जन्मके बिना चैत्य पुरुषका उत्तरजीवन उपलब्ध 
हो जाता है और अन्य लोकोंका खिंचाव क्रियाशील हो जायगा। 


[$ 


परंतु अकेले इसका अथं पृथ्वीपर उसी मानसिक और प्राणिक व्यक्तित्व- 
को साथ लिये आना होगा और नये जन्ममें कोई स्वतंत्र विकास 
नहीं होगा। स्वयं चैत्य पुरुषका व्यक्तिूपण इतना पर्याप्त होना 
चाहिये कि वह जैसे अपने विगत शरीरपर निर्मेर नहीं करता, वैसे 
ही अपने अतीतकें मन और प्राणकं हूपायणोंपर मी निर्मेर न करे 
और साथ ही उन्हें समयभर परित्यक्त भी कर सके और नये अनुभवके 
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क्त्ये एक नये खूपायणकी ओर अग्रसर हो सके। पुराने रूपोंके इस 
परित्याग और नयोंकी तैयारीके लिये दो जन्मोके बीच कुछ 
कालके लिये 'अंतरात्माको हमारी वर्तमान विचरण-स्थली इस सर्वथा 
भौतिक भूमिको छोड़कर अन्यत्र रहना होगा: कारण, विदेह आत्माके 
लिये यहाँ कोई ` आवास-स्थान नहीं होता। निस्संदेह, यदि भूलोकसे 
संलग्न सूक्ष्म उपप्रांत हों, जो हों तो पृथ्वीके, परंतु जिनका स्वरूप 
भ्राणमय या मनोमय हो, तो एक अल्प निवास संभव हो सकेगा: 
कितु फिर भी, यदि जीव पृथ्वी-जीवनकी अभिमूतकारिणी आसक्तिसे 
लदा नहीं रह गया है तो जीवके लिये वहाँ लम्वे समथतक रहनेका 
कोई कारण नहीं होगा। यंदि भौतिक देहके बाद भी व्यक्तित्व बना 
रहता है तो इसका अर्थ यह है कि अतिमौतिक जीवन भी होता है, 
और वह सत्ताकी क्रिसी ऐसी भूमिमें ही हो सकता है जो चेतनाकी 
कमवैकासिकी स्थितिके उपयुक्त हो, या, यदि कोई क्रमविकास नहीं 
है, तो वह आत्माके किसी अस्थायी स्वगृहमें हो सकता है जो जीवन- 
जीवनांतरके ` वीच उसके ' ठहुरनेका स्वाभाविक स्थान होगा,--कितु 
यंदि वह उसका आद्य लोक ही हो जिससे वह भौतिक प्रक्कतिमें वापस 
नहीं आता तो वात दूसरी है। ( 

अव भ्रइन यह्‌ है, अतिभौतिक लोकमें वह अल्पस्थायी निवास 
कहाँ होगा ?. जीवका वह अन्य आवास कौन-सा होगा? उसे मनोमय 
लोकोंमें किसी मनोमयी भूमिपर ही होना चाहिए, ऐसा दो सम्मिलित 
कारणोंसे लग सकता है, एक तो यह कि मनोमय प्राणी मनुष्यपर 
उस भूमिके आकर्षणको, जो कि जीधनमें सक्रिय हो चुका है, देहा- 
सक्तिका विघ्न न रह जानेपर अवश्य अभिमावी हो जाना चाहिए, 
और दूसरा. यह कि. मनोमय प्राणीका नैसगिक और उपयुक्त आवास, 
स्पष्टतः, मनोमयं - भूमिको होना चाहिए। परंतु यह परिणाम स्वतः- 
सिद्ध नहीं, कारण, मनुष्यकी सत्ता संदिष्ट है; मनोमयी सत्ताके 
साथ-साथ उसकी एक प्राणमयी सत्ता भी है--उसका प्राणिक भाग 
प्रायः मानसिक भागकी अपेक्षा अधिक सवल और प्रधान होता . है, 
“और मनोमय पुरुषवेः पीछे एक अंतरात्मा है जिसका वह्‌ प्रतिनिधि हीः 
हैं। इसके अतिरिक्त, जगत्‌-सत्ताकी नाना भूमियाँ या स्तर हैं और 
जीवको अपने स्वघामतक पहुँचनेके लिये उनसे होकर . जाना पड़ता है। 
स्वयं स्थूछः लोकमें या उसके सन्निकट अधिकाधिक -सूक्ष्मताकी परतें 
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मानी जाती हैं जिन्हें स्थूल लोककें एक प्राणिक और मानसिक 
प्रकारकी उप-भूमियाँ कहा जा सकता' है; ये एक साथ ही पारिपाश्विक 
और अंतःप्रवेशी स्तर हैं जिनके द्वारा स्थूल लोक" और उच्चतर 
लोकोंके वीच आदान-प्रदान होता है। अतएव,.जबतक उसकी मानसताका 
पर्याप्त विकास नहीं हुआ होता, जवतक वह प्रधानतः मन और प्राणकी 
क्रियाशीलताके अधिक स्थूल. रूपों तक सीमित रहता है, मनोमय 
पुरुषका इन मध्यवर्ती भूमियोंमें पकड़े जाना और विलंबित होना सम्भवं 
हो सकता है। वह जन्म-जन्मान्तरके बीच सारे समय वहीं विश्राम 
करनेको भी बाध्य हो जा सकता है, परंतु यह संभाव्य नहीं, और 
ऐसा केवल तभी और वहींतक हो सकता है जबकि और जहाँतक अपनी 
क्रिसाशीळताके पार्थिव रूपोंके प्रति उसकी आसक्ति इतनी अधिक रही 
हो कि उससे -प्राकृत ऊध्वंमुजी गतिघारा निरुद्ध हो जाय या वाधा 
पाय। कारण, जीवकी मरणोत्तर अवस्थाको, पृथ्वीपर सत्ताका जो 
विकास हुआ है, किसी रूपमें उसीके अनुरूप होना ही चाहिए, क्योंकि 
यह उत्तरजीवन कोई मर्त्यतामें जा पड्नेवाली किसी अल्पस्थायी अधो- 
मुखी विच्युतिमेंसे मुक्त ऊर्ध्वमुखी पुनर्गेमन नहीं अपितु एक स्वाभाविक 
पुनरावर्तनशील परिस्थिति है जो कि भौतिक जीवनमें दुण्कर आध्या- 
त्मिक क्रमविकासकी प्रक्रियाको सहायता देनेके लिये वीचमें पड़ती है। 
मानव-प्राणी पृथ्वीपर अपने क्रमविकासमें अस्तित्वकी उच्चतर भूमियोंके 
साथ एक सम्बन्ध निमित करता है, और जन्म-जन्मान्तरके वीच इन 
लोकोंमें उसके निवासपर इस सम्बन्धका प्रबळ प्रभाव होना ही 
चाहिए; ` वही उसकी मरणोत्तर दिशाका निर्वारण करेगा और वहाँ 
वह॑ कहाँ और कितने समय रहेगा, उसके स्वानुभवका स्वरूप क्या 
होगा, इतका निर्धारण भी। 

यह भी हो सकता हैं कि वह कुछ समय तक अन्य लोकोंके उन 
उपप्रान्तोंमेंसे किंसीमें ठहर जायं जिनकी रचना उसके मत्यं शरीरको 
अवधिमें पोषित उसके अभ्यस्त विश्‍्वासों या उसकी अमीप्साओके 
प्रकारसे: हुई हो। हम जानते हैं कि वह इन श्रेष्ठतर भूमियोंकी 
प्रतिमाएँ रचंता है जो प्रायः उनके अंदरकें कुछ तत्त्वोके मानसिक 
अनवाद होती हैं, और वह अपनी प्रतिमाओंसे वास्तविक लोकोंका एक 
तंत्र, एक रूप खड़ा कर देता है; वह बहुत प्रकारके काभना-लोक 
भी निमित करता है जिनकी आंतरिक : वास्तवताकी सबल भावत" 
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उसे होती है: यह सम्भव है कि ये निमितियाँ इतनी सबल हों कि 
उसके लिये एक कृत्रिम मरणोत्तर पर्यावरणका सृजन कर दें जिसमें 
चह ठहर जाय। कारण, मानव-मनकी प्रतिमा-निर्मात्री शक्ति, उसकी 
कल्पना-शक्ति, जो कि उसके भौतिक जीवनमें उसकी ज्ञान-प्राप्ति और 
उसकी जीवन-सुष्टिके 'छिये अनिवार्य सहायता मात्र रहती है, उच्चतर 
क्रममें एक सर्जनात्मिका शक्ति हो जा सकती है जो मनोमय पुरुषको 
अपनी स्व-भ्रतिमाओंके वीच कुछ समय तबतक रहनेमें समर्थ करेगी 
जबतक कि वे अंतरात्माके दवावसे विघटित न हो जाये। इन सारी 
रचनाओंका स्वरूप विशालतर प्राण-निर्माणोंका है; उनमें उसका मन 
श्रेप्ठतर मनोलोकों और प्राणलोकोंकी वास्तविक अवस्थाओंमेंसे कुछको 
अपने उस भौतिक अनुमवकी अभिधाओंमें अनूदित कर देता है जो 
सौतिकतासे परेकी अवस्थामें वद्धित, दीर्वायित, विस्तृत हो गया हैः 
इस अनुवाद द्वारा वह भौतिक सत्ताके प्राणिक हर्ष और प्राणिक कष्टको 
अतिभौतिक अवस्थाओंमें ले जाता है जिनमें उन्हें बृहत्तर क्षेत्र, परिपूर्णता 
और स्थायित्वकी प्राप्ति होती है। अतः इन निर्माणपरक पर्यावरणोंको, 
जहाँ तक उनका कोई अतिमौतिक आवास है, अस्तित्वकी प्राणमयी 
या निम्नतर मनोमयी भूमियोंके संलग्न उपप्रान्त मानना होगा। 

परंतु सच्चे प्राण-लोक भी हैं,-ने विश्वव्यापी प्राण-तत्त्वके, वैक्व 
भ्राण-पुरुषके आद्य निर्माण, संगठित परिणाम, स्वाम हैं, जहाँ वह 
स्वकषेत्रमें और स्व-प्रक्ृतिसे क्रिया करता है। मनुष्यके पार्थिव जीवनको 
जिन प्रभावोंने घड़ा था उनकी प्रक्कति प्रमुखतया प्राणिक रहनेके नाते 
मनुष्यको जन्म-जन्मांतरके बीचकी यात्रामें एक अवधिके लिये इन लोकोंमे 
रोक रखा जा सकता है, कारण, ये प्रमाव प्राण-लोकमें सहजात हैं और 
मनुप्यपर उनकी जो पकड़ है वह उसे अपने स्वभ्रांतमें कुछ कालके लिये 
अटकाए रखेगी : जिसने उसे भौतिक जीवनमें भी पकड़े रखा था उसकी 
पकड़में वह वहाँ भी रखा जा सकता है। जीवका उपप्रान्तों या अपने 
स्व-निर्माणोंमें कोई भी निवास भौतिक स्थितिसे अतिमौतिक स्थितिकी 
ओर यात्रामें एक संक्रमण-कालीन भूमिका ही हो सकता है; उसे इन 
निर्माणोंमेंसे निकलकर अतिभौतिक प्रक्कतिके सच्चे लोकोंमें जाना ही 
होगा। पर-जीवनके लोकोंमें वह तुरंत प्रवेश कर जा सकता है, याहो 
सकता है कि पहले वह, संक्रमण-कालीन भूमिकाके रूपमे, सूक्षम-भौतिक 
अनुभवके किसी प्रदेसमें रहे जिसके परिवेश उसे भौतिक जीवनकी 
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परिस्थितियोंकी अनुवृत्ति प्रतीत हों, परंतु वहाँकी अवस्थाएँ सूक्ष्मतर 
माध्यमके उपयुक्त रूपमें अधिक स्वतन्त्र होंगी और वहाँ मन या प्राणकी 
किसी प्रकारकी सुखद पूर्णता होगी या एक सूक्ष्मतर शारीरिक जीवन 
होगा। अनुभवकी इन सूक्ष्म-मौतिक मूमियों और प्राण-लोकोंसे परे 
मनोमयी या आध्यात्मिक-मनोमयी भूमियाँ हैं जिन तक जन्म-जन्मांतरके 
वीच जीवकी पहुँच होती लगती है और जिनमें वह अपनी जन्म-जन्मांतरके 
बीचकी यात्रा करते हुए जा सकता है, परंतु यदि इस जीवनमें पर्याप्त 
मानसिक या आंतरात्मिक विकास नहीं हुआ हो तो वहाँ उसके चेतन रूपसे 
रहनेकी सम्भावना नहीं होती। कारण, विकसनशील जीव जन्म-जन्मान्त रके 
बीच जिन ऊँचेसे ऊंचे स्तरोंतक जा सकता है, वे स्तर सामान्यतया ये ही होने 
चाहिए, क्योंकि जो जीव सत्ताके सोपानमें मनके डगसे आगे नहीं आया 
है वह किसी अतिमानसिक या ' अघिमानसिक ` स्थितितक आरोहण नहीं 
कर सकेगा; या यदि वह इतना विकसित हो चुका हो कि वह मानसिक 
स्तरको फाँद सके और इतनी दूरीतक आ सकें, तो सम्भव है कि जब 
तक भौतिक क्रमविक'स यहाँ जड़में किसी अधिमानसिक अथवा अति- 
मानसिक जीवनके संगठनका आविर्भाव न कर दे तब, तक उसका वापस 
आना नहीं हो सके।' 

परंतु ऐसा होने पर भी यह सम्मावना नहीं है कि मनोमय लोक 
मृत्यके वादकी यात्रामें अन्तिम स्वाभाविक मंजिल हों; कारण, मनुष्य 
सम्पूर्णतया मनोमय नहीं है; मृत्यु और जन्मके बीचका यात्री मन नहीं, 
अंतरात्मा है, चैत्य पुरुष है, और मनोमय पुरुष उसकी स्वाभिव्यंजनाकी आकतिमें 
एक प्रबळ तत्त्व ही है। अतएव कोई शुद्ध चैत्य अस्तित्वका लोक अंतिम 
आश्रय-स्थलके खूपमें होना ही चाहिए जहाँ अंतरात्मा पुनजेन्मकी प्रतीक्षा 
करेगा; वहाँ वह अपने सूतकालके अनुभव और जीवनकी ऊर्जाओंका 
परिपाक और अपने भविष्यको तैयारी कर सकेगा, साघारणतया, मानसत्ताकी 
पर्याप्त शक्तितक उठे हुए, सामान्य रूपसे विकसित मानवसे यह आशा की 
जा सकती है कि वह अपने चैत्य धामकी यात्रामें सूकष्म-मौतिक, प्राणिक 
और मानसिक, इन सारी भूमियोसे एकके बाद एक करके निकलता 
जायगा। हरेक मंजिलूपर वह गतं जीवनके अस्थायी और वहिस्तलीय 
रूपसे गठित व्यक्तित्व-निमितिके अंशोंका समापन करेगा और उनसे छुटकारा 
पायगा; जैसे उसने अपने शरीरिक कोषको उतार फेंका था, अब वह 
अपने मनोमय कोष और प्राणमय कोषको उतार फेंक्रेगा : परंतु उसके 
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व्यक्तित्व और उसके मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभवोंका सार 
सविष्यके लिये प्रसुप्त स्मृतिमें या सक्रिय शक्यताके रूपमें रह जायगा। 
परंतु यदि मनका विकास अपर्याप्त हुआ हो तो यह सम्भव है कि वह 
प्राणिक स्तरसे आगे सचेतन रूपसे नहीं निकल सके और जीव या तो 
वहाँ से वापस गिर पड़े, अपने प्राणिक स्वगों या नरकोंसे वापस पृथ्वीपर 
आ जाय या, जैसा कि अधिक संगत होग।, वह अगले जन्मके पूर्वकी 
सारी अवधिके लिए तुरंत ही एक प्रकारकी चैत्य परिपाककी निद्रामें चला 
जाय; उच्चतम भूमियोंमें जागृत' रहनेके लिए एक विशेष विकास अनिवार्य 
होगा। हे 
तथापि, यह सव सक्रिय सम्भावनाकी बात है, और यह सम्भावना 
व्यवहारतः एक आवश्यकता वन कर भी, साथ ही अवगूढ़ अनुभवके कुछ 
तथ्योसे समर्थित होकर भी, तकंशील मनके लिए तो अपने-आपमें सरवेथा 
निञ्चयात्मक नहीं होती। हमें अव यह जानना है कि क्या जन्म-जन्मांतर- 
के बीच इन अन्तरालोंकी कोई अधिक मूलस्थ आवश्यकता है या, कम-से- 
केम, इतना अधिक क्रियावंत बरू रखनेवाली आवश्यकता है जिससे कि 
अकाट्य निष्कर्षं निकल सके। उच्चतर भूमियोने पार्थिव क्रमविकासमें 
जो निर्त्रयात्मक भाग लिया है और इससे उनके और विकसनशील 
आंतरात्मिक चेतनाके वीच जिस सम्बन्धकी रचना हुई है, इनमें हमें ऐसी 
एक आवश्यकता मिलती है। हमारा विकास, बहुत बड़े रूपमें, पृथ्वी- 
भूमिपर उनकी श्रेष्ठतर परंतु प्रच्छन्न क्रियासे होता है, सब कुछ निश्चेतन 
या अवचेतनमें अंतविष्ट है, परंतु याक्यता-रूपमें ही; ऊर्ध्वसे होनेवाछी 
क्रिया ही उन्मज्जनको अवश्यम्भावी करनेमें सहायक होती है। जड़ प्रक्कतिमे 
हमारा क्रमविकास जिन मनोमय और प्राणमय रूपोंको अंगीकार करता 
है उनकी प्रगतिके रूपायण और निर्वारणके लिये उस ऊर्ध्वकी क्रियाका 
चलते रहना आवश्यक है; कारण, ये प्रगतिशील गतियाँ केवळ अपने 
स्वरूपकी उच्चतर अतिभौतिक याक्तियोंकरा सतत,--भले ही गृह्य --आश्रय 
लेकर ही निश्चेतन या ताममिक और अज्ञानपूर्णं भौतिक प्रक्कतिके 
प्रतिरोधमें अपना पूरा संब्ेय पा सकती या अपने आशायोंका पर्याप्त 
विकास कर सकती हैं। यद्र आश्रय-ग्रहृण, इस अबगुंठित समवायकी यह 
क्रिया प्रवानवः हमारी अवशूढ़ सत्तामें होती है, न कि वाह्य तलूपर; 
हुमःरी चेतनाक्ा सक्रिय बळ बहींसे उन्मज्जित होता है, और वह जो कुछ 
भी उपलब्ध करता है उसे वह निरंतर अवगूढ़ सतामें संचित होने, विक- 
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सित होने और वादमें सवलतर रूपोंमें पुनः उन्मज्जित होनेको वापस 

भेज देता है। हमारी विशालतर प्रच्छन्न सत्ता और हमारे वहिस्तलीय 
व्यक्तित्वकी यह. पारस्परिक क्रिया ही उस द्रुत विकासका रहस्य है 
जो मनुष्यमें तव सक्रिय हो उठता है जब वह एक बार जड़में निमज्जित 

मनकी निम्नतर भूमिकाओंसे परे चला जाता है। 

जन्म-जन्मांतरके वीचके पवंमें इस आश्रयका वने रहना आवश्यक है; 

कारण, नवजन्म, नवजीवन, विकासको ठीक बहीसे उठाना नहीं है जहाँ 
चह पिछले जीवनमें रुक गया था, वह केवल हमारे अतीतके बाह्य 

व्यक्तित्व और प्रकृति-हपायगकी पुनरावृत्ति नहीं करता, उसे ही अविच्छिन्न 

नहीं रखता। एक परिपाक-क्रिया होती है; पुराने स्वमावगत वेशिष्ट्यों 

और उद्देश्योंका परित्याग और दृढ़ीकरण और पुनविन्यास होता है, 

अतीतके घटनाक्रमका एक नया व्यवस्थापन और भविष्यके प्रयोजनोंके लिये 

निर्वाचन होता है जिसके विना नवारम्म फलदाथक नहीं हो सकता या 
क्रमविकासको आगे नहीं ले जा सकता। कारण, प्रत्येक जन्म एक नवारम्भ 

है; बह निस्संदेह अतीतसे विकसित होता है, परंतु वह अतीतका यांत्रिक 

झूपसे चलते जाना नहीं: पुनर्जन्म कोई सतत पुनरावृत्ति नहीं, .वरन्‌ 
प्रगति है, क्रमविकासःप्रक्रियाका सांधन हैं। इस पुर्नावन्यांसका कुछ . 
अंश, विशेषतः व्यक्तित्वके भूतकालके सबल स्पन्दनोंका परित्याग, केवल 
मत्यके बाद पहलेके मानसिक, प्राणिक और शारीरिक प्रेरणोंके दबावका 
समापन करके ही किया जा सकता है, और इस आन्तरिक मुक्तिको पाने 

या वाधाओंको हल्की करनेका काम उन भूमियोंपर निष्पन्न करना होगा 

जो उन प्रेरणोंके उपयुक्त हैं जिनका परित्याग करना है या और किसी 

तरहसे निपटारा करना है, उन भूमियोंपर निष्पन्न करना होगा अ 
अपनी प्रकृति उसी प्रकारकी है; कारण, जीव उन्हीं भूमि उन 
क्रियाओंको चालू रख सकता है जिनका उसे चेतनामेंसे समापन और 
परित्याग करन! है जिससे किं वह एक नये रूपायणमें चला जा सके। 

यह भी संभव है कि समाकलन करनेवाली निश्चयात्मिका तैयारीका 
सम्पादन और नवजीवनके स्वरूपका निर्णय स्वयं अन्तरात्मा अपने स्वधाममे, 
चैत्य विश्रामकी भूमिमें जाकर ही करेगा जहां वह सव कुछको अपने 
अंदर वापस खींच लेगा और क्रमविकासमें अपनी नयी भूमिकाकी प्रतीक्षा 
करेगा । इसका अर्थ जीवका अनुकमेण सूकष्म-मौतिक, प्राणिक और मान- 
सिक लोकोंसे निकलते हुए चैत्य निवास-स्थानमें गमन होगा जहाँसे वह 
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अपनी पार्थिव तीर्थयात्रामें वापस आयगा। इस भाँति प्रस्तुत की गयी 
सामग्रीका पार्थिव एकत्रकरण और विकास, पार्थिव जीवनमें उनका कार्या- 
न्वयन, इस जन्म-जन्मांतरके वीचके आश्रयका परिणाम होगा और नवजन्म 
परिणामिक क्रियाशीलताका क्षेत्र होगा, देही आत्माके वैयक्तिक क्रमविकासमें 
एक नयी भूमि या सपिळ मोड़ होगा। 

कारण, जव हम कहते हैं कि जीव पृथ्वीपर अनुक्रमसे शारीरिक, 
प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक सत्ताको विकसित करता है तो हमारा 
अभिप्राय यह नहीं होता कि वह उनकी सृष्टि करता है और उससे पहले 
उनका अस्तित्व नहीं था। इसके विपरीत, उसका कार्य तो यही है कि वह 
अपनी आध्यात्मिक सत्ताके इन तत्त्वोंको भौतिक प्रकृतिके लोक द्वारा 
आरोपित अवस्थाओंमें अभिव्यक्त करता है; यह अभिव्यक्ति पुरोमागके 
व्यक्तिंत्वके ऐसे निर्माणका रूप लेती है जो भौतिक ` जीवनकी अभिघाओं 
और सम्भावनाओंमें आंतर आत्माका अनुवाद है। वास्तवमें हमें यह 
प्राचीन विचार स्वीकार करना ही चाहिए कि मनुष्यके अन्दर केवल 
अन्नमय पुरुष ही नहीं है जिसकी अपनी उपयुक्त प्रकृति होती है, वरन्‌ 
एक प्राणमय, एक मनोमय, एक चेत्य, एक अतिमानसिक, एक परम 
आध्यात्मिक पुरुषः और उनकी विद्यमानता या शक्ति, पुरीकी पूरी 
या अधिकांशमें, उसके अवगढ़ भागोंमें प्रच्छन्न या उसके अतिचेतन भागोंमें 
अंतर्गृढ़ और अरूपायित रहती है। उसे उनकी शक्तियोंको अपनी सक्रिय 
चेतनामें आगे लाना और उसके ज्ञानमें उनके प्रति जागृत होना होता 
है। परंतु उसकी सत्ताकी इन शक्तियोंमेंसे प्रत्येकका अपनी-अपनी उपयुक्त 
अस्तित्व-भूमिके साथ संबंध है और सबकी जड़ें वहीं होती हैं। जीवका 
ऊपरसे आते निर्माता प्रमावोंका अवगूढ़ आश्रय-ग्रहण उन्हींके द्वारा होता 
है; यह आश्रय-ग्रहण हमारे विकासके साथ-साथ अधिकाधिक चेतन होता 
जा सकता है। अतः यह तक॑-संगत है कि हमारे चेतन क्रमविकासमें 
हुए उनकी शाक्तियोंके विकासके अनुरूप ही जन्म-जन्मांतरके वीचका वह 
आश्रय होना चाहिये जिसे हमारे यहाँके जन्मका यह स्वरूप और उसका 
क्रमवेकासिक लक्ष्य तथा प्रक्रिया आवश्यक करते हैं। अवश्य ही उस 
आश्रयकी परिस्थितियां और भूमिकाएँ संदिलप्ट होंगी, न कि वैसे स्थूळ 
और कटे 'कटाए सरल स्वरूपवाली होंगी जिसकी कल्पना लोकप्रिय घर्म 


2. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ । 
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करते हैं: परंतु उसे अपने-आपमें इस रूपमें स्वीकार किया जा सकता 
है कि वह अंतरात्माके दैहिक जीवनके मूल और स्वरूपका ही अनिवायं 
परिणाम है। सब कुछ एक घनी बुनावटका ताना-बाना है, एक क्रम- 
विकास और अन्योन्यक्रिया है जिसकी कड़ियोंको एक चिन्मयी शक्तिने 
'अनंत' के इन सात क्रियाकलापोंकी एक सक्रिय न्याय-रीतिके अनुसार अपने 
स्वोददेश्योंके सत्यका अनुसरण करते हुए गढ़ा हैं। 

पुनजन्मके वारेमें और अस्तित्वकी अन्य मूमियोंमें जीवके कुछ समयके 
लिये जानेके बारेमें यदि यह दृष्टि ठीक है, तो पुनर्जन्म और मरणोत्तर 
जीवन दोनों ही ऐसा अर्थं धारण करते हैं जो उस रूपरंगसे मिन्न होता 
है जिसे पुन्जन्मके बारेमें और मृत्युके वाद हमसे परेके लोकोंमें प्रवासके 
वारेमें लम्वे समयसे प्रचलित विश्वासोंने उन्हें दे रखा है। पुनर्जेन्मके 
सामान्यतः दो पहलू माने जाते हैं, तात्त्विक और नैतिक, एक पहलू 
आध्यात्मिक आवश्यकताका, एक पहलू वैरव न्याय और नैतिक अनुशासनका। 
इस दृष्टिके अनुसार या इस प्रयोजनार्थ जीवका यथार्थं वैयक्तिक अस्तित्व 
माना जाता है; जीव पुथ्वीपर कामना और अज्ञानके परिणामस्वरूप है, 
उसे पृथ्वीपर तबतक रहना या सदा वापस आना होता है जबतक कि 
चह कामनासे थक न जाय और अपने अज्ञानकी वस्तुस्थिति और सच्चे 
ज्ञानके प्रति जाग न जाय। यह कामना उसे सदा नये शरीरमें वापस 
आनेको बाघ्य करती है; वह जबतक ज्ञानदीप्त और मुक्‍त नहीं हो 
जाता, जन्मके घूर्णमान चक्रके पीछे चलता रहेगा। तथापि, वह सदा 
ही पृथ्वीपर नहीं रहता, अपितु वह पृथ्वीलोक और अन्य स्वर्गीय और 
नारकीय लोकोंमें बारी-बारीसे आता जाता है; उन लोकोंमें वह अपने 
पुण्यकर्मो या पापकर्मोके गुण-अवगुणोंके संचित भंडारका समापन करता 
है और तब पुथ्वीपर और किसी प्रकारकी पाथिव देहमें, कभी मानव- 
देहमें, कमी पशु-देहमें, तो कमी वनस्पति-देहमें भी वापस आता है। 
जीवके इस नये शरीरवारणका स्वरूप और उसका भाग्य उसके विगत 
करमोसि स्वयमेव निर्धारित होते हैं; यदि विगत कर्मोका कुलयोग शुम 
था तो जन्म उच्चतर रूपमें होता है, जीवन सुखद या सफल, या अव्या- 
ख्येय रूपसे सौमाग्यशाली होता है; यदि कर्मका वह कुलयोग बुरा था, 
तो हमें प्रकृतिके निम्ततर रूपमें आवास मिल सकता है, या यदि मानव- 
जीबन मिला तो वह असुखद, असफल , कष्टपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। 
यदि हमारे विगत कमं और स्वभाव मिश्र रहे हों तो प्रकृति, अच्छा 
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हिसाब रखनेवालेकी भाँति, हमें हमारे पूर्व आचरणकी कोटि और मूल्योंके 
अनुसार, मिश्रित सुख और कष्ट, सफलता और विफलता, विरख्तम 
सुसंयोग और कठोरतम दुर्माग्यको ठीक-ठीक छाँटकर भुगतान अदा करेगी। 
साथ ही, गत जीवनकी कोई; व्यक्तिगत सवल इच्छा या कामना भी 
हमारे नये जन्मका निर्धारण,कर सकती है। प्रकृतिके इन भुगतानोंको 
प्रायः गणितीय रूप दिया जाता है, क्योंकि यह अनुमान किया जाता हैं 
कि हमें अपने कुछृत्योंके र्ये .ठीक-ठीक दंड भरना होगा, हमने जो कुछ 
किया है या क्षति पहुँचायी है उसका, प्रतिरृप या उसके समतुल्य कोई 
भोग हमें सहना या वापस करना होगा, ईटके वदले इंटका अटल नियम 
कर्म-विधानका बार-बार आता सिद्धांत है: कारण, यह विधान एक 
ऐसा गणितज्ञ है जो अपने अंकगणकको साथ रखता है और साथ ही 
वह्‌ ऐसा न्यायाधीश भी है जो बहुत पहलेके किये गये अपराधों और 
उपापराघोके लिये अपने दंड-शास्त्रको साथ रखता हैं। यह भी ध्यान 
`देनेकी वात है कि इस व्यवस्थामें पाप और पुण्यके लिये दोहरा दंड और 
दोहरा पुरस्कार है; कारण, पापीको पहले नरकमें यंत्रणा दी जाती है 
और बादमें वह उन्हीं पापोंके लिये यहाँ दूसरे जीवनमें कष्ट पाता हैँ 
और पुण्यात्मा या विशुद्ध आचारवादीको स्वर्गीय सुखोंका पुरस्कार मिळता 
है और बादमें एक नये पाथिव जीवनमें उन्हीं पुण्यो और शुभकर्मके लिये 
उसका फिरसे लाइ-प्यार किया जाता है। 

ये लोकप्रिय घारणाएँ बहुत संक्षिप्त हैं और दार्शनिक बुद्धिको कोई 
आधार नहीं देती, जीवनके सच्चे सार्थक्यकी खोजका भी कोई उत्तर 
नहीं देतीं। जो विशाल जगतृू-तंत्र केवल अज्ञान-चक्रपर अंतहीन रूपसे 
घूभते रहनेके छिये एक सुविघाके रूपमें हो और जिसका एकमात्र समाधान 
केवल उससे बाहर निकल जानेका अंतिम अवसर हो, ऐसे जगतके 
अस्तित्वका कोई यथार्थ कारण नहीं होता। ` जो जगत्‌ केवल पुण्य और 
पापकी पाठशालाका काम करता हो और केवळ पुरस्कार तथा दंडकी 
व्यवस्थासे बना हो, वह भी हमारी बुद्धिके रये कोई अधिक आकर्षक 
नहीं होता। हमारा अंतःस्थ पुरुष या आत्मा यदि दिव्य, अमर या 
स्वगिक है तो उसे केवल इस प्रकारकी स्थूल और आरम्भिक नैतिक 
झिक्षाकी पाठशालामें आनेके लिये यहाँ नहीं भेजा जा सकता; वह यदि 
अज्ञानमें प्रवेश करता है तो इसका कारण अवश्य ही यह होना चाहिए 
कि उसकी सत्ताका कोई विशाळतर तत्त्व या सम्भावना है जिसे -अज्ञानमेंसे 
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'गुंजरकर कार्यान्वित ` करना है। दूसरी ओर यदि वह अनंतसे आयीं सत्ता 
है जो जड़के अंधकारमें किसी वैश्‍व उद्देश्यके लिये निमज्जित है और 
उसके अंदर आत्म-ज्ञानकी ओर बढ़ रही है, तो उसके यहाँके जीवनको 
और उस जीवनके अर्थको अवश्य ही दुलार और दंडसे पुण्य-मार्गोमे 
ले जाये जाते बच्चेसे अधिक कुछ होना चाहिये; यह एक स्वारोपित 
अज्ञानमेंसे अपनी परिपूर्ण आध्यात्मिक उच्च स्थितिकी ओर विकास ही 
होगा जिसका अंतिम संक्रमण एक अमर चेतना; ज्ञान, वल, सौन्दर्य, 
दिव्य पवित्रता एवं शक्तिमें होगा, और ऐसी आध्यात्मिक प्रगतिके लिये 
यह ` कर्म-विधान बिलकुल बालेय ही है। जीव यदि कोई सृष्ट बस्तु 
ही हो, एक ऐसी शिशु सत्ता ही हो जिसे प्रकृतिसि सीखना और अमरत्वमें 
प्रस्फुटित होना है, तो यह प्रगतिके एक विशालतर विधानके सहारे ही 
होगा, किसी आदिमकालीन और वर्बर न्यायकी किसी देव-संहिताके 
सहारे नहीं। कके विषयमें यह माव मनुष्यके प्राणमथ मनके तुच्छतर 
भागका ही निर्माण होगा जो कि उसके जीवनके तुच्छ नियमों और 
उसकी कामनाओं और सुख-दुःखसे सम्वन्ध रखता है और उनके अदना 
मानकोंको विइवके विधान और लक्ष्यके रूपमें खड़ा कर देता है। 
विचारशील मनको ये भावनाएँ स्वीकार्यं नहीं हो सकतीं; हमारे मानव- 
अज्ञानकी गढ़ी निमितिकी छाप उनपर अति स्पष्ट है। 

परंतु उसी समाधानको बुद्धिके एक उच्चतर स्तरतक उठाया जा 
सकता, अधिक विश्वासोत्पादक बनाया ' जा सकता और एक विश्व- 
विधानका रंग दिया जा सकता है। कारण, प्रथमतः उसे इस अप्रति 
वादनीय आधघारपर स्थापित किया जा सकता है कि प्रक्ृतिमें जितनी 
भी ऊर्जाएँ हैं उन सबका स्वामाविक परिणाम होगा ही; यदि उनमेंसे कोई 
ऐसी हैं जिनका वर्तमान जीवनमें दिखायी देनेवाला फल नहीं, तो इसका 
कारण भली भाँति यह हो सकता है कि परिणाममें केवल देर हो रही 
है, उसे कोई सदाके लिये रोक नहीं दिया गया हैं। हर जीव अपने 
“कार्यों और कृत्योंकी फसल काटता है, अपनी प्रकृतिकी ऊर्जाओंस उत्पन्न 
क्रियाके प्रतिदान पाता है, और जो उसके वर्तमान जीवनमें प्रत्यक्ष नहीं 
होते वे अवश्य ही वादके जीवनके लिये संरक्षित रहेंगे। यह सच है 
कि व्यक्तिकी ऊर्जाओं और कर्मोका परिणाम स्वयं उसके नहीं, अपितु 
उसके विदा हो जानेके वाद दूसरोंको मिले; कारण, हम सदा ऐसा होता 
पाते हैं,-वास्तवमें, मनुष्यके जीवनकालमें भी ऐसा होता हवै कि उसकी 
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ऊर्जाओंके फलका भोग दूसरोंको मिले; परंतु इसका कारण यह है कि 
प्रक्ृतिमें जीवनकी संहति और अविच्छिन्नता है और व्यक्ति, चाहते हुए 
भी, सर्वथा और अकेले अपने ही लिये नहीं जी सकता है। परंतु यदि 
व्यक्तिके लिये पुनजेन्म द्वारा उसके अपने जीवनकी अविच्छिन्तता होती 
हो, केवल समष्टि-जीवन और विइव-जीवनकी ही अविच्छिन्तता नहीं हो, 
यदि उसका चिरविकसनशील आत्मा, प्रकृति और अनुभव हो, तो यह 
अनिवायं है कि उसके लिये भी उसकी ऊर्जाओंकी क्रियाघारा अकस्मात्‌ 
न कट जाय, वरन्‌ उसे उनका फल अपने आगे बढ़ते अविच्छिन्न जीवनमें 
किसी न किसी समय पाना ही हो। मनुष्यकी सत्ता, प्रकृति, जीवन- 
परिस्थितियाँ, उसकी अपनी आंतरिक और वाह्य क्रियाओंका परिणाम 
हैं, न कि कोई संयोग-जनित और अव्याख्येय वस्तु: उसने अपने-आपको 
जेसा बना लिया है वेसा ही वह होता है; भूतकालीन मानव वर्तमान 
मानवका पिता था, वर्तमान मानव भावी मानवका। प्रत्येक जीव जो 
बोता है उसीकी फसरू पाता है; वह जो करता है उसीसे लाम पाता है, 
वह जो करता है उसीके कारण कष्ट पाता है। यह कर्मका, प्रकृति- 
ऊर्जाके कार्यका विधान और बंधन है, और इस विधानसे हमारे जीवन, 
प्रकृति, चरित्र और कमंकी कुछ शक्तिको एक ऐसा अर्थ प्राप्त होता है 
जो जीवनके अन्य सिद्धान्तोंमें नहीं है। इस सिद्धान्तसे यह स्पष्ट है कि 
मनुष्यका विगत ओर वर्तमान कमं उसके मावी जन्म और उसकी घटनाओं 
और परिस्थितियोंका निर्धारण करेगा ही; कारण, ये भी उसकी ऊर्जाओके 
ही फल होंगे : भूतमें वह जो कुछ था ओर उसने किया था वह उस 
सबका स्रष्टा होगा जो वह अपने वर्तमानमें अभी है और अनुभव करता 
है, और जो कुछ वह वतंमानमें है और कर रहा है वह उस सबका 
स्रष्टा होगा जो वह भविष्यमें होगा और अनुभव करेगा। मनुष्य अपने- 
आपका स्रष्टा है; वह अपने भाग्यका भी सरष्टा है। यह सारी बात 
अपने क्षेत्रमें पूर्णतया युक्तियुक्त है और इसपर आपत्ति नहीं उठायी जा 
सकती, और कमंके विघानको एक वस्तुस्थितिके रूपमें, विश्वविधानके 
रूपमें स्वीकृत किया जा सकता है; कारण, पुन्जेन्मको एक बार मान 
लेनेपर वह इतना सुस्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारतः निविवाद होता है। 

परन्तु इस प्रथम सिद्धान्तकें दो अनुसिद्धान्त हैं जो कम व्यापक और 
प्रामाणिक हैं और एक सन्देहात्मक भाव ले आते हैं; कारण, वे यद्यपि 
` अंशतः सत्य हो सकते हैं तथापि उनका कथन अतिरंजित है और वे 
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एक गलत संदर्शकी रचना करते हैं, कारण, उन्हें कर्मके समूचे अरथंके 
रूपमें आगे रखा जाता है। पहला यह. है कि जैसा ऊर्जाओंका स्वरूप 
होगा वैसा ही परिणामोंका भी होगा,--शुभ अवश्य शुम परिणाम लायगा, 
अशुभ अवश्य अशुभ परिणाम लायगाः दूसरा यह है कि कमं-विधानका 
मूल शब्द है न्याय; अतएव, शुम कर्म अवश्य ही सुख और सौमाग्यका 
फल देंगे और अशुभ कमं अवश्य ही दुःख, दैन्य और दुर्भाग्यका फल 
देंगे। चूँकि ऐसा कोई विश्वव्यापी न्यायका विधान होना ही चाहिए 
जो, किसी न किसी रूपमें, जीवनमें हो रही प्रकृतिकी वर्तमान क्षणकी 
दृश्य क्रियाओंको देख रहा हो और उनका नियंत्रण कर रहा हो, परंतु 
जीवनके तथ्य हमें जैसे दिखायी देते हैं उनमें वह. हमें प्रत्यक्ष नहीं, अतएव 
उसे प्रकृतिके अदृष्ट व्यवहारोंकी समष्टिमें विद्यमान और सुस्पष्ट होना 
ही चाहिए; वह अवश्य ही वह सबल और दृढ़ गुप्त घागा होगा जो 
प्रकृतिके अपने सृष्ट प्राणियोंके साथके व्यवहारोंके अन्यथा असम्बद्ध रहते 
व्योरोंको साथ-साथ जोड़े रखता है। यदि यह पूछा जाय कि केवल 
कर्मोका ही, शुभ या अशुभ कृत्योंका ही परिणाम क्‍यों हो, तो यह मान 
लिया जा सकता है कि शुभ या अशुभ विचार, भावना, कर्म, इन समीके 
अपने-अपने अनुरूप परिणाम होते हैं, परन्तु चूँकि कर्म जीवनका विशाल- 
तर भाग और मनुष्यके सत्ता-विषयक मूल्योंकी कसौटी और रूपायित 
शक्ति होता है, चूँकि मनुष्य अपने विचारों और भावनाओंके लिये सदा 
ही उत्तरदायी भी नहीं होता, कारण, वे प्रायः उसकी इच्छित वस्तुएं 
नहीं होतीं, परन्तु वह जो कुछ करता है उसके लिये उसे उत्तरदायी 
ठहराया जाता है या ठहराया जाना चाहिए ही, कारण, उसकी करनी 
उसके चुनावके अघीन है, अतएव उसके भाग्यका निर्माण प्रधानतया उसके 
कर्म ही करते हैं, वे ही उसकी सत्ता और उसके मविष्यके प्रमुख या सबसे 
अधिक सशक्त निर्धारक हैं। यही कर्मका सारा विधान है। 

परन्तु प्रथम हमें यह देख लेना है कि कर्म-विधान या कर्म-श्वृंखला 
एक बाह्य यंत्र मात्र है और, जबतक विश्वका ही स्वरूप सम्पूणंतः 
यांत्रिक न हो, कर्म-विघानको विइव-जीवनकी क्रियाओंके एकमात्र और 
परम निर्धारकके श्रेष्ठतर पदपर उन्नीत नहीं किया जा सकता। निस्संदेह 
बहुतोंका यह मानना है कि सब कुछ एक विधान और प्रक्रिया है, 
विश्वमें या उसके पीछे कोई चिन्मय पुरुष या “इच्छा” नहीं है; यदि 
ऐसा हो तो यह रहा कमं जो ही वह विधान! और प्रक्रिया' है और 
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जिससे हमारी मानव-बुद्धिको और हमारे ऋत और न्यायके मानसिक 
सानकोंको संतुष्टि होती है और जिसमें एक पूर्ण सममिति और क्रिया- 
न्वयनकी एक गणितीय परिशुद्धताका सौन्दर्यं और सत्य . हैं।. परन्तु 
वस्तुतः, सव कुछ विधान और प्रक्रिया ही तो नहीं है, पुरुष” और 
चेतना’ भी हैं; वस्तुओंका केवल यंत्र-विन्यास ही नहीं है, 'अध्यात्म- 
सत्ता भी है, केवल विश्व-प्रकृत्ति और विश्व-विधान ही नहीं है, विश्व- 
पुरुष भी हैं, प्राक्त प्राणीमें केवल मंन, घ्राण तथा शरीरकी प्रकिया ही 
नहीं है, अन्तरात्मा भी है। यदि ऐसा न हो तो अन्तरात्माका पुनर्जन्म 
नहीं होता, कर्म-विघानकें लिये क्षेत्र नहीं होता। परन्तु हमारी सत्ताका 
मूलमूत सत्य यदि आध्यात्मिक हो, न किं यांत्रिक, तो हमारा `आत्मा 
ही, हमारा अंतरात्मा ही, अपने निजके करमव्रिकासको मूलतः निर्धारित 
कर रहा है, और कर्मका - विधान उसकी उस हेतु प्रयुक्त की जानेवाली 
अनेक प्रक्रियाओंमेंसे केवल एक प्रकिया हो सकता है: हमारी अध्यात्म- 
सत्ताको, हमारे 'आत्मा'को अपने कमसे महत्तर होना ही चाहिये। विधान 
हैं, परन्तु आध्यात्मिक स्वातंत्र्य भी है। विधान और प्रक्रिया हमारे 
जीवनका एक पाव हैं और उनका राज्य हमारे वाह्य मन, घ्राण तथा 
झरीरपर है, क्योंकि वे अधिकांशतः प्रकृतिकी यांत्रिकताके अधीन हैं। 
कितु यहाँ भी उनकी यांत्रिक शक्ति शरीर और जड़पर ही निरंकुश 
रहती है; कारण, प्राणकी क्रियाके स्फुरणसे विधान. अधिक संदिलष्ट 
आर कम अनम्य हो जाता है, प्रक्रिया अधिक नमनीय और कम यांत्रिक. 
हो जाती है, और ऐसा और भी अधिक तव होता है जब मन अपनी 
सुक्मताको साथ लिये प्रवेश करता है; एक आन्तरिक स्वतंत्रताने हस्तक्षेप 
करना आरम्भ कर दिया होता है, और हम जितना अधिक अन्दर जाते 
हैं, अन्तरात्माकी वरणशक्तिका अनुभव उतने ही बढ़ते रूपमें होता हैः 
कारण, प्रकृति विधान और प्रक्रियाकां क्षेत्र . है, परन्तु अन्तरात्मा, पुरुष, 
अनुमन्ता है, और यदि उसने सामान्यतः साक्षी भावसे रहना और “यांत्रिक 
रूपसे अनुमति देते रहना वरण कर लिया है तो भी वह, यदि चाहे तो, 
अपनी प्रकृतिका स्वामी, ईईंवर हो जा सकता है। 
यह घारणागम्य नहीं कि. अंतःस्थ आत्मा कमंके हाथोंमें कल- 
पुतला है, इस जीवनमें अपने विगत कर्मोंका दास है; सत्य अवश्य ही. 
कम कठोर और अधिक नमनीय होगा। विगत कर्मके परिणामोंकी- 
कुछ राशि यदि वर्तमान जीवनमें रूपायित होती है तो ऐसा चैत्य पुरुषकी 
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अनुमंतिसे ही होगा, वह चैत्य पुरुष अपने पाथिव अनुमवके नये रूपायणकी 
अध्यक्षता करता :है और केवल किसी वाह्य बाध्यकारी प्रक्रियाको नहीं, 
वरन्‌ एक निगूढ़ इच्छा” तथा "निर्देशन'को स्वीकृति देता है। वह निगूढ़ 
“इच्छा” यांत्रिक नंहीं, आध्यात्मिक है; वह निर्देशन ऐसी अज्ञासे आता 
है जो यांत्रिक प्रक्रियाओंका उपयोग तो कर सकती है, परन्तु उनके अधीन 
नहीं है। अन्तरात्मा जब शरीरमें जन्म लेता है तो स्वामिव्यक्ति तथा 
अनुभवके लिये ही; इस जीवनकी स्वांमिव्यक्ति औरं अनुभवके छिये 
जो कुछ भी आंवश्यक है, वह चाहे विगत जन्मोंके स्वर्यवह परिणामकें 
रूपमें प्रवेश करे, चाहे परिणामोंके स्वतंत्र निर्वाचनके रूपमें और चाहे 
अविच्छिन्तताके रूपमें, चाहें. नये विकासके रूपमें, जो कुछ भी भविष्यके 
सृजनका साधन है उसे रूपायित किया जायगा: कारण, मूल तत्त्व 
'विधान'की यांत्रिकताका क्रियान्वयन नहीं; वरन्‌ प्रकृतिका विश्वानुभवमेंसे 
होकर विकास है जिससे कि वह अंततया अज्ञानमेंसे बाहुर निकल आ 
सके। अतः दो तत्त्व होने ही चाहिए, उपकरण-रूपमें 'कमं’, परंतु 
अंतनिंगूढ़ चितना' और “इच्छा' भी जो उपयोक्ता-रूपमें मन, प्राण तथा 
शरीर द्वारा कार्यं करती हो। भाग्य, वह चाहे निरा यांत्रिक हो चाहे 
हमारे ही द्वारा सृष्ट हो, हमारी अपनी बनायी श्टंखला 'हो, जीवन के 
तत्वोंमेंसे एक ही तत्त्व है; अधिष्ठान-पुरुष, उसकी चेतना तथा उसकी 
इच्छा एक और भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। भारतका फलित ज्योतिष 
जीवनकी सारी परिस्थितियोंको कमं मानता है, उन्हें नक्षत्रोंके लेखा चित्रमें 
अधिकांशतः पूर्वनिर्धारित या संकेतित मानता है; फिर भी, जो कुछ इस 
प्रकार लिखा हुआ है, उसके अंश या बड़े भागको या यहाँ तक कि कमेके 
अत्यंत अनुल्लंघ्य और उत्कट बन्धनोंको छोड़ बाकी सबको जीव अपनी 
ऊर्जा तथा शक्तिसे बदल सकता या रदद कर सकता है, इसका स्थान 
इस ज्योतिषमें भी रखा गया है। सन्तुलनका यह हिसाव बुद्धिसंगत 
है: परन्तु इस गणनामें यह तथ्य भी जोड़ना होगा कि नियति सरल 
नहीं अपितु संरिलिष्ट है; जिस नियतिसे हमारी स्थूल सत्ता बंधी है वहं 
उसे तबतक या वहाँ तक ही वाँघे रखती है जबतक या जहाँ तक कोई 
महत्तर विधान हस्तक्षेप नहीं करता। कम हमारे स्थूल भागकी वस्तु 
है; हमारी सत्ताका स्थूल परिणामं है; किन्तु हमारे बाह्य तलके पीछे 
एक अधिक स्वतंत्र प्राण-शक्ति है, एक अधिक स्वतंत्र मनोशक्षित है 
जिसकी एक. अन्य ऊर्जा है और जो एक अन्य नियतिकी रचना कर 
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सकती और; उसे प्राथमिक योजनाको बदलनेके लिये अंदर ला सकती है, 
और जब अन्तरात्मा और पुरुषका उन्मज्जन हो जाता है, जब हम चेतन 
खूपसे आध्यात्मिक सत्ताएं हो जाते हैं, तब वह परिवर्तन हमारे स्थूल 
नियतिके लेखाचित्रको रह कर सकता या उसे पूरे ही नये सिरेसे गढ़ 
दे सकता है। सुतरां, कमंको--या अंततः कर्मके किसी भी यांत्रिक 
विघानको--परिस्थितियोंके एकमात्र निर्धारक और पुनर्जन्म तथा हमारे 
भावी क्रमविकासके समूचे तंत्रके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
परन्तु यही पूरी वात नहीं है; कारण, 'विधानके इस निरूपणमें 
अतीव सरलीकरणकी और एक सीमित तत्त्वके मनमाने निर्वाचनकी . भूल 
रहती है। कमं ,जीवकी ऊर्जाका परिणाम है, परन्तु यह ऊर्जा एक ही 
प्रकारकी नहीं होती; 'आत्मा'की चित्‌-शक्ति अपने-आपको बहुत प्रकारकी 
ऊर्जाओंमें अभिव्यक्त करती हैः मनके आन्तरिक क्रियाकलाप होते हैं, 
श्राण, कामना, वासना, संवेग और चरित्रके क्रियाकलाप होते हैं, इन्द्रियों और 
शरीरके क्रियाकलाप होते हैं, सत्य और ज्ञानकी खोज होती है, सौन्दर्थकी 
खोज होती है, नेतिक शुमाशुमका अनुसरण होता है, बल, प्रेम, हषं, 
सुख, सौमाग्य, सफलता, प्रसन्नता, सब प्रकारकी प्राण-तुष्टियों और 
प्राणाभिवर्धनके लिये प्रयत्न होता है, व्यष्टि या समष्टिके लक्ष्योंका 
अनुसरण होता है, शरीरके स्वास्थ्य, बल, सामथ्यं, तुष्टिके लिये प्रयत्न 
होता है। इस सबसे जीवनमें 'आत्मा'के बहुविध अनुभव और बहुमुख 
कमका एक अत्यन्त जटिल संकलन हो जाता है, और उसके वैविध्यको 
किसी एक ही तत्त्वके लिये नहीं हटा दिया जा सकता, न ही उसे नैतिक 
शुमाशुभके एकमात्र इतके इतने सारे खंडोंमें ठूंसा जा सकता है; अतएव, 
` आचारशास्त्रको, नैतिकताके मानवीय मानदंडोंको बनाये रखना न तो 
विएव-विघानका एकमात्र सर्वोपरि व्यवसाय हो सकता है, न कमंकी 
क्रियाके निर्धारणका एकमात्र तत्त्व ही। यदि यह सच है कि जो ऊर्जा 
काममें ली जाती है उसका स्वरूप ही फल या परिणामके स्वरूपका 
निर्धारण करेगा, तो ऊर्जाके स्वरूपकी इन सारी मिन्नताओंको विचारके 
अन्तर्गत लेना होगा और प्रत्येकका अपना-अपना उपयुक्त परिणाम होना 
ही चाहिए। सत्य और ज्ञानकी खोजकी ऊर्जाका परिणाम, कोई चाहे 
तो उसका प्रतिदान या पुरस्कार कहे, अवश्य ही सत्यकी ओर विकास 
ओर ज्ञानका वद्धन होगा; भिथ्यात्वके लिये व्यवहृत ऊर्जाका परिणाम 
प्रकृतिमें मिथ्यात्वका वद्धंन और अज्ञानमें गमीरतर निमज्जन होना चाहिए। 
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सौन्दर्यानुशीलनमें लगी ऊर्जाका परिणाम सौन्दर्य-वोघका, सौन्दर्य-मोगका 
या, यदि उस ओर निर्देशित हो तो, जीवन और प्रकृतिके सौन्दर्यं तथा 
सामंजस्यका वद्धन होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, बल और सामर्थ्यंके 
लिये अभ्याससे सवल मनुष्य या सफल व्यायामीकी रचना होनी चाहिए। 
नैतिक शुमके अनुसरणमें लगी ऊर्जाका परिणाम या पुरस्कार या प्रतिदान 
पुण्यकी वृद्धि, नैतिक विकासका सुख अथवा एक सरल और स्वाभाविक 
शुभत्वकी उज्ज्वल प्रसन्नता और संतुलन और शुद्धता होने ही चाहिए, 
जबकि विपरीत ऊर्जाओंका दंड अशुभमें और भी गहरा गोता, प्रकृतिका 
अधिक असामंजस्य और विकार होगा और, अतिशयताकी दशामें, महा 
आध्यात्मिक विनाश होगा, महती विनष्टि। शक्ति या अन्य प्राणिक 
उद्देश्योंके लिये प्रयुक्त ऊर्जा अवश्य ही इन परिणामोंपर अधिकार करनेके 
सामथ्यंकी वृद्धिको ओर या प्राणिक बल और परिपूर्णताके विकासको 
ओर ले जायगी। प्रक्कतिमें यही वस्तुओंका सामान्य विन्यास है, और" 
यदि प्रकृतिसे न्यायकी मांग की जाय तो अवश्य ही यह्‌ न्याय है कि 
प्रयुक्त ऊर्जा और सामर्थ्यंको प्रकृतिका उपयुक्त उत्तर अपने ही प्रकारमें 
मिले। दौड़का पारितोषिक प्रकृति द्रुतगामीको देती है, युद्धमें विजय 
साहसी और बलवान्‌ और निपुणको देती है, ज्ञानके पुरस्कार समर्थ बुद्धि 
और उत्सुक जिज्ञासुको देती हैः ये वस्तुएं वह किसी भले मानुषको 
उसके सुस्त या निर्बल या अनिपुण या निर्बुद्धि रहनेपर भी केवल इसलिये 
नहीं देगी कि वह पुण्यवान्‌ या आदरणीय है; उसे यदि जीवनकी इन 
अन्य शक्तियोंकी लाळसा है तो उसे इनके योग्य होना होगा और ठीक 
प्रकारकी ऊर्जाको न्यस्त करना होगा। यदि प्रकृतिका आचरण इससे 
भिन्न होता तमी अन्यायी होनेका दोष उसपर भली माति लगाया जा 
सकता था; इस पूर्णतया ठीक और स्वाभाविक आयोजनके कारण उसपर 
अन्यायी होनेका दोष लगानेका कोई कारण नहीं, प्रकृतिसि यह चाहनेका 
भी कोई कारण नहीं कि वह बाकी हिसाबको भावी जीवनमें इस 
प्रकार ठीक कर दे कि भले मनुष्यको उसमें पुण्यके स्वाभाविक पुरस्कार 
रूपमें कोई ऊँचा पद या बड़ी बैंक-राशि या सुख, आराम और 
सुव्यवस्थाका जीवन प्राप्त हो । यह पुनर्जन्मका अभिप्राय नहीं 
हो सकता, कमंके: विश्‍्व-विधानके लिये पर्याप्त आधार भी नहीं हो 
सकता। | 

जिसे हम दैव या सौभाग्य कहते हैं और जो हमारे प्रयासको फरूसे 
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बंचित कर देता या प्रयासके बिना या अवर ऊर्जाको पारितोषिक दे 
देता है, उसका हमारे जीवनमें, निस्संदेह, एक बहुत बड़ा अंश रहता है। 
नियतिकी इन सनकोके निगूढ़ कारणको,-या कारणोंको, क्योंकि भाग्यको 
जड़ें बहुविध हो सकती हैं,-हमें निस्संदेह अंशतः अपने प्रच्छन्न अतीतमें 
खोजना होगा; परन्तु इस सरल समाधानको स्वीकार करना कठिन है 
कि सौभाग्य किसी विगत जीवनके विस्मृत पुण्य-कर्मका प्रतिदान है और 
दुर्भाग्य किसी पाप या अपराधका। हम यदि किसी पुण्यात्मा मनुष्यको 
यहाँ कष्ट पाते देखते हैं तो यह विश्वास करना कठिन है कि यह पुण्य- 
मूर्ति गत जन्ममें दुष्टात्मा थी और, नये जन्ममें अपना अनुकरणीय परि- 
वर्तन प्राप्त करने पर भी, उस समयके किये गये पाप अभी चुका रही 
है; और यदि दुप्टकी विजय होती है तो हम आसानीसे यह अनुमान 
भी नहीं कर सकते कि वह अपने गत जीवनमें संत था जिसने अकस्मात्‌ 
«गलत मोड़ ले लिया है परन्तु जिसे अपने पूर्व पुण्यके लिये अमी: भी 
नगद अदायगी मिलती जा रही है। जीवन-जीवनांतरमें इस ध्रकारका 
समग्र परिवर्तन होना संभव है, यद्यपि .उसके वार-वार होनेकी संभाव्यता 
नहीं; परन्तु नये विपरीत ' व्यक्तित्वपर पुरानेके पुरस्कारों या दंडोंको 
ल्ादना निष्प्रयोजन और निरी यांत्रिक पद्धति दिखायी देता है। यह 
और वहुत-सी दूसरी कठिनाइयाँ उठती हैं, और इनके उपरोक्त पारस्परिक 
संवंधका अति सरल तक उतना सवल नहीं है जितना कि उसका दावा 
होता हैँ; जीवन और प्रक्ृतिकें अन्यायकी क्षतिपू्तिमें कर्मका प्रतिफल 
मिलनेका विचार इस सिद्धान्तकें लिये दुर्वेल आधार है, कारण, वह एक 
मानवीय, छिछले और वहिस्तलीय बोध और मानदंडको विइव-विधानके 
अर्थके रूपमें आगे रखता है और कच्ची तर्कणापर आधारित है; कर्म- 
विघानकी कोई अन्य और सवलतर नींव होनी ही चाहिए। 
यहाँ, जैसा कि इतना प्रायः हुआ करता है, भूल इस कारणसे होती 
है कि हम अपने मानव-मनके रचें किसी मानदंडको वैश्व प्रज्ञाकी विशाल- 
तर स्वतंत्रता और व्यापकतर विधियोंपर लादते हैं। कर्मके विधानकी 
मानी जानेवाली क्रियामें प्रक्ृतिके बहुत सारे मूल्योमेसे केवल दो को, 
नैतिक शुभाशुभ, पाप-पुण्य, प्राणिक-मौतिक शुभाशुभ, बाह्य सुख-दुःख, 
बाह्य सौभाग्य-दुर्माग्यको चुना जाता है, और यह अनुमान किया जाता हैः 
कि उनके वीच कोई समीकरण अवश्य होगा, उनमेंसे एक दूसरेका पुरस्कार 
या दंड अवश्य होगा, यही उसे प्रकृतिके गूढ़ न्यायमें मिलनेवाला अंतिम 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


युनर्जन्म और अन्यान्य लोक 2I9 


अनुमोदन होता है। स्पष्ट है कि यह संस्थिति हमारे अंगोंमें रहनेवाली 
सामान्य प्राणिक भौतिकं कामनाके दृष्टिकोणसे बनायी गयी हैः कारण, 
सुख और सौभाग्य वह है जो. हमारी प्राण-सत्ताके निम्नतर भागके 
लिये अधिकतम काम्य है, दुर्भाग्य और कष्ट वह्‌ है जिससे वह भाग अति 
घुणा करता ऑर भय खाता 'है; उससे जब यह नैतिक माँग की जाती 
है कि वह अपनी नैसगिक प्रवृत्तियोंको नियंत्रित करे, अनिष्ट न करने कें 
लिये आत्म-निरोध करे और जो शुभ है उसे करनेके लिये आत्म-प्रचेष्टा 
करे, तो वह लाभका एक सौदा ही करने, एक ऐसा विश्वविधान वना 
डाळनेके लिए अग्रसर होता है जो इस श्रमसाध्य आत्म-बाध्यताके वदले 
उसकी क्षतिपूर्ति करेगा और उसे अपने आत्म-दमनके कठिन मार्गका अनुसरण 
करनेमें दंडके भयकी सहायता देगा। परन्तु जो जीव सत्यतः सदाचारी 
है उसके लिए झुभंके मागंका अनुसरण और अशुभके मार्गका परित्याग 
करनेके लिये पुरस्कार और दंडको व्यवस्थाको आवश्यकता नहीं; पुण्य 
उसके लिए अपने-आपमें पुरस्कार रहता है, पाप उसके स्वघमंसे च्युत 
होनेके कण्टके रूपमें अपना दंड साथ ले आता है:' यही सच्चा नेतिक 
मानदंड है। इसके विपरीत, पुरस्कार और दंडकी व्यवस्था शुभके नेतिक 
मूल्योंको दूषित कर देती, पुण्यको स्वार्थंपरतामें, आत्म-हितके व्यवसायी 
सौदेमें बदल देती औरं अशुभसे अलग रहनेकी सच्ची प्रेरणाके स्थानपर 
एक अवर प्रेरणाको ला विठाती है। मानव-भ्राणियोंने पुरस्कार और 
दंडका नियम एक सामाजिक आवश्यकताके रूपमें बनाया है जिससे कि 
समाजको हानि पहुँचानेवाली वस्तुओंका निरोध किया जाय. और उसके 
लिये जो सहायकं है उसे प्रोत्साहित किया जाय; परन्तु इस मानव- 
साधनको विश्वप्रकृतिका सामान्य विंधान या परम पुरुषका विधान या 
अस्तित्वका परमे विधान बना डालना तो संदिग्ध पद्धति है। हमारे 
अपने अज्ञानके अपर्याप्त और संकीर्ण मानकोंको विश्वप्रकृतिको विशालतर 
और अधिक संरिलिष्ट क्रियाओं या परम प्रज्ञा और परम शुमकी क्रियापर 
लादना मानव-सुलम है, परन्तु बालेय भी, जवकि वह परम प्रज्ञा और 
परम शुभ हमें अपनी ओर एक अ\घ्यात्मिक शक्तिसे खींच या उठा रहा 
है जो हममें हमारी आन्तरिक सत्ता द्वारा कार्यं करती है, न कि हमारी 
बाह्य प्राण-प्रकृतिपर लोम और बाध्यताकें विधानका प्रयोग करती हुई। 
यदिः जीव बहुमुख और संहिलष्ट अनुभव द्वारा क्रमविकासमेंसे गुजर रहा 
. है, तो कमंके किसी. भी विधानको, ऊर्जाकी क्रिया और उत्पादनको 
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दिये जानेवाले प्रतिदानके किसी भी विधानको, उस अनुभवके अन्दर 
जेंच जानेके लिये, अवश्यतया संरिलिष्ट होना चाहिये, उसकी गठन सररू 
और हल्की नहीं हो सकती, उसका प्रभाव अनम्य और एकदेशीय नहीं 
हो सकता। + 
साथ ही, इस सिद्धान्तको मूलमूत या सामान्य तत्त्वरूपी सत्य कह कर 
तो नहीं, परन्तु वास्तविकताके एक आंशिक सत्य-रूपमें स्वीकार किया जा 
सकता है; कारण, यद्यपि ऊर्जाकी क्रियाकी रेखाएं विदिक्त और स्वतंत्र 
हैं, तथापि वे साथ-साथ और एक .दूसरीपर क्रिया कर सकती हैं, कितु 
अनुरूपताके किसी अनम्य खूपसे निर्धारित नियमके अनुसार नहीं। यह 
सम्भव है कि प्रकृतिके प्रतिदानोंकी समग्र पद्धतिमें प्राणिक-मौतिक मंगलू- 
अमंगल और नेतिक शुभाशुभके बीचके सम्बन्ध या बल्कि पारस्परिक 
, ऽक्रियाका कोई तन्तु प्रवेश कर जाता हो, विभिन्न इन्द्रोंके बीच एक सीमित 
हैं अनुरूपता और मिलन-स्थली होती हो जो अवियोज्य संगति तो नहीं 
` होती। हमारी अपनी बदलती ऊर्जाएँ, कामनाएँ, गतिधाराएँ अपनी 
क्ियामें मिश्रित होती हैं और मिश्र परिणाम घटित कर सकती हैं: 
हमारा प्राणिक भाग पुण्यके लिये, ज्ञानके लिये, प्रत्येक बौद्धिक, सौन्दर्य- 
बोघी, नेतिक या शारीरिक प्रयासके लिये ठोस और बाह्य पुरस्कारोंकी 
माँग करता ही है; वह पापके लिये और अआज्ञानके लिये भी दंडमें दृढ़ 
विश्वास करता है। यह सहज संभव है कि यह बात एक संगत 
विश्वक्तियाकी रचना करे या उसके अनुरूप हो; कारण, प्रकृति हमें उस 
रूपमें लेती है जसे कि हम हैं, और वह अपनी गतिविधिको कुछ दूरीतक 
हमारी आवश्यकता या हमारी उससे की जाती माँगोंके अनुकूल बनाती 
है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि हमपर अदृहय शक्तियोंकी क्रिया 
होती है, तो प्राण-प्रक्ृतिमें मी अदृश्य शक्तियाँ हो सकती हैं जो चित्‌- 
शक्तिके उसी स्तरकी हों जिस स्तरका हमारी सत्ताका यह भाग होता 
है, ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो उसी योजना: या उसी चालन-शक्तिके 
अनुसार चलती हों जिससे हमारी निम्नतर प्राणिक प्रकृति चलती है। 
यह प्रायः देखा जा सकता है कि जब कोई स्व-प्रतिष्ठापक प्राणिक 
अहंभाव अपनी इच्छा या कामनाका जो कुछ भी विरोधी है उसे किसी 
अंकुश या संकोचके बिना अपनी राहपर कुचलता जाता है तो वह अपने 
ही विरोधमें प्रतिक्रियाओंका पुंज खड़ा कर देता है,-मनुष्योंमें घृणा, 
प्रतिरोध और बेचेनीकी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनका परिणाम अमी या 
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बादमें हो सकता है, और विश्‍्वःप्रकृतिमें तो और मी अधिक विकट 
प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ होती हैं। यह ऐसा होता है मानों प्रकृतिके घर्यका, 
उसकी उपयोगमें आनेकी इच्छ्कताका अंत हो गया हो; जिन शक्तियोंको 
सबल प्राणिक मनुष्यके अहंने पकड़ -रखा था और अपने प्रयोजनार्थे नमित 
कर रखा था वे ही शक्तियां उसके विरुद्ध घूम जाती और विद्रोह करती 
हैं, जिनको उसने कुचल डाला था उनका उद्मव होता हैं ओर उन्हें 
उसके अघःपतनके लिये बल मिलता है: मनुष्यकी घृष्ट प्राण-शक्ति 
नियतिके सिंहासनसे टकराती और चकनाचूर हो जाती है या दंड-सक्तिका 
लंगड़ाता पैर अन्तमें सफल अपराघीतक पहुँच जाता है। हो सकता हैं 
कि उसकी ऊर्जाओंके. प्रति यह प्रतिक्रिया उसपर तुरंत नहीं, अपितु अन्य 
जन्ममें धावित हों, हो सकता है कि वे उसके लिये वह" परिणाम-मार 
बन जायें जिसे वह इन शक्तियोंके क्षेत्रमें अपनी वापसीमें उठाता हो; यहु 
बड़े पैमानेपर हो सकता है और छोटे पैमानेपर भी, जैसे इन विशालतरः है 
उदाहरणोंमें वैसे ही छोटे प्राण-पुरष ओर उसकी छोटी मूलोंके लिये मी: 
कारण, तत्त्व-विधान वही होगा; हमारा अंतःस्थ मनोमय पुरुष शक्तिका 
अपव्यवहार करता हुआ सफलताकी खोज करता है, प्रकृति इस अप- 
व्यवहारको स्वीकार करती, परन्तु अन्तमें उसके विरोधमें प्रतिक्रिया करती 
है और अपव्यवहारकर्ताको पराजय, कष्ट और विफलताके वेशमें प्रतिकूल 
प्रतिदान मिलता है। किन्तु, कारणों और परिणामोंकी इस लघु धाराको 
ऊँचा उठाकर एक अपरिवतंनीय परम विधानका या परम सतृपुरुष की 
क्रियाके पूरे ही विश्व-नियमका पद दे देना वेष नहीं है; वे तो विश्वके 
अंतरतम या परम सत्य और भौतिक प्रकृतिकी निष्पक्षताके बीचके मध्य- ` 
वर्ती प्रदेशकी वस्तुएं हैं। 

जो कुछ भी हो, प्रकृतिकी प्रतिक्रियाएं, सारतत्वमें, पुरस्कार या 
दंडके रूपमें अभिप्रेत नहीं हैं; पुरस्कार या दंड उनका मूलभूत गुण नहीं 
है, वह बल्कि प्राकृत सम्बन्धोंका एक अंतर्निहित गुण है और वह जहाँतक 
आध्यात्मिक क्रमविकासको प्रभावित करता है, उसमें जीवके विश्व- 
प्रशिक्षणमें अनमवका पाठ होनेका गुण है। यदि हम अर्निको स्पशे 
करते हैं तो वह जला देती है, परन्तु कारण और 'परिणामके इस सम्बन्घमें 
दंडका कोई तत्त्व-विधान नहीं है, यह तो सम्बन्धोंका पाठ है और 
अनुभवका पाठ है; इस माँति, प्रकृतिके हमारे साथके सारे व्यवहारोंमें 
'वस्तुओंका एक सम्बन्ध होता हैं और अनुभवका एक सदुश पाठ होता 
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है। बैदव ऊर्जाकी क्रिया संश्लिष्ट है और वे ही शक्तियाँ परिस्थितियोंके 
अनुसार,' सत्ताकी आवश्यकताके अनुसार, विश्वशक्तिके अपने क्रिया- 
अभिप्रायके अनुसार, भिन्न-भिन्न विधियोंसे क्रिया कर सकती हैं; हमारा 
जीवन केवल अपनी ही ऊर्जाओंसे नहीं, दूसरोंकी ' ऊर्जाओं और विश्व- 
शक्तियोंसे भी प्रभावित होता है और इस सारी विशाळ अन्योन्यक्रियाके 
परिणामोंका निर्धारण किसी एक सर्वे-शासक नेतिक विधानके एकमात्र 
तत्त्वसे नहीं हो सकता जिसका ध्यान ऐकान्तिक रूपसे वैयक्तिक मानव- 
प्राणियोंक गुण-अवगुण, पाप-पुण्यपर रहता हो। और, सौमाग्य और 
दुर्माग्य, हर्ष और कष्ट, सुख और दैन्य और दुःखको भी इस रूपमें नहीं 
लिया जा सकता मानों उनका अस्तित्व प्रात जीवको शुभाशुभके बीच 
चुनाव करनेके लिये उत्साहित और निरुत्साहित करनेवाले के रूपमें 
ही हो। पुन्जेन्ममें अन्तरात्माका प्रवेश अनुभवके लिये, व्यष्टि-सत्ताके 
विकासके लिये होता है; हर्षं और शोक, दुःख और कष्ट, सौभाग्य और 
दुर्भाग्य उसी अनुभवके अंग, उसी विकासके साधन हैं: यहाँ तक कि 
अन्तरात्मा स्वतः ही दारिद्य, दुर्भाग्य और कष्टको अपने विकासमें 
सहायकके रूपमे, द्रुत प्रगतिके लिये उद्दीपकोंके खूपमें स्वीकार या वरण 
कर ले सकता है, और सम्पदा, समृद्धि और सफलताको संकटप्रद और 
अपने आध्यात्मिक प्रयासमें शिंथिलताकारी कहकर उसका वर्जन कर दे 
सकता है। मानवजातिकी सुखकी और सुखको लानेवाली सफल्ताकी 
माँग निस्संदेह न्यायोचित है; यह प्राण और जड़का आनंदके फीके 
प्रतिबिम्ब या स्थूरू प्रतिरूपको पकड़नेके लिये प्रयत्न है: परन्तु बहिस्तल- 
का सुख और भौतिक साफल्य हमारी प्राणिक प्रक्तिके लिये चाहे कितने 
ही काम्य क्यों न हों, वे हमारे जीवनका प्रमुख उद्देश्य नहीं; यदि वेसा 
अभिप्राय होता तो वस्तुओंके विशवविधानमें जीवन भिन्नतया आयोजित 
होता। पुनर्जन्मकी परिस्थितियोंका सारा रहस्य जीवकी एक ही प्रधान 
आवश्यकता, विकासकी आवश्यकता, अनुभवकी आवश्यकताके चारों ओर 
केन्द्रित है; उसके क्रमविकासकी घारा इसीसे नियमित होती है और 
बाकी सव कुछ आनुषंगिक है। विश्‍वजीवन कोई सर्वेजनीन न्यायकी 
विशाल प्रशासन-व्यवस्था नहीं है जिसका यंत्र-विन्यास पारितोषिक और 
दंडका कोई विश्वविधान हो या जिसके केन्द्रमें कोई दिव्य विधायक और 
न्यायाधीश विराजमान हो। प्रथमतः हम उसे इस रूपमें देखते हैं मानों 
वह प्रकृतिकी ऊर्जाकी कोई महती स्वचालित गति है और उसमें चेतनाकी 
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एक स्वयं-विकसनशील गतिधारा उन्मज्जित होती है; अतएव वह 
गतिधारा अपनी आत्म-सत्ताको प्रकृतिकी ऊर्जाके संचलनमें क्रियान्वित 
करते 'अव्यात्म-पुरुष'की गतिथारा है। इस गतिधारामें पुनर्जन्मका 
चक्र आता है, और उस चक्रमें अन्तरात्मा, चेत्य पुरुष, जो कुछ उसके' 
क्रमविकासमें अगले डगके लिये, उसके अगले व्यक्तित्व-निर्माणकें हतु 
आवश्यक अनुभवोंकी अगली समष्टिके लिये आवश्यक है, उस सबकी अपने 
लिये तैयारी करता है, या उस सबको दिव्य प्रज्ञा या वेश्व चित्‌-शक्ति 
उसके लिये और उसकी क्रियाके द्वारा तैयार करती है। हर नये जन्मके 
लिये इस तैयारीकी सामग्री भूत, वर्तमान और भावी ऊर्जाओंके सतत 
प्रबाहमेंसे नित्य प्राप्त और संगठित होती है; यह 'अध्यात्म-पुरुष के हर 
नये डगके लिये होती है और वह डग पौछेकी ओर या आगेकी ओर 
था नहीं तो एक वृत्तके अंदर ही होता है, कितु बह सदा ही सत्ताका 
प्रकृतिमें अपने नियत स्वोन्मेषकी ओर अपने विकासकी यात्राका डग 
होता है। 

इससे हम पुनर्जन्मकी सामान्य घारणाके एक दूसरे तत्त्वपर आते हैं 
जो स्वीकार्य नहीं, कारण वह स्थूल भनकी स्पष्ट भूल है; वह यह 
विचार है कि स्वयं अन्तरात्मा एक सीमित व्यक्तित्व है जो जन्म- 
जन्मान्तरमें अपरिवतित टिका रहता है। अन्तरात्मा तथा व्यक्तित्वके 
विषयमे यह अति सरल और अगमीर भाव स्थूल मनकी इस एक ही 
जीवनमें होनेवाले अपने प्रतीयमान स्व-रूपायणसे आगे देख सकनेकी 
अक्षमतासे उत्पन्न होता है। इसकी कल्पनाके अनुसार पुनर्जेन्ममें केवल 
बही आध्यात्मिक पुरुष, वही चेत्य पुरुष ही वापस नहीं आता, गत 
जन्मके दारीरमें प्रक्ृतिके जिस रूपायणने निवास किया था उसी रूपायणको 
मी वापस आना ही चाहिए; शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां भिन्न हो 
जाती हैं, परन्तु सत्ताका रूप, मन, चरित्र, विन्यास, स्वभाव, प्रवृत्तियाँ, 
ये वहीके वही रहते हैं: सोहनलाल अपने नये जीवनमें वही सोहनलाल 
है जो वह अपने गत जत्ममें था। परन्तु यदि ऐसा हो तो पुनर्जेन्मका 
आध्यात्मिक उपयोग या अर्थ बिलकुल ही नहीं रह जायगा; कारण, 
कालके अंततक उसी तुच्छ व्यक्तित्व, उसी तुच्छ मत्तोमयी और प्राणमयी 
रचनाकी पुनरावृत्ति होती जायगी। देहीके अपने स्वरूप-सत्यके परिपूर्ण 
आकारकी ओर विकासके लिये केवल एक नया अनुभव नहीं, अपितु एक 
नया व्यक्तित्व अपरिहार्यं है; एक ही व्यक्तित्वकी पुनरावृत्ति केवल 
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तब सहायक होगी जबकि उसके अनुमव-विन्यासमें कोई वस्तु अधूरी 
रह+गयी हो जिसे स्व-भावके उसी ढाँचेमें, मनकी उसी रचनामें और 
ऊर्जाके उसी रूपायित सामथ्यंके साथ क्रियान्वित कर डालना आवश्यक 
था। किंतु साघारणतः यह पुनरावृत्ति सर्वथा व्यथं होगी: जो अन्त- 
रात्मा सोहनलाल रहा है वह चिरकाल सोहनलाल बना रहकर न तो 
कुछ पायगा, न अपनी - स्व-परिपूति ही करेगा; उसी चरित्र, उन्हीं 
रुचियों और धन्धों, आन्तरिक और वाह्य वृत्तियोंके उन्हीं प्ररूपोंकी चिरकाल 
पुनरावृत्ति करता रहकर वह न तो विकसित हो सकता है, न पूर्णत्व 
पा सकता है। तब हमारा जीवन और पुनर्जन्म एक ही आवर्तक दश- 
मलव होंगे; यह कोई क्रमविकास नहीं, प्रत्युत एक अंतहीन पुनरावृत्तिकी 
अर्थहीन अविच्छिन्नता होगा। अपने वर्तमान व्यक्तित्वके प्रति हमारी 
आसक्ति ऐसी ही अविच्छिन्नता, ऐसी ही पुनरावृत्ति चाहती है; सोहनलाल 
नित्य सोहनलाल रहना चाहता है: परन्तु यह चाह सुस्पष्ट खूपसे 
अज्ञानमयी है, और यदि वह पूरी कर दी जाय तो परिणाम होगा 
विफलता, न कि परिपूर्ति! बहिरात्माका परिवर्तन, प्रकृतिकी सतत 
प्रगति, अध्यात्म-सत्तामें विकास, केवल इनके ही द्वारा हुम अपने जीवनको 
सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। 
व्यक्तित्व केवल एक अस्थायी मानसिक, प्राणिक, दैहिक रूपायण 
है, जिसे पुरुष, वास्तविक पुरुष, चैत्य पुरुष, बाह्य तलपर व्यक्त करता 
है, वह अपनी नित्य प्रकृततामें प्रतिष्ठ आत्मा नहीं हैं। पृथ्वीपर जव-जब 
पुरुष वापस आता है वह एक नया रूपायण घारण करता है, एक 
नये अनुभवके लिये अपनी सत्ताके एक नये विकासके उपयुक्त एक नया 
व्यक्तिगत आधार निमित करता है। जब वह अपने हारीरमेंसे चला 
जाता है तव मी कुछ समयतक वह उसी प्राणमय और मनोमय रूपको 
बनाये रखता है, परन्तु रूप या कोष तो विघटित हो जाते हैं और 
विगत आघधारके केवल सारतत्त्वोंको संरक्षित रखा जाता है जिनमेंसे 
कुछ तो अगले शरीरधारणमें काममें लिये जायेंगे और कुछ नहीं भी 
लिये जा सकते हैं। विगत व्यक्तित्वका सारमूत रूप कई तत्वोंमेंसे एक 
तत्त्वकी तरह, उसी पुरुपके कई व्यक्तित्वोंमेंसे एक व्यक्तित्वकी तरह 
रह सकता हैं, परन्तु वह पृष्ठमूमिमें, बाह्य तलकें मन, प्राण और शरीरके 
पदके पीछे अवगूढ़ सत्तामें रदद सकता है, उसके जिस किसी अंशकी 
आवश्यकता होगी, उसे बह नये रूपायणको देता रहेगा; परन्तु वह स्वयं 
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ही समूचा रूपायण. नहीं होगा, वह. प्रकृतिके पुराने अपरिवतित प्ररूपका 
कोई नया निर्माण भी नहीं कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है 
कि सत्ताका नया आधार या निर्माण सर्वथा विपरीत चरित्र और प्रकृति; 
सवंथा विपरीत क्षमताएं, अन्य वहुत ही भिन्न, भवृत्तियाँ प्रदर्शित करे; 
कारण, हो सकता है कि अन्तहित शक्यताएँ उन्मज्जित होनेको प्रस्तुत 
हों या ऐसी कोई वस्तु हो जो विगत जीवनमें : क्रियाशील तो हो गयी 
थी किन्तु आरम्मिक अवस्थामें थी, उस “समय रोक रखी गयी थी, 
उसका कार्यान्वयन आवश्यक था परन्तु उसे स्वमावकी . सम्मावनाओंके 
वादके और अधिक उपयुक्त सम्मिलनके लिये छोड़ दिया गया था। 
निस्संदेह, सारा अतीत रहता है, भविष्यके रूपायणके लिये अपने द्रुततर 
प्रेरण और शकक्‍्यताओंको साथ लिये रहता है, परन्तु वह साराका सारा 
प्रकट रूपसे वर्तमान और सक्रिय नहीं रहता। रूपायणोंकी जितनी अधिक 
विविधता अतीतमें रही होगी और उपयोगमें ली जा सकती है, अनुभवके 
संचित निर्माण जितने अधिक समुद्ध और बहुसंख्यक होंगे, उनका ज्ञान, 
चल, कर्म और चरित्रके लिये, विश्वके संबंधमें बहुविध प्रतिक्रियाके लिये 
सामर्थ्यं देनेवाले सारभूत परिणामको नये जन्ममें उतना ही अधिक आगे 
लाया जा सकेगा और सामंजस्यमें वेठाया जा सकेगा, नये व्यक्तित्वको 
बहिस्तलपर समृद्ध करनेके लिये अवगुंठित व्यक्तित्व, - मानसिक, प्राणिक, 
सूक्ष्म-शारीरिक,--जितनी अधिक संख्यामें जमा होंगे, वह .व्यक्तित्व 
उतना ही महत्तर और अधिक वैभवपूर्ण होगा और क्रमविकासके निष्पन्न 
मनोमय पर्वेमेंसे निकल कर उससे परेकी किसी वस्तुकी ओर सम्भव 
संक्रमणके उतना ही अधिक समीप होगा। एक ही व्यक्तिमें वहुत सारे 
` व्यवितत्वोंका यह उलझाव और समूहन व्यक्तिके विकासकी एक बहुत 
आगेकी मंजिलका ोतक तब हो सकता है जवकि कोई ऐसा सबल 
केन्द्रीय पुरुष हो जो उन सवको साथ संयुवत रखता हो और प्रकृतिकी 
सारी बहुमुखी गतिके सामंजस्य और समाकलनकी ओर कार्य कर रहा 
हो। परन्तु अतीतका यह समृद्धिशाली ग्रहण व्यक्तित्वकी पुनरावृत्ति 
नहीं होगा; वह्‌ एक नया खूपायण और विशाल उत्कर्षं होगा। पुनर्जन्म 
किसी अपरिवर्तनशील व्यक्तित्वे निरन्तर पुनरुत्थान या आयुवृद्धिका 
यंत्र नहीं, वह तो प्रकृतिमें आध्यात्मिक सत्ताके क्रमविकासका साधन है। 

यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मन विगत जीवनोंकी 
स्मृतिको जो मिथ्या महत्त्व देता है वह पुन्जेच्मकी इस योजनामें विलकुल 

H 9.5 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


है. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


226 दिव्य जीवन 


लुप्त हो जाता है। पुनर्जन्म यदि वास्तवमें पुरस्कार और दंडकी 
व्यवस्थासे शासित हो, जीवनका सारा अभिप्राय यदि देहीको भला और 
नैतिक होनेकी शिक्षा देना हो,-यदि यह मान लें कि कमंके विधानमे 
यही अभिप्राय है और वह जैसा इस चित्रणमें दिखायी देता है वैसा 
नहीं है, किसी पुनर्गठनकारी भाव या प्रयोजनसे रहित पुरस्कार और 
दंडका यांत्रिक विधान नहीं है,--तो स्पष्ट ही, उसके नवकलेवर-घारणमें 
मनको उसके विगत जन्मों और कर्मोकी स्मृति न रहने देना बड़ी मूर्खता 
और अन्याय है। कारण, इस स्मृतिके न रहनेसे पुनर्जन्म लेनेवाला 
जीव यह अनुभव करनेके सारे सुयोगसे वंचित हो जाता है कि उसे 
पुरस्कार या दंड किस कारणसे मिल रहा है, पुण्यकर्मका जो लाभ उसे 
दिया जा रहा है और पापकी जो लामहीनता उसपर लादी जा रही है 
उसके पाठसे कोई लाभ उठानेसे भी वह वंचित रह जाता है। यहाँ 
तक कि चूँकि जीवन प्रायः विपरीत पाठ पढ़ाता जान पड़ता है,-- 
कारण, मनुष्य सलोंको उनके भलेपनके कारण कष्ट पाते और दुष्टोंको 
उनकी दुष्टताके कारण समृद्ध होते पाता है,--अतः सम्भावना बल्कि 
यह होती है कि वह इस विकृत अर्थका निष्कर्ष मान लेवे, कारण, उसे 
अनुभवके उस आश्वासित और सतत परिणामकी स्मृति नहीं रहती जो 
उसे यह प्रदर्शित करे कि भले आदमीका कष्ट उसकी मूतकालकी 
दुष्टताकें कारण था और पापीको समृद्धि उसके विगत पुण्योंकी महिमाके 
कारण, जिससे कि प्रकृतिकी इस व्यवस्थामें प्रवेश करनेवाले किसी भी 
बुद्धिशाली और विवेकी जीवके लिये अंतमें उत्तम नीति पुण्यात्मा होना 
ही हो। कहा जा सकता है कि अंतरमें चैत्य पुरुष स्मरण रखता है; 
परन्तु बहिस्तलपर ऐसी गुप्त स्मृतिका प्रभाव या सार्थक्य अल्प ही होता 
लगेगा। या यह कहा जा सकता है कि जव वह शरीरसे निकल जानेके 
बाद अपने अनुभवोंका सिंहावलोकन और परिपाक करता है तव जो कुछ 
घटित हुआ है उसे वह अनुभव करता और अपना पाठ सीखता हैः 
परन्तु यह आन्तरायिक स्मृति अगले जन्ममें बहुत स्पष्टतः सहायक नहीं 
होती; कारण, हममेसे अधिकांश पाप और प्रमादमें अड़े रहते हैं और 
इस वातके गोचर चिल्ल नहीं मिलते कि हमने अपने अतीतके अनभवकी 
शिक्षासे लाम उठाया हो। ह 

परन्तु यदि वद्ध॑मान विश्वानुमव द्वारा सत्ताका सतत विकास ही 
अभिप्राय है और नवजन्ममें नवव्यक्तित्वका निर्माण उसकी पद्धति, तो 
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विगत जीवन या जीवनोंकी स्थायी या पूरी स्मृति एक बन्धन और 
भारी विघ्न हो जा सकती है; वह स्मृति प्राचीन प्रकृति, चरित्र और 
छगनको जारी रखनेवाली शक्ति होगी और नयें व्यक्तित्वके स्वतन्त्र 
विकास और उसके नवानुभवके निरूपणको रोकनेवाला अतिशय भार 
होगी। विगत जन्मों, घृणाओं, विद्वेषो, आसक्तियों और सम्बन्धोंकी 
स्पष्ट और व्योरेवार स्मृति समान खूपसे अत्यधिक असुविधा होगी; 
कारण, वह पुनर्जात जीवको अपने वहिस्तलीय अतीतकी अनुपयोगी 
पुनरावृत्ति या अनिवार्य सातत्य बनाये रखनेके लिए आवद्ध करेगी और 
उसके अध्यात्मसत्ताकी गहराइयोंमेंसे नयी सम्भावनाओंको निकाल छानेके 
भार्गमें भारी वाधा बनकर खड़ी हो जायगी। यदि मानसिक पाठ ही 
सत्यतः मर्मकी वात होता, यदि वही हमारे विकासकी प्रक्रिया होता, तो 
स्मृतिका वड़ा महत्त्व होताः परन्तु वस्तुतः चैत्य व्यक्तित्वका वद्ध॑न 
होता है और प्रकृतिका वद्धंन होता है, यह होता है हमारी सत्ताकी 
घातुमें एक आत्मसात्करण होनेसे, विगत ऊर्जाओंके साररूप परिणामोंका 
एक सर्जनात्मक और प्रभावी परिपाचन होनेसे; इस 'प्रक्रियामें सचेतन 
स्मृतिका महत्त्व नहीं होता। जैसे वृक्ष सूर्य, वर्षा और वायुकी क्रियाको 
अवचेतन या निश्चेतन रूपसे आत्मसात्‌ करता हुआ और पृथिवी-तत्त्वोका 
परिपाचन करता हुआ वद्धित होता है, जीव भी अपनी विगत संमूतिके 
परिणामोंको अवगूढ़ अथवा अंतशचेतन रूपसे आत्मसात्‌ और उनका 
परिपालन करता हुआ और भावी संभूतिकी -झक्यताओंका उत्पादन करता 
हुआ वर्धित होता है। हमें विगत जीवनोंकी स्मृतिसे वंचित करनेवाला 
विधान विइवध्रज्ञाका विधान है और उसके क्रमविकासके उद्देश्यका अनुसेवी 
है, वाधक नहीं। | 

विगत जीवनोंकी किसी मी स्मृतिका न होना पुनर्जन्मकी वास्तविकता- 
के खंडनके रूपमें मान लिया जाता है, परन्तु ऐसा करना गलत है और 
बड़े अज्ञानकी वात है; कारण, यदि इसी जीवनमें अपने भूतकालकी 
सारी स्मृतियोंको रखना कठिन है, यदि वे स्मृतियां फीकी पड़कर पृष्ठ- 
भूमिमें चली जाती या विलकुल लुप्त हो जाती हैं, यदि अपने शेशवकी 
कोई स्मृति नहीं रह जाती है, और फिर भी, स्मृतिके इस व्यवधानके 
बावजूद भी, हम यदि रह सकते और वडित हो सकते हैं, यदि मन 
बिगत घटनाओं और अपने निज-स्वरूपकी स्मृति भी संपूर्णतः खो दे 
सकता है और फिर भी वही व्यक्ति-सत्ता बनी रहती है और खोयी 
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स्मृतिका एक दिन पुनरुद्धार किया जा सकता है, तो यह स्पष्ट है कि 
अन्य लोकोमें संक्रमण और उसके उपरांत नये शरीरमें नया जन्म, यह 
जो इतना आमूल परिवर्तन होता है, इसमें बहिस्तलीय या मानसिक 
स्मृतिका सर्वंथा विलोपन स्वाभाविक है, और फिर भी इससे जीवके 
निज-स्वरूपका या. प्रकृतिक वडधंनका विलोपन नहीं होता। वहि- 
स्तलीय मानसिक स्मृतिका यह विलोपन तव और भी निश्चित तथा 
सर्वथा अनिवायं हो जाता है जवकि उसी जीवका एक नया व्यक्तित्व 
आता हो और अभिनव उपकरण, एक नया मन, नया प्राण, नया शरीर, 
पुरानोंका स्थान लेते हों: नये मस्तिष्कसे यह आशा नहीं की जा सकती 
कि पुराने मस्तिष्कने जिन प्रतिमाओंको धारण कर रखा था उनको वह 
अपने अन्दर वहन किये रहे; नयें प्राण और मनसे यह माँग नहीं की 
जा सकती कि जो पुराने मन और प्राण विघटित किये जा चुके हैं और 
अव अस्तित्वमें नहीं हैं उनकी मिट चुकी छापोंको वे बनाये रखें। 
निस्संदेह, अवगूढ़ पुरुष तो स्मरण रख सकता है, क्योंकि उसे बहिस्तलकी 
अक्षमताओंका बंधन नहीं रहता; परन्तु बहिस्तलीय मन अवगूढ़ स्मृतिसे' 
वियुक्त रहता है जवकि केवलू अवगूढ स्मृति ही विगत जीवनोंकी कोई 
स्पष्ट स्मृति या स्पष्ट छाप वचाये रख सकती है। यह वियुक्ति 
इसलिये आवश्यक है कि जो अन्तरमें है उससे कोई सचेतन प्रसंग न 
रखकर ही बहिस्तलपर नये व्यक्तित्वका निर्माण करना होता है; हमारी 
बाह्य सत्ताके सारे शेप भागके साथ जैसा होता है, हमारा वहिस्तलीय 
व्यक्तित्व भी वास्तवमें एक अन्तरमेंसे होती क्रियासे रचित होता है, 
परन्तु उस क्रियाके प्रति वह सचेतन नहीं है, वह अपने-आपको स्वयं- 
रचित, या वना-वनाया, या विश्वप्रकृतिकी किसी ठीकसे न समझो गयी 
क्रिया द्वारा रचित लगता है। और फिर भी, इन लगभग अळध्य 
विघ्नोंके वावजूद भी विगत जन्मोंकी आंशिक स्मृतियां कभी-क्मी रह 
जाती हैं; बहुत थोड़े-से ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें वालकालमें 
सनमें विस्मयकारी रूपसे सही और पूरी स्मृति रही है। अन्तमें, सत्ताके 
विकासकी एक विशेष भूमिकामें, जव आन्तरिक स्मृति वाह्यपर अधिकार 
जमाना और सामनेके भागमें आना आरम्भ करती है, विगत जीवनकी 
स्मृति वस्तुतः कभी-कभी इस तरह उन्मज्जित होना आरम्भ करती है मानों 
किसी निमज्जित परतमेंसे निकल रही हो, परन्तु वह स्मृति घटना और 
परिस्थितियोंके किसी ठीक-ठीक और सही-सही ब्योरेकी अपेक्षा वर्तमान 
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जीवनमें सत्ताके निर्माणमें प्रभावकारी रहते विगत व्यक्तित्वोंके उपादान 
और बलका बोध होनेके रूपमें अधिक सहजतासे आती है। यद्यपि 
घटना और परिस्थितिकी व्योरेवार स्मृति भी एकाग्रताके ढारा अवगूढ़ 
दृष्टिसे, किसी गुप्त स्मृतिसे या हमारी आन्तरिक चिन्मयी-घातुसे, खंडोंमें 
आवतित हो सकती है या पुनः प्राप्त की जा सकती है, तथापि इस 
व्योरेवार स्मृतिका प्रकृतिके लिये उसकी सामान्य क्रियाधारामें गौण 
महत्त्व होता है और प्रकृति उस स्मृतिके लिये अल्प प्रवन्ध रखती हैं 
या कुछ भी नहीं रखती: वह सत्ताके भावी विकासको गढ्नेसे ही 
संबंध रखती है; अतीतको पीछेकी ओर कर दिया जाता, पर्देके पीछे 
रख दिया जाता और केवल वर्तमान तथा भविष्यके लिये सामग्रीके 
गुह्य भंडारके रूपमें उपयोगमें लाया जाता है। 

'ब्यक्ति' और “व्यक्तित्! की यह धारणा यदि स्वीकार कर ली 
जाती है तो इससे अन्तरात्माके अमरत्वके बारेमें हमारे प्रचलित विचारोंमें 
भी साथ ही साथ परिवर्तन आयगा; कारण, जब हम अन्तरात्माकें 
अस्तित्वकी अमरताका आग्रह करते हूँ तव सामान्यतया हमारा अभिप्राय 
मृत्युके बाद एक ऐसे निश्चित अपरिवतनशील व्यव्तित्वकी उत्तरजीवितासे 
होता है जो वहीका वही था और अनन्त काल वहीका वही रहेगा। 
किन्तु यह तो वही अपूण, क्षणिक और बहिस्तलीय “मैं” होता है जिसे 
प्रकृति स्पष्टतया एक अस्थायी रूप मात्र और संरक्षणके लिए अयोग्य मानती 
है, परन्तु जिसके लिये हम उत्तरजीवन तथा अमरत्वके इस अति महान्‌ 
अधिकारकी माँग करते हैं। परन्तु यह माँग अतिशय है और स्वीकार 
नहीं की जा सकती; क्षणिक “पु” उत्तरजीवनका अधिकारी केवल तमी 
हो सकता है जवकि वह परिवर्तित होना, अपना आपा नहीं रहकर 
बल्कि अन्य कुछ, महत्तर, श्रेष्ठतर होना, अधिक ज्ञान-तेजोमय होना, 
्ञाइवत आन्तरिक सौन्दयेकी प्रतिमामें अधिक ढरू जाना, निगूढ़ 'अध्यात्म- 
पुरुष' के दिव्यत्वकी ओर अधिकाधिक प्रगतिशील होना स्वीकार कर 
ले। हमारे अन्दरका वही निगूढ़ 'अध्यात्म-पुरुष' या 'आत्मा'का दिव्यत्व 
ही अविनाशी है, क्योंकि वह अज और शाइवत है। उसकी प्रतिनिधि, 
अन्दरकी चैत्य सत्ता, हमारे अन्दरका आध्यात्मिक व्यक्ति, वह “व्यक्ति' 
या पुरुष है जो कि हम हैं; परन्तु बतंमान क्षणका “मैं”, वर्तमान जीवनका 
“झर, इस आन्तरिक “व्यक्तिका एक रूपायण, एक अस्थायी व्यक्तित्व 
मात्र है: वह हमारे क्रमवेकासिक परिवतेनके बहुत सारे डगोंमेसे एक 
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डग है, और उसका सच्चा उद्देश्य केवल तब पूरा होता है जब हम 
उससे आगे बढ़कर एक आणेके डगकी ओर जाते हैं जो चेतना तथा 
सत्ताको एक उच्चतर कोटिके समीपतर ले जाता हो। आन्तरिक 
व्यक्ति जैसे जन्मसे पहले भी अस्तित्वमें रहता है, वैसे ही मृत्युके बाद 
भी वही उत्तरजीवी होता है; कारण, यह सतत उत्तरजीविता हमारी 
कालातीत 'अध्यात्म-सत्ताकी नित्यताका कालकी अभिधाओंमें व्यक्त 
होना है। 

हमारी उत्तरजीविताकी माँग सामान्यतया हमारे मन, हमारे प्राण, 
यहाँ तक कि हमारे शरीरके लिये भी वैसी ही उत्तरजीविता चाहती है; 
शरीरके पुनरुज्जीवनका मत इस अन्तिम माँगका साक्षी है,-यही मनुष्यके 
शरीरकी मृत्युको स्थूल रूपसे जीतनेके लिये किसी अमृत-रस या किसी 
जादूई, रसायनिक या वैज्ञानिक साधनका आविष्कार करनेके युग-युगके : 
प्रयासकी जड़में भी है। परन्तु यह आकूति केवल तब सफल हो सकती 
है जवकि मन, प्राण या शरीर अन्तर्वासी 'अध्यात्म-पुरुष' के अमरत्व 
और दिव्यत्वका कुछ सत्त्व घारण कर सकें। कुछ ऐसी परिस्थितियां 
हैं जिनमें आन्तरिक मनोमय पुरुषके प्रतिनिधि बाह्य मनोमय व्यक्तित्वका 
उत्तरजीवन सम्भव हो सकेगा। ऐसा तव हो सकता है यदि हमारा 
मनोमय पुरुष बहिस्तलपर इतने सबल रूपसे व्यक्तित्व-संपन्न हो जाय 
और आन्तरिक मन तथा आन्तरिक मनोमय पुरुषके साथ इतना एक हो 
जाय और साथ ही 'अनन्त'की प्रगतिशील क्रियाकी ओर इतने नमनीय 
खूपसे उन्मीलित हो जाय कि अन्तरात्माको प्रगतिके र्ये मनके प्राचीन 
रूपके विघटन और नयेके सुजनकी आवश्यकता न रह जाय। सतहपर 
्राण-पुरुषको उसी तरहको व्यक्तित्व-संपन्नता, समाकलन और उन्मीलन 
होनेसे ही हमारे प्राण-अंगका, आन्तरिक प्राण-सत्ता, प्राण-पुरुषके प्रतिनिधि 
बाह्य प्राणिक व्यक्तित्वका उत्तरजीवन सम्भव होगा। तब वस्तुतः यहु 
होगा कि आन्तर आत्मा और वाह्य मनुष्यके वीचकी दीवार टूट गयी 
होगी, और चिरस्थायी मनोमय और प्राणमय पुरुष, जो कि अमर चैत्य 
पुरुषके मनोमय और प्राणमय प्रतिनिधि हैं, जीवनपर अन्दरसे शासन 
करेगे। तब हमारी मनःप्रकृति और प्राण-प्रकृति केवल ऐसे आनुक्रमिक 
रूपायणोंकी समष्टि न रहकर जिनके केवल सारतत्त्वका संरक्षण किया 
जाता हो, अन्तरात्माकी एक सतत प्रगतिशील अभिव्यक्ति होंगी। तब 
हमारा मनोमय व्यक्तित्व और प्राणमय व्यक्तित्व विघटित हुए विना 


_ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुनर्जन्म और अन्यान्य लोक श््ञा 


जन्म-जन्मान्तरमें टिके रहेंगे; इस अर्थमें वे अमर होंगे, उनकी उत्तर- 
जीविता निरवच्छिन्न होगी, उनका निज-स्वरूपका वोध अटूट रहेगा। 
यह, स्पष्ट ही, निश्‍चेतनापर और प्रक्ृतिकी सीमाओंपर अन्तरात्मा, मच 
तथा प्राणकी बहुत महती विजय होगी। 

परन्तु ऐसा उत्तरजीवन केवल सूक्ष्म शरीरमें टिक सकेगा; जीवको 
अपने स्थूल रूपका फिर भी परित्याग करना होगा, अन्य लोकोंमें जाना 
और अपनी वापसीमें नया शरीर धारण करना होगा। सूक्ष्म शरीरके 
मनोमय कोषे और प्राणमय कोषका सामान्यतः परित्याग कर दिया 
जाता है, किन्तु जागृत मनोमय पुरुष और प्राण-पुरुष उन्हें संरक्षित 
रखेंगे, नये जन्ममें उनके साथ वापस आयेंगे और अतीतसे निमित और 
वर्तमान तथा भविष्यमें वितत मन तथा प्राणफी एक चिरस्थायी सत्ताका 
स्पष्ट और अविच्छिन्न बोध रखेंगे, परन्तु स्थूल शरीर, जो कि भौतिक 
जीवनका आघार है, इस परिवर्तनसे भी संरक्षित नहीं रह सकेगा। 
शारीरिक सत्ता तो केवल तव टिकी रह सकती है जव कि ह्वास और 
वरिघटनके स्थूल कारणोंको किसी साघनसे जीता जा सके और साथ 
ही उसकी संरचना और क्रियाको इतना नमनीय और प्रगतिशील किया 
जा सके कि आन्तरिक पुरुषकी प्रगति उससे जिस किसी भी परिवतनकी 
माँग करे वह उसके अनुकूल हो सके; उसे इस योग्य होना ही होगा 
कि वह अन्तरात्माके स्वाभिब्यंजक व्यक्तित्वके रूपायणमें उसके एक 
निगूढ़ आध्यात्मिक दिव्यत्वके लम्बे उन्मेषमें और मनोमय जीवनके दिव्य 
मनोमय या आध्यात्मिक जीवनको ओर मन्द रूपान्तरमें अन्तरात्माका 
साथ दे सके। इस अमरत्व-त्रिपुटीकी सिद्धि, 'अध्यात्म-सत्ता'की 


9 विज्ञान,--भौतिक विज्ञान या गुह्य विज्ञान--यदि शरीरके 
अनिर्चितकालीन जीवन-रक्षणके लिये आवश्यक अवस्थाओं या साधनोंका 
आविष्कार भी कर छे, तो भी, यदि शरीर अपने-आपको इस खू्पमें 
अनुकूलित न कर सके कि वह आन्तरिक विकासके लिये अभिव्यक्तिका 
उपयुक्त उपकरण हो जाय, तो अन्तरात्मा उसे त्याग देने और किसी 
नये शरीरमें चले जानेका कोई मार्ग निकाल छेगा। मृत्युके भौतिक 
या स्थूल कारण ही उसके एकमात्र या सच्चे कारण नहीं होते; उसका 
सच्चा अंतरतम कारण एक नयी सत्ताके क्रमविकासके लिये आध्यात्मिक 
आवश्यकता है। 
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स्वरूपसिद्ध अमरताको और मृत्युके वादकी चेत्य उत्तरजीविताको संपूरित 
करती प्रक्ृतिकी अमरता,-पुनर्जन्मकी अन्तिम परिणति और जड़के 
राज्यकी नींव तकमें निश्चेतना तथा अज्ञानपर विजय-प्राप्तिकी महत्वपूर्ण 
सूचना हो सकती है। परन्तु सच्ची अमरता फिर भी अव्यात्म-सत्ताकी 
नित्यता होगी; शारीरिक उत्तरजीविता केवल सापेक्षिक हो सकेगी, 
इच्छा-मृत्यु हो सकेगी, वह इहलोकमें मृत्यु और जड़पर अध्यात्म-सत्ताकी 


hE « 


विजयका कालिक चिह्न होगी। 
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एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः. . . साक्षी चेता केवलः. . . ॥ 
एको बशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बोजं बहुधा यः करोति। 


बह एक देव, सकल भूतोंमें निगूढ, सर्वव्यापी, सकरू भूतोंका अन्तरात्मा, 
सकल कर्मका अध्यक्ष, साक्षी, चेतन ज्ञाता तथा केवल... .॥ प्रकृतिके 
प्रति निष्क्रिय रहनेवाले बहुको वशमें रखनेवाला वह एक ,एक ह 
बीजको अनेक प्रकारसे रूपायित करता है। 


--श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 
VI. I], 2 
एककं जालं बहुधा विकुर्वन्‌ अस्मिनक्षेत्रे संचरत्येष देवः 
3 SE TONS योनिस्बभावानधितिष्ठत्येकः । 
यच्च स्वभावं पत्ति विश्वयोनि: पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयंद्यः 
,.. ,.. »-« गुणाश्च सर्वान्विनियोजयेद्यः॥। 


बह देव, वस्तुओंके प्रत्येक जालको अलग-अलग नाना प्रकारसे परिवर्तित 
करता हआ, इस कषेत्रमें संचरण करता हूँ।.. .वह एक ही सकल योनियों 
और स्वमावोंका अध्यक्ष है, वह स्वयं ही विश्वयोनि है, वह वह्‌ है जो 
सत्ताके स्वभावको परिपक्व करता है और जिन-जिनको परिपक्व करना 
है उन सबको उनका विकास-फल देनेवाला और उनकी क्रियाओंके सारे 
गुणोंका विनियोग करनेवाला वही है। 


--श्वेताइवतरोपनिषद्‌ 
V. 5-5 
एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
वह एक ही रूपको बहुधा रूपायित करते हैं। 
--कठोपनिषद्‌ 
पा. 2. 2 
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क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो मात्‌ जनयत स्वधाभिः। 
बह्वीनां गर्भो अपसामुपस्थान्महान्‌ कविनिइचरति स्वघावान्‌ ॥ 
आविष्ट्यो वर्घते चारुरासु जिह्यानामूध्वः स्वयशा उपस्थ । 


इस गह्य ज्ञानका दर्शन किसने किया है कि वत्स ही माताओंको स्वघाकी' 
क्रियाओंस जन्म देता है? अनेक 'जल्घाराओं' (अपसाम्‌) के क्रोड़से 
उत्पन्न वह शिशु अपनी प्रकृतिके समग्र विघानसे युक्त (स्वधावान्‌) 
होकर उनमेंसे प्रकट होता है। अभिव्यक्त होकर वह उनकी कुटिल- 
ताओंकी ऋड़में वद्धित होता है और उच्च, चारु तथा महिमावान्‌ हो 

जाता है। 
ग्वेद 
7. 95.4. 5 

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय । 

` असत्से सतकी ओर, तमसे ज्योतिकी ओर, मृत्युसे अमुतकी ओर। 
है --धुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 
I. 3. 28 
अतः एक आध्यात्मिक क्रमविकास, चेतनाका एक सतत विकसन पल 
आत्म-रूपायणमें जड़के अन्दर क्रमविकास जिससे बाह्य काया अंतःस्थ 
'अघ्यात्म-सत्ता को उद्भासित कर सके; यही पार्थिव जीवनका मूल 
सूत्र, मर्मगत सार्थक उद्देश्य है। आरम्ममें यह अर्थ अघ्यात्म-सत्ताके, 
दिव्य सद्वस्तुके, एक घनी जड़ निएचेतनामें संवृत होनेसे प्रच्छन्न रहता 
है; निरचेतनाका एक आवरण, जड़की असंवेदनशीलताका एक आवरण 
अपने अन्दर कार्यं करती विश्वव्यापी चेतना-शक्तिको छिपाये रखता है, 
फलतः ऊर्जा, जो कि भौतिक विश्वमें सृष्टि-शक्ति द्वारा धारण किया 
गया प्रथम रूप होती है, स्वयं ही निश्चेतन लगती है और फिर भी 
एक विशार गुह्य प्रज्ञाके काय करती है। निस्संदेह वह दुज्ञेय रहस्यः 
मयी ख्रष्ट्री अन्तमें प्रच्छन्न चेतनाको उसक्रे सघन और अन्धकारमय 
बंदीगृहमेंसे मुक्त करती है; परन्तु उसे वह ऊर्जा और रूपघातुकी, 
प्राणकी, मनको सूक्ष्मातिसूक्ष्म वूँदोंमें, कृश धाराओंमें, स्पन्दनशील लघु 
संहृत कणोंमें, धीमे-धीमे, अल्प-अल्प करके मुक्त करती है, मानों अस्तित्वकें 
निइचेतन उपादानके घने विघ्नमेंसे, उसकी मलिन अनिच्छुक माघ्यमतामेंसे 
वह वस उतना ही निकाल सकती हो। प्रारम्भमें वह जड़के उन 
रूपोमें घर करती है जो सरवंथा अचेतन लगते हैं, फिर जीवन्त जड़के 


ना 
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छम्मवेशमें मानसताकी ओर प्रयास करती है और सचेतन पशुमें उसे 
अपूर्णं रूपसे प्राप्त करती है। यह चेतना पहले आरम्मिक अवस्थामें 
होती है, अधिकांशतः अर्घ-अवचेतन या वस चेतन हो पायी सहजप्रवृत्ति 
होती है; यह धीरे-धीरे वद्धित होती है, सजीव जड्के अधिक संगठित 
रूपोंमेंसे वढ़ती हुई अन्तमें मनुष्यमें अपने वुद्धि-हूपी उत्कर्षपर पहुँचती 
और अपना अतिक्रमण करती है। मनुष्य विचारशील पशु है; वह 
विवेकशील मनोमय जीवके रूपमें विकसित होता है परन्तु, अपने उच्चतम 
शिखरपर भी, आश्य पशुत्वके सांचेको, शरीरकी अवचेतनाके दुर्मारको, 
आद्य 'तमस्‌' तथा 'निरज्ञान'की ओरके अधोमुखी गुरुत्वाकपंक खिचावको, 
अपने सचेतन क्रमविकासपर निश्चेतन जड़ प्रकृतिके नियंत्रणको, उसकी 
सीमाकारिणी शक्तिको, उसके दुष्कर विकासकें धर्मको, उसकी गतिरोध 
और विफलीकरणकी अति विशाल शक्तिको अपने साथ लिये चलता 
है। आद्या निशचेतनाका अपनेमेंसे उन्मज्जित होती चेतनापर यह नियंत्रण 
ऐसी मानसताका सामान्य आकार छेता है जो ज्ञानकी ओर सचेष्ट है, 
किन्तु स्वयं तो, अपने मूलभूत रगनेवाले स्वरूपमें, अज्ञान ही है। 
वाधा और भारसे इस प्रकार आक्रान्त होकर भी मनोमय मनुष्यको 
अपने अन्दरसे सम्पूर्णतः सचेतन पुरुषको, दिव्य मानवत्व या एक आध्याः 
त्मिक और अतिमानसिक अतिमानवत्वको विकसित करना होगा जिसे 
क्रमविकासकी आगामी उत्पत्ति होना है। वह संक्रमण अज्ञानमें होते 
ऋमविकाससे चलकर ज्ञानमें होते एक महत्तर क्रमविकासकी ओर गमन 
होगा जो अज्ञान तथा निश्चेतनाके अन्धकारको छोड़कर अतिचेतनकी 
ज्योतिमें अधिष्ठित और अग्रसर होता जायगा। 

जड़से मनकी ओर, फिर मनसे भी आगे,--प्रकृतिके इस पार्थिव 
ऋमविकास-सम्पादनकी प्रक्रिया द्विविध है। एक तो शारीरिक क्रमविकास- 
की बाह्य दृश्य प्रक्रिया है जिसका यंत्र जन्म है,कारण, प्रत्येक विकासित 
शारीरिक ख्पको, जो कि चेतनाकी अपनी-अपनी विकासित शक्तिका आवास 
होता है, वंशपरम्परा द्वारा संरक्षित और अविच्छिन्न रखा जाता है; 
साथ ही, आन्तरात्मिक क्रमविकासकी एक अदृश्य प्रक्रिया है जिसका 
यंत्र रूप और चेतनाकी ऊपर उठती श्रेणियोंमें होनेवाला पुनर्जन्म है। 
पहली प्रक्रियाको अकेली देखें तो उसका अर्थे केवल एक वैरब क्रमविकास 
होगा; कारण, व्यक्ति एक शीघ्र ही नष्ट होनेवाला उपकरण होगा, 
और जाति ही, एक अधिक स्थायी समष्टि-ल्पायण ही, विश्वान्तर्यामीकी, 
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विद्वात्माकी प्रगतिशील अभिव्यक्तिमें यथार्थं डग होगा: पृथ्वी-जीवनमें 
व्यप्टि-सत्ताके किसी भी दीर्घकालीन जीवन और क्रमविकासके लिये 
पुनर्जन्म एक अपरिहाय अवस्था है। पुनर्जन्म विश्वाभिव्यक्तिकी प्रत्येक 
श्रेणीको, अन्तर्वासी अध्यात्म-पुरुषका आवास हो सकनेवाले प्रत्येक रूप- 
प्रकारको व्यष्टि-अन्तरात्माका, चैत्य पुरुषका एक सावन बना देता है 
जिससे वह अपनो गुहाशायी चेतनाको अधिकाधिक व्यक्त कर सके; 
प्रत्येक जीवन जड़पर विजय-प्राप्तिमें एक-एक डग हो जाता है और 
इसका सम्पादन उसमें चेतनाको अधिकाधिक प्रगति होनेसे होता है जिसके 
अन्तमें जड़तत्त्व भी अध्यात्म-पुरुषकी परिपूर्ण अभिव्यक्तिके लिये साधन 
बन जायगा। 

परन्तु पार्थिव सृष्टिकी प्रक्रिया और अर्थेके इस विवरणके प्रत्येक 
स्थल्पर स्वयं मनुष्यके मन द्वारा आपत्ति उठायी जानेकी सम्भावना 
रहती है; कारण, क्रमविकास अपनी यात्रामें अभी भी आधी राह ही 
आया है, अभी भी अज्ञानमें है, अपने लक्ष्य और सार्थक्यकी खोज अभी 
भी एक अर्घ-विकसित मानवजातिके मनमें कर रहा है। क्रमविकासके 
सिद्धान्तकें विरुद्ध यह कहकर आपत्ति उठायी जा सकती है कि उसकी 
मित्ति अपर्याप्त है और वह पार्थिव जीवनकी प्रक्रियाकी व्याख्याके रूप में 
अनावश्यक है। क्रमविकासको यदि मान भी लिया जाय, तो भी इस 
संदायके लिये अवकाश रहता है कि एक उच्चतर क्रमवेकासिक जीवके 
रूपमे विकसित होनेकी क्षमता मनुष्यमें है या नहीं। यह संशय करनेका 
भी अवकाश रहता हैं कि क्रमविकास जहाँतक पहुँच गया है उससे आगे 
उसके जानेकी सम्भावना है या नहीं, पार्थिव प्रकृतिके मूलभूत अशानमें 
अतिमानसिक क्रमविकास, संसिद्ध ऋत-चितूका, ज्ञान-पुरुषका आविर्भाव 
सम्भाव्य है भी या नहीं। यहाँको अभिव्यक्तिमें 'अध्यात्म-पुरुष'के जो 
क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी एक अन्य व्याख्या दी जा सकती है जो 
न तो क्रमविकासका सिद्धान्त अपनाती हो, न यह कि अभिव्यक्तिका कोई 
उद्देश्य है; यह अच्छा होगा कि आगे वढ्नेसे पहले हम ऐसी व्याख्याको 
सम्भव वनानेवाली विचारघाराका संक्षेपमें निरूपण करें। 

माना कि काळ-नित्यतामें कालातीत नित्यकी अभिव्यक्ति ही सृष्टि 
है, माना कि चेतनाके सात स्तर हैं और भौतिक निश्चेतनाको 'अध्यात्म- 
पुरुष' के पुनरारोहणके आधार-रूपमें रखा गया है, माना कि पुनर्जन्म 
होता है और पार्थिव व्यवस्थाका अंग है, फिर भी व्यष्टि-सत्ताका आध्या- 
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त्मिक क्रमविकास इन मान्यताओंमेंसे किसीका भी या सबको मिलाकर 
भी उनका अनिवार्यं परिणाम नहीं होता। पार्थिव जीवनकी आध्यात्मिक 
अर्थवत्ता और. आन्तरिक प्रक्रियाके विषयमें भिन्न दृष्टिकोण अपनाना भी 
सम्भव रहता हैं। प्रत्येक सुष्ट वस्तु यदि अभिव्यक्त दिव्य सतुका रूप 
है तो प्रकृतिमें उसका जो कोई भी रूप, आकार या स्वभाव क्यों न 
हो, उसमें आध्यात्मिक सत्ताके अंतःस्थ रहनेके कारण, प्रत्येक अपने- 
आपमें दिव्य होगी। दिव्य सतूको अभिव्यक्तिके प्रत्येक रूपमें अस्तित्वका 
आनन्द मिलता है और उसके अन्दर परिवर्तन या प्रगतिकी कोई आव- 
इयकता नहीं। कार्यान्वित सम्भावनाओंका जो कोई भी "व्यवस्थित 
प्रदर्शन या श्रेणी-क्रम अनन्त सत्-पुरुषकी प्रक्कृतिके कारण आवश्यक होता 
है, उसका पर्याप्त अवकाश हमारे चारों ओर सर्वत्र दिखायी देते रूपों, 
चचेतनाप्रक्रारों, प्रकृतियोंके असंख्य वैचित्र्य और प्रपूणे थाहुल्यमें रहता है। 
सृष्टिमें किसी उद्देश्य-प्राप्तिका अभिप्राय नहीं है और हो भी नहीं सकता, 
कारण, 'अनन्त'के अन्दर सव कुछ विद्यमान है: ऐसा कुछ भी नहीं 
है जिसे प्राप्त करनेकी भगवानको आवश्यकता हो या जो उनके पास 
नहीं है; यदि सृष्टि और अभिव्यक्ति है, तो यह सृष्टिके, अभिव्यक्तिके 
आनन्दके लिये है, किसी उद्देश्यके लिये नहीं। अतः किसी ऐसी क्रम- 
वैकासिकी गतिधाराके होनेका कोई कारण नहीं है जिसका कोई गन्तव्य 
उत्कर्षं हो या करियान्वित और निष्पन्न करनेके लिये कोई लक्ष्य हो या 
जिसमें अन्तिम पूर्णत्वकी ओर प्रवृत्ति हो। 

वास्तवमें हम यह देखते हैं कि सृष्टिके तत्त्व चिरस्थायी और 
अपरिवर्तंनशील हैं: सत्ताका प्रत्येक प्ररूप स्व-निष्ठ रहता है और 
अपने स्व से भिन्न होनेकी न तो वह चेष्टा करता है, न उसे कोई 
आवश्यकता ही है; माना कि सत्ताकें कुछ प्रख्प विळूप्त हो जाते हैं , 
और अन्य प्ररूप उत्पन्न होते हैं, किन्तु इसका कारण यह है कि विश्वगत 
चित्‌-शक्ति विनष्ट होनेवाले प्ररूपोंसे अपने जीवन-आनन्दको वापस छे 
लेती है और अपने हर्षके लिये दूसरोंकी सृष्टि करनेकी ओर अमिमुख 
होती है। परन्तु जीवनका प्रत्येक प्ररूप, जबतक वह रहता है, अपना 
निजी प्रतिमान रखता है और वह उसमें जो कुछ भी हलके परिवर्तन 
क्यों न करे, उसी प्रतिमानके प्रति निष्ठावान्‌ रहता हैः वह अपनी ही 
चेतनासे आवद्ध रहता है और उससे निकलकर अन्य-चेतनामें नहीं जा 
सकता; वह अपनी ही प्रकृतिसे परिसीमित रहता है और इन सीमाओंका 
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उल्लंघन करके अन्य-प्रकृतिमें नहीं जा सकता। 'अनन्त'की चित्‌-शक्तिने 
यदि जड़को अभिव्यक्त करनेके बाद प्राणको और प्राणको अभिव्यक्त 
करनेके बाद मनको अभिव्यक्त किया है तो इससे यह परिणाम नहीं 
निकलता कि वह अगली पाथिव सृष्टिके -रूपमें अतिमानसको अभिव्यक्त 
करनेके लिये अग्रसर होगा। कारण, मन और अतिमानस सर्वथा भिन्न- 
भिन्न गोलाद्धोंकी वस्तुएँ हैं, मन अज्ञानमयी निम्नतर स्थितिकी वस्तु है, 
अतिमानस दिव्य ज्ञानमयी -उच्चतर स्थितिकी वस्तु। यह जगत्‌ अज्ञानका 
जगत्‌ है और इसका वेसाः ही होना अभिप्रेत है; पराद्धंकी दाक्तियाँ 
अस्तित्वके ,अपराद्धेमें अवतीणं हों या वहाँ अपनी प्रच्छन्न उपस्थितिको 
अभिव्यक्त करें, किसी ऐसे अभिप्रायकी आवश्यकता नहीं; कारण, यदि 
यहाँ वे अस्तित्ववान्‌ हैं भी, तो एक अवाग्मनसगोचर अन्तर्यामित्वके 
रूपमें ही, और सृष्टिको केवल बनाये रखनेके लिये ही, न कि उसे पूर्ण 
बनानेके लिये। मनुष्य इस अज्ञान-सुष्टिका शिखर है; यह्‌ सृष्टि चेतना 
और ज्ञानको जिस चरम सीमा तक पहुंचनेमें समर्थं है, मनुष्य वहाँ तक 
पहुँच चुका है: , वह यदि आगे जानेका प्रयत्न करता है तो अपनी ही 
मानसताके विशालतर वृत्तोंमें चक्कर काटेगा। कारण, यहाँ तो उसके 
जीवनकी गति-रेखा यही है, यह एक सान्त आवतन है जो मनको अपनी 
परिक्रमाओंमें साथ रखता और सदव उस बिन्दुपर वापस चला आता है 
जहाँसे उसने आरम्भ किया था; मन अपने ही चत्रमेंसे वाहर नहीं जा 
सकता,--ऋजु गतिसे अनन्त ऊर्ध्वायंन या तिर्यग्गतिसे अनन्त प्रगतिके द्वारा 
अनन्त के अन्दर जानेका सारा विचार आ्रान्ति है। मनुष्यके अन्तरात्माको 
यदि मानवतासे परे जाना है, अतिमानसिक या किसी और भी उच्चतर 
पंदपर पहुंचना है, तो उसे इस विश्व-जीवनसे निकलकर 'आनन्द' एवं 
'ज्ञान॑की भूमि या लोकमें अथवा अव्यक्त 'शाइवत' एवं 'अनन्त'में चले 
जाना होगा। 

यह सच है कि विज्ञान अब क्रमविकसनशील पार्थिव जीवनकी पुष्टि 
करता है: परन्तु विज्ञान जिन तथ्योंसे व्यवहार करता है वे यदि 
विश्वसनीय हैं, तो साथ ही, वह जिन सामान्य सिद्धान्तोंको खड़े करनेका 
साहस करता है वे अल्पजीवी होते हैं; वह उन्हें कुछ दशकों या कुछ 
शताब्दियोतक रखता है, फिर किसी अन्य सामान्य सिद्धान्तकी ओर, 
चस्तुओके दूसरे मतकी ओर चछा जाता है। यह भौतिक विज्ञानमें भी 
होता है जहाँ कि तथ्य ठोस॑' रूपसे निइचेय और परीक्षण द्वारा प्रमाण्य 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनुष्य और कऋ्रमविकास 239 


होते हैं: मनोविज्ञानमें,--जो कि इस प्रसंगमें उपयुक्त' है, कारण, वहाँ 
चेतनाका क्रमविकास चित्रपटपर प्रवेश करता है,-उसकी अस्थिरता 
और भी अधिक होती हैं; वहाँ वह किसी सिद्धान्तके सुप्रतिष्ठित होनेके 
पूर्वं ही दूसरे सिद्धान्तकी ओर चला जाता है; वास्तवमें, कई परस्पर- 
विरोधी सिद्धान्त मैदानमे एक साथ रहते हैं। इन चंचल चोर-रेतोंपर 
कोई दृढ़ तत्त्वदार्शनिक इमारत नहीं वनायी जा सकती। वंशानुक्रम, 
जिसपर विज्ञान अपनी जीवन-क्रमविकासकी धारणा निमित करता है, 
अवश्य ही एक शक्ति है, प्ररूप या जातिको अपरिवतित अस्तित्व में 
रखनेका एक साधन है: यह प्रतिपादन कि वह सतत और प्रगतिशील 
परिवर्तनका भी उपकरण है बहुत संदिग्ध होता है; उसकी प्रवृत्ति 
विकासात्मिका न होकर बल्कि संरक्षणात्मिका होती है,--प्राण-शक्ति 
उसपर जिस नये चरित्रको लादनेका प्रयत्न करती है, उसे वह कठिनाईसे 
स्वीकार करती लगती है। सारे तथ्य यह दिखाते हैं कि कोई भी 
प्ररूप अपनी ही प्रकृतिकी विदिष्टताओंके अंतर्गत नाना रूप ले सकता है, 
परन्तु यह दिखलानेको कुछ भी नहीं है कि वह उससे आगे भी जा 
सकता है। अभीतक यह यथार्थेमें स्थापित नहीं हुआ है कि वानर- 
प्रकार ही विकसित होकर मनुष्य हो गया; कारण, बल्कि ऐसा लगता 
है कि वानरसे सादृश्य रखनेवाला कोई ऐसा प्ररूप जो वानरत्वसे नहीं, प्रत्युत 
सदा ही अपनी स्व-विरिष्टतासे युक्त था, अपनी स्व-प्रकृतिकी प्रवृ त्तियोंके 
अन्तर्गत विकसित हो गया और जिसे हम मनुष्य कहते हैं, वर्तमान 
मानव-प्राणीके रूपमें जानते हैं, वैसा बन गया। यह भी स्थापित नहीं 
हुआ है कि मनुष्यकी अवर जातियोंने ही अपने अन्दरसे श्रेष्ठतर जातियोंको 
बिकसित किया; अवर संगठन और सामर्थ्यवाली जातियाँ विनाशको 
प्राप्त हो गयीं, परन्तु यह नहीं प्रकट हुआ है कि वे आजको मानव- 
जातियोंको अपने वंशजोंके रूपमें पीछे छोड़ गयीं : परन्तु फिर भी, 
प्ररूपके अन्तर्गत ऐसा विकास कल्पनीय है। प्रकृतिने जड़से प्राणकी 
ओर, प्राणसे मनकी ओर प्रगति की, यह मान लिया जा सकता है; 
परन्तु अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जड़ ही प्राणमें परिणत 
हो गया या प्राण-ऊर्जा मानस-ऊर्जामें परिणत हो गयी; बस इतना ही 
माना जा सकता है कि जड़में प्राण व्यक्त हुआ और सप्राण जड़में 
मन। कारण, इसका कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं कि कोई वनस्पति-जाति 
पशु-सत्तामें परिणत हो गयी या निर्जीव जड़तत्त्वका कोई संगठन विकसित 
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होकर प्राणवंत जीवाधार बन गया। अब वादमें यदि यह भी आविष्कृत 
हो कि विशेष रसायनिक या अन्य परिस्थितियोंमें प्राण प्रकट होता है, 
तो इस संयोगसे इतना ही स्थापित होता है कि कुछ विशिष्ट भौतिक 
अवस्थाएँ हैं जिनमें प्राण व्यक्त होता है, न कि कुछ विशिष्ट रसायनिक 
अवस्थाएँ प्राणके उपादान हों, उसके तत्त्व हों या कि निर्जीव जड़-तत्त्वकें 
सजीव जड़तत्त्वमें रूपांतरित होनेका वैकासिक कारण हों। जेसे अन्यत्र 
है, वैसे ही यहाँ भी, सत्ताकी प्रत्येक श्रेणी अपने-आपमें और अपनेर 
आपसे अस्तित्व रखती है, अपनी ही स्वीयं ऊर्जासे अपने ही स्वमावके 
अनुरूप अभिव्यक्त होती है, और उससे ऊपर या नीचेकी श्रेणियाँ पृथिवी+ 
प्रकृतिके अविच्छिन्न क्रममें कोटियाँ ही हैं, उत्त्त्ति-क्रारण और परिणामिक 
लड़ियाँ नहीं। 

यदि यह्‌ पूछा जाय कि तब सृष्टिके इतने सारे वर्ग और प्ररूप 
अस्तित्वमें आये ही कैसे, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि 
जड़में उनकी अभिव्यक्ति, मूलमूततः, जड़में निहित चित्‌-शक्तिसे, अन्तर्वासी 
आत्मा के विशवजीवनके लिए अपने स्वकीय सार्थक विग्रहों और प्ररूपोंका 
निर्माण करते 'सत्‌-माव'की शक्तिसे हुईं: यद्यपि घाराका एक आधारिक 
सादृश्य दिखाई दे सकता है, भिन्न-भिन्न श्रेणियों या पर्वेमें व्यावहारिक 
या स्थूल पद्धति बहुत भिन्न-मिन्न हो सकती है; सूष्टिशीला शक्ति किसी 
एक ही प्रक्रियाको नहीं, वरन्‌ बहुत सारी प्रक्रियाओंको व्यवहृत कर 
सकती या बहुत सारी शक्तियोंको कामें साथ-साथ नियोजित कर 
सकती है। जड़के अन्दर प्रक्रिया है अमेय ऊरजासे भरे अत्यणुओंका 
सुजन, आकृति और संख्याके अनुसार उनका संयोजन, उसी प्राथमिक 
आघारपर विशालतर अत्यणुओंकी अभिव्यक्ति, उन्हें साथ-साथ करके 
उनका गोष्ठीकरण और संयोजन जिसपर मिट्टी, जल, खनिज, धातु आदि 
इन्द्रियगोचर पदार्थोका, सारे भौतिक जगतका प्राकट्य आधारित होता 
है। प्राणमें भी चित्‌-शक्ति वनस्पति-प्राणकें अत्यणु रूपों और जंतुक 
अत्यणुओसे आरम्म करती है; वह एक आदि जीवद्रव्य (287) की 
सृष्टि करती और उसे वहुगुणित करती है, एक इकाईके रूपमें सजीव 
कोषको सूष्टि करती है, वीज या जीन (४९१०) जैसे सूक्ष्म जेव उप: 
करणके अन्य प्रकारोंकी सृष्टि करती है, सदा गोष्ठीकरण और, संयोजनकी 
उसी रीतिका व्यवहार करती है जिससे वह विभिन्नताशाली 
क्रिया द्वारा नाना प्रकारके प्राणवंत जीवाधारोंका निर्माण करती' है। 
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प्रर्पोंका एक सतत सृजन दिखायी देता है, परन्तु वह कऋ्रमविकासका 
कोई निःसंदिग्ध प्रमाण नहीं होता। ये प्ररूप कभी एक दूसरेसे दूर 
होते हैं, कभी बहुत ही सदृश, कभी आधारमें एकसम परन्तु व्योरोंमें 
भिन्न; ये सब प्रतिमान होते हैं, और प्रतिमानोंमें यह भिन्नता किन्तु 
साथ ही सवका एकसम आरम्मिक आधार होना इस बातका चिल्ल है 
कि "एक चिन्मयी शक्ति अपने स्वीय “भावके साथ क्रीड़ा 'कर रही है 
और उसके द्वारा सृष्टिकी सब प्रकारकी सम्भावनाएँ विकसित कर रही 
है। पशु-जाति जन्ममें आते समथ सवके लिये सदृश आरम्मिक ञ्रूणीय 
या मूलभूत प्रतिमानसे आरम्भ कर सकती है, वह विकासको कुछ सम- 
रूपताओंका अनुसरण कुछ दूरीतक उसकी कुछ या सारी रेखाओंपर कर 
सकती है; ऐसी भी जातियाँ हो सकती हैं जो हिस्वमावधारी हों, 
उभयचर हों, दो प्ररूपोंके मध्यकी हों: परन्तु इन सवका यह अर्थं 
आवश्यक नहीं कि उन प्रख्पोंका विकास किसी कऋमविकासकी घारामें 
एकमेंसे दूसरेका विकास होते हुए हुआ। नयी विशिष्टताओके उद्भवके . 
लिये वंशानुगत विभिन्नतासे भिन्न शक्तियाँ सक्रिय रही हैं; एक तो स्थूल 
शक्तियाँ हैं, भोजन, प्रकाश-किरणें और अन्यान्य, जिन्हें हमने अभी 
जानना शुरू ही किया है, अवस्य ही ऐसी अन्य शक्तियाँ हैं जिन्हें हम 
अभी तक नहीं जानते; फिर, अदृश्य प्राण-शक्तियाँ और दुज्ञेय मानसिक 
शक्तियाँ भी कार्य करती हैं। कारण, भौतिक क्रमविकासके सिद्धान्तमें 
भी प्राकृतिक निर्वाचनकी व्याख्याके लिये इन अपेक्षाकृत सूक्ष्म शक्तियोंको 
मानना होगा; यदि कुछ प्ररूपोंमें गुह्य अथवा अवचेतन ऊर्जा पर्यावरणकी 
आवश्यकताके अनुकूल होती है और अन्य प्ररूपोंमें असंवेदनशील रहती 


~ 


और जीवनमें टिकी रहनेमें अक्षम रहती है, तो यह एक परवर्ती प्राण- 
ऊर्जा और मनस्तत्त्वका स्पष्ट चिल्ल है, ऐसी चेतना और शक्तिका स्पष्ट 
चिह्न है जो स्थूर चेतना और शक्तिसे भिन्न है और प्रकृतिमें विभिन्नता 
ळानेके लिये कार्य कर रही है। इनको क्रिया-पद्धतिकी समस्या अमी' 
मी दुज्ञेय और अज्ञात तत्त्वोसे इतनी अधिक भरी पड़ी है कि अभी जिसः 
किसी मतका निर्माण सम्भव है वह निश्चयात्मक नहीं हो सकता। 
जड़गत अभिव्येक्तिमें इस भाँति निमित बहुत सारे प्ररूपोमेसे एकः 
प्ररूप, बहुसंख्यक प्रतिमानोमेंसे एक प्रतिमान मनुष्य हैत जो कुछ सृष्ट 
हुआ है उसमें वह सबसे अधिक जटिल है, चेतनाकें तत्त्वमें और अपने 
निर्माणकी विलक्षण विचक्षणतामें वह समृडतम है; वह पार्थिव' सृष्टिका 
H 9.6 
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शिरोमणि है, परन्तु उसका अतिक्रमण नहीं करता। दूसरोंकी तरह 
उसका भी अपना स्वभाव, अपना स्ववमं है; वह उन सीमाओंमें विस्तृत 
और वद्धित हो सकता है, परन्तु उनसे बाहर नहीं जा सकता। यदि 
कोई पूर्णता है जिस तक उसे पहुंचना है, तो वह पूर्णता उसके अपने 
ही प्रकारमें, उसके स्वधर्मके अन्तर्गत ही होगी,--उसके अपने प्रकार 
और स्वघर्मकी परिपूर्ण क्रीड़ा होगी, परन्तु उसकी रीति और मितिको 
मान्य रखकर होगी, न कि उसका अतिक्रमण करके। अपने-आपका अति- 
क्रमण, वद्धित होकर अतिमानवमें परिणति, देव-स्वरूप और देव-सामर्थ्यंका 
घारण, यह उसके स्वघमंके विपरीत होगा, अव्यावहारिक और असम्भव 
होगा। सत्ताके प्रत्येक रूप और रीतिकी सत्ताके आनन्दकी अपनी 
उपयुक्त रीति होती है; मनोमय जीव मनुष्य मनके द्वारा पर्यावरणपर 
अधिकार करने, उसका उपयोग और भोग करनेमें समर्थ है, यह उसका 
उपयुक्त लक्ष्य है: परन्तु इससे भी आगे देखना, जीवनके एक दूरतर 
लक्ष्य या उद्देश्यका पीछा करना, मनोमयी आङ्कतिसे आगे बढ़ जानेकी 
अभीप्सा करना, यह जीवनमें एक उद्देश्यात्मक तत्त्वको ले आना है जो 
विञ्व-निर्माणमें दिखायी नहीं देता। यदि अतिमानसिक पुरुषको पार्थिव 
सृष्टिमें प्रकट होना है, तो उसे एक नयी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही 
होना चाहिए; जैसे प्राण और मन जड़में अभिव्यक्त हुए हैं, ठीक वैसे 
ही, अवश्य ही, अतिमानसको भी वहाँ अभिव्यक्त होना होगा और 
अन्तर्गूढ चित्‌-शक्तिको अपनी अन्तःशक्तियोंके इस नये वर्गके' लिये 
आवश्यक प्रतिमानोंकी सृष्टि करनी होगी। किन्तु ऐसे अभिप्रायका 
प्रकृतिकी क्रियाओंमें कोई चिह्न नहीं है।' 

परन्तु यदि कोई श्रेष्ठतर सृष्टि अभिप्रेत है, तो अवश्य ही, नये 
वर्गे, प्ररूप या प्रतिमानका विकास मनुष्यमेंसे नहीं हो सकता; कारण, 
तब तो, जैसे जो विलक्षण पशुःप्राणी मनुष्यमें परिणत हो गया उसके 
अन्दर मानवीय स्वमावके सारतत्त्व पहलेसे ही वतमान या शक्यावस्थामें 
थे, बैसे ही मानवःभ्राणियोंकी कोई जाति या वर्ग या प्ररूप होगा जिसके 
अन्दर अतिमानवका उपादान वर्तमान ही होः: परन्तु ऐसी जाति, वर्ग 
या प्रख्प है नहीं; अधिकसे अधिक, केवळ अध्यात्ममावापत्न मनोमय 
जीव हैं जो पार्थिव सृष्टिमेंसे पलायन करना चाह रहे हैं। यदि मनुष्य- 
की अतिमानसिक जीवमें ऐसी विकास-परिणति प्रक्कतिके किसी गुह्य विघानमें 
अभिप्रेत हो तो ऐसा मानव-जातिके केवल थोड़ेसे लोग ही कर सकते 
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हैं जो सत्ताके इस नये प्रतिमानका प्रथम आधार वननेके लिये अपने-आपको 
भानव-जातिसे वियुक्त कर लेंगे। यह अनुमान करनेका कोई कारण नहीं 
कि सारी “जाति यह पूर्णता प्रस्फुटित कर सकेगी; यह मानव-जीवमें 
सामान्य रूपसे व्याप्त सम्भावना नहीं हो सकती। 

मनुष्य यदि प्रक्कतिमें वस्तुतः पशुमेंसे विकसित हुआ हो, तो भी, 
बरतंमानमें हम देखते हैं कि ऐसा और कोई पशु-प्रझूप नहीं है जो अपने- 
आपसे आगे विकसित होनेका चिह्न प्रदर्शित करता हो; अतः यदि पशु- 
प्रदेशमें यह क्रमवैकासिक चाप था भी तो यह अवश्य ही मनुष्यके 
प्राकट्यसे लक्ष्यकी पूति होते ही फिर शांत पड़ गया होगा: वैसे ही, 
यदि विकासक्रममें एक नये डगके लिये, स्वातिक्रमणके लिये ऐसा कोई 
चाप है तो अतिमानसिक जीवके प्राकट्यसे लक्ष्यको पूर्ति होनेके साथ- 
साथ उसके भी शांत पड़ जानेकी सम्भावना है। परन्तु वस्तुतः ऐसा 
कोई चाप नहीं है: स्वयं मानव-प्रगतिका विचार भी बहुत सम्मवतया 
भ्रम है, कारण, इसका कोई लक्षण नहीं मिलता कि मनुष्यने, पशु- 
भूमिकामेंसे एक वार उन्मज्जिंत हो चुकनेपर, अपनी जातिके इतिहासमें 
आमूल प्रगति की हो; अधिकसे अधिक, वह भौतिक जगतूके ज्ञानमें, 
विज्ञानमें, अपने परिवेशके साथ व्यवहार करनेमें, प्रकृतिके गुह्य नियमोके 
निरे बाह्य और उपयोगी व्यवहारमें आगे बढ़ा है। किन्तु अन्य दिशाओंमें 
वह वैसा ही है जैसा वह सम्यताके आदि आरम्मकाल में था; वह वे ही 
सामर्थ्यं, वे ही गुण और दोष, वे ही प्रयत्न और बड़ी भूलें, वे ही 
सफळताएँ और विफलताएँ व्यक्त करता है। यदि प्रगति हुई है तो 
वृत्ताकार हुई है, अधिकसे अधिक, शायद एक विस्तारशील वृत्तमें हुई 
है। आजका मनुष्य प्राचीन ऋषियों, मुनियों और मनीषियोसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ नहीं, पुरातन कालके महान्‌ साघकों, प्रथम महान्‌ रहस्यवेत्ताओंको 
अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक नहीं, कला और शिल्पमें प्राचोन कलाकारों 
और शिल्पियोंसे श्रेष्ठतर नहीं; जो प्राचीन जातियाँ विलुप्त हो गयी 
हैं उन्होंने एक उतनी ही ओजस्विनी और यथार्थ मौलिकता, आविष्क्रार- 
प्रवणता, जीवनके साथ व्यवहार करनेकी क्षमता प्रदशित की थी, और 
यदि आधुनिक मनुष्य इस दिशमें थोड़ा आगे बढ़ गया हैं, तो भी उसने 
कोई सारगत प्रगति नहीं की है, प्रत्युत उसकी प्रगति मात्रा, बिस्तार, 
बाहुल्यकी दिशामें हुई है, और वह्‌ भी इस कारण कि उसे अपने पूर्वेजोकी 
पराप्तियाँ विरासतमें मिली थीं। इस विचारका कोई समर्थन नहीं 
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मिलता कि जो अर्घ-ज्ञान अर्घ-अज्ञान उसकी जातिकी छाप है 
उससे वाहर निकलनेका रास्ता वह कभी काट निकाल सकेगा 
या कि यदि वह किसी उच्चतर ज्ञानको विकसित कर ले 
भी कभी मनके वृत्तकी चरम सीमाको तोड़कर उससे बाहर 
निकल सकेगा। | 

पुनर्जन्म आध्यात्मिक क्रमविकासका साधन-उपाय है, क्रमविकासको 
सम्भव करनेवाला तत्त्व है, ऐसा माननेका लोम होता है और एसा 
मानना अयौक्तिक भी नहीं है, परन्तु पुनर्जन्मकी वास्तविकताको स्वीकार 
कर लेनेपर भी यह निरिचित नहीं होता कि यही उसका तात्पयं है। 
पूर्वंजन्मके सारे प्राचीन मत उसे जीवका पशुसे मनुष्यमें देहान्तरण, किन्तु 
साथ ही मनुप्यसे पशुमें भी देहान्तरण मानते थे: भारतीय चिन्तनने 
उसमें कमकी व्याख्या जोड़ं दी, यह कि सुकृत्य या दुष्क्ृत्यका, विगत 
संकल्प तथा प्रयत्नका प्रतिदान होता है, परन्तु वहाँ इसका कोई संकेत 
नहीं था कि एक-एक प्रझूपसे उच्चतर प्ररूपकी ओर प्रगतिशील विकास 
होता हो, इसका संकेत तो और भी दूरकी वात है कि सत्ताके किसी 
ऐसे प्रकारमें जन्म हो जो कभी अस्तित्वमें नहीं रहा अपितु जिसे भविष्यमें 
अमी भी विकसित होना वाकी है। यदि क्रमविकास है तो मनुष्य 
अन्तिम पवं है, कारण, मनुष्यके द्वारा पार्थिव अथवा शरीरी जीवनका 
परिहार हो सकता और यहाँसे निष्क्रमण द्वारा किसी स्वर्ग या निर्वाणकी 
प्राप्ति हो सकती है। प्राचीन मतोंने इसी अन्तिम लक्ष्यको सामने रखा 
था, और सारी ही विशव-सत्ता, यदि स्वरूपतः ही अज्ञानकी अवस्था न भी 
हो, तो भी, चूँकि यह जगत्‌ मूलतः और अटलतः अञज्ञान-जगत्‌ है, 
अतः यह सम्भावना है कि वह निष्क्रमण ही भवचक्रका सच्चा अन्तिम 
लक्ष्य होगा। 

इस युक्ति-घारामें बहुत वल और गुरुत्व है, और इसका खंडन 
करनेके लिये इसका कथन, इसके महत्त्वकी तुलनामें अति संक्षेपसे ही 
सही, आवश्यक था। कारण, यद्यपि इसकी कुछ प्रस्थापनाएँ प्रामाणिक 
हैं, तथापि इसकी दृष्टि सम्पूर्ण नहीं और प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं। 
और सवसे पहले हम उस उद्देश्यात्मक तत्त्वके विरुद्ध उठायी जानेवाली 
आपत्तिसे बहुत कठिनाईके विना छुटकारा पा सकते हैं जिसका पार्थिव 
जीवनकी संरचनामें इस विचार द्वारा समावेश होता है कि निरचेतनासे 
अतिचेतनाकी ओर एक पूर्वेनियत क्रमविकास है, सत्ताओंकी ऊपर उठती 
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श्रेणियोंका एक प्रगतिक्रम है जिसमें अज्ञानके जीवनसे निकलकर ज्ञानके 
जीवनमें परमोत्कर्षकारी संक्रमण होता है। विश्वका कोई उद्देश्य है, 
इसके विरुद्ध दो बहुत ही भिन्न-भिन्न आधारोंपर आपत्ति उठायी जा 
सकती है,--एक है वैज्ञानिक तकंणा जो इस मान्यताके आधारपर बढ़ती 
है कि सव कुछ एक निश्चेतन ऊर्जाका कार्य है जो यांत्रिक प्रक्रियाओं 
द्वारा स्वचरित खूपसे कार्यं करती है और जिसमें उद्देश्यका कोई भी 
तत्त्व नहीं हो सकता, दूसरी हैं दार्शनिक तकंणा जो इस दर्शनके आधार- 
पर बढ़ती है कि अनन्त” और 'विस्‍वपुरुष' में सब कुछ पहलेसे विद्यमान 
ही रहता है, उसके लिये ऐसा कुछ भी असम्पादित नहीं जिसे सम्पादित 
करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे अपने साथ जोड़ना हो, कार्यान्वित 
करना, उपलब्घ करना हो, और फरूतः उसमें प्रगतिका कोई तत्त्व 
नहीं हो सकता, कोई आद्य या उन्मेषशील उद्देश्य नहीं हो सकता। 

जड़में प्रतीयमान रूपसे निश्चेतन रहती ऊर्जाके अन्दर या पीछे यदि 
कोई निगूढ़ चेतना है तो वैज्ञानिक या जड़बादी आपत्तिकी प्रामाणिकता 
नहीं बनी रह सकती। निश्‍्चेतनके अन्दर भी, अन्ततः, एक अन्तर्निहित 
आवश्यकताकी प्रेरणा जान पड़ती है जो झूपोंका क्रमविकास उत्पन्न 
करती है और रूपोंके अन्दर एक विकसनशील चेतना जान पड़ती हैं, 
और यह भली भाँति माना जा सकता है कि यह प्रेरणा एक अन्तर्गूढ 
चिन्मय पुरुषकी क्रमवैकासिकी इच्छा है और प्रगतिशील अभिव्यक्तिके 
लिये उसका प्रवेग क्रमविकासके अन्दर एक अन्तर्जात अभिप्रायका प्रमाण 
है। यह एक उद्देश्यात्मक तत्त्व है और इसे स्वीकार करना अयौक्तिक 
नहीं होता: कारण, चेतन प्रयत्नका उद्भव, निश्चेतन प्रयत्नका उद्भव 
भी, चेतन सत्ताके किसी ऐसे सत्यसे होता है जो सक्रिय हो गया हो 
और जड़ प्रकृतिकी किसी स्वचलित प्रक्रियामें अपनी पूतिके लिये चल 
पड़ा हो; उस प्रयत्नमें उद्देश्यका, अभिप्रायका जो तत्त्व है वह 'सत्‌- 
पुरुष'के स्वतः-क्रियाकारी सत्यका उस सतृ-पुरुष की स्वतः-प्रभाविनी 'इच्छा- 
शक्ति'की अभिधाओंमें अनुवाद होता है, और यदि वहाँ चेतना विद्यमान 
हो, तो ऐसी 'इच्छा-शक्ति' भी वहाँ होनी ही चाहिए और वह अनुवाद 
स्वामाविक तथा अनिवार्य होता है। 'सत्ता'का सत्य' जो कि अपनी अनिवायें 
पूर्ति कर रहा है, क्रमविकासका मूलभूत तथ्य होगा, परन्तु वहाँ इच्छा' 
और उसका उद्देश्य भी साधनविनियोगके अंग-रूपमें, क्रियाकारी सिद्धान्तकें 
किसी तत्त्वके रूपमें होने ही चाहिये। 
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दार्सनिक आपत्तिका गुरुत्व अधिक है; कारण, यह स्वतः-सिद्ध 
लगता है कि 'निविशेष'का अमिव्यक्तिमें अभिव्यक्तिके ही आनन्दके अतिरिक्त 
और कोई उद्देश्य नहीं हो सकताः जड्-तत्त्वमें चलनेवाली क्रम- 
विकासकी गतिघारा भी, अवश्य ही, अभिव्यक्तिके अंगके ख्पमें, इस व्यापक 
उवितिके अन्तर्गत आ जायगी; वह गतिघारा भी उन्मेषके, प्रगतिशील 
क्रियान्वयनके, लक्ष्यहीन क्रमिक आत्म-प्राकट्यके आनन्दके लिए ही वहाँ 
हो सकती है। वैशव समग्रता भी एक अपने-आपमें सम्पूर्ण वस्तु मानी 
जा सकती है; एक समग्रके रूपमें उसे न तो कुछ प्राप्त करना है, न 
अपनी सत्ताकी परिपूर्णतामें कुछ जोड़ना ही है। परन्तु यहाँका भौतिक 
जगत्‌ तो अखंड समग्रता नहीं है, वह एक सम्पूर्णका अंग है, श्रेणी- 
विन्यासमें एक श्रेणी है; अतः वह अपने अन्दर उन अविकसित अभौतिक 
तत्त्वों या शक्तियोंकी विद्यमानताको स्थान दे सकता है जो उस सम्पूर्णकी 
वस्तुएँ हैं और उसके जड़-तत्त्वमें संवृत हैं; इतना ही नहीं, वह विश्व- 
संस्थानकी उच्चतर श्रेणियोंमेंसे उन्हीं शक्तियोंको अपने अन्दर उतर 
आनेके लिये स्थान दे सकता है जिससे इस लोकमें उनकी सजातीय 
गतिया जड़ परिसीमनकी कठोरतासे विमुक्त हो जाये। सतू की महत्तर 
शक्तियोंकी अभिव्यक्ति, जिसके अन्तमें सारी सत्ता जड़ जगत्में एक 
उच्चतर, एक आध्यात्मिक सृष्टिकी अभिघाओंमें अभिव्यक्त हो जाय, 
क्रमविकासका उद्देश्य मानी जा सकती है। यह उद्देश्य-भाव कोई ऐसा 
तत्त्व नहीं समाविष्ट करता जो उस समग्रताकी वस्तु न हो; यह तो 
बस अंशके अन्दर समग्रताकी उपलब्धिका प्रस्ताव रखता है। वेहव' 
समग्रताकी अंश-गतिघाराका उद्देश्य--मानव-अर्थमें उद्देश्य नहीं, अपितु 
एक अन्तर्गूढ़ “सत्य'की आवश्यकताकी प्रेरणा जो अन्तर्वासी 'अध्यात्म- 
पुरुष'की इच्छामें चेतन हो,--यदि समग्र गतिघारामें अन्तरनिहित रहनेवाली 
सारी सम्भावनाओंको अंश-गतिघारामें पूर्णतया अभिव्यक्त करना हो, तो 
उस मंश-गतिघारामें उद्देश्यात्मक तत्त्वका होना स्वीकार करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती। निस्संदेह यहाँ सव कुछका अस्तित्व अस्तित्वके 
आनन्दके लिये ही है, सब कुछ लीला है; परन्तु लीलामें भी तो ऐसा 
कोई लक्ष्य साथ रहता है जिसे पूरा करना होता है और उस लक्ष्यकी 
पूर्तिक विना उसका सार्थक्य सम्पूर्ण नहीं होगा। निर्वहणरहित नाटक 
कर्ाकारिताकी सम्भावना हो सकता है,--वह केवल पात्रोको देखनेके 
आनन्द और ऐसी समस्याओके आनन्दके लिये हो सकता है जिनका 
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समाधान नहीं दिया गया हो या समाधानको अनिरिचित तुळामें सदाके 
लिये लटकते छोड़ दिया गया हो; यह कल्पना की जा सकती है कि 
पार्थिव क्रमविकासके नाटकका यही स्वरूप हो, परन्तु यह कल्पना भी 
सम्भव है और अधिक विश्वासोत्पादक रूपसे सम्भव हैं कि कोई पूर्वनियत 
निर्वहण उसमें अभिप्रेत अथवा अन्तनिहित है। आनन्द सकल सताका 
निगूढ़ तत्त्व और सत्ताकी सकल क्रियाका आधार है: परन्तु जो सत्य सत्तामें 
अन्तरनिहित है, सत्ताकी 'इच्छा' या “शक्ति में अनूस्यूत है, सत्ताके निखिल 
क्रिमाकळापोंकी गतिशील और कार्यकारिणी अभिकत्रीं और उनके अर्थको 
ज्ञात्री उसकी चित्‌-शक्तिकी निगूढ़ आत्मसंवितूमें धारित है, उस सत्यकें 
कार्यान्वयनमें मिलनेवाले रसका वर्जन तो आनन्द नहीं करता। 
आध्यात्मिक क्रमविकासका सिद्धान्त वैज्ञातिकके रूप-विकास और 
स्थूरू प्राण-विकासके सिद्धान्तसे एकसम नहीं है; उसे अपनी ही अन्तरनिहित 
प्रामाणिकतापर खड़े होना होगा: स्थूल क्रमविकासकें वैज्ञानिक विवरणको 
बह एक अवलम्ब या 'ततत्वकी तरह स्वीकार कर सकता. है, किंन्तु वह 
अवलम्ब अपरिहायं नहीं है। वैज्ञानिक सिद्धान्त केवल वाह्य और 
दृश्य यंत्र और प्रक्रियासे, प्रकृतिके कार्य -सम्पादनके व्योरेसे, जड़में वस्तुओंके 
स्थूल विकास और जड़में प्राण तथा मनके विकासके विघानसे सम्बन्ध 
रखता है; नये आविष्कारके प्रकाशमें उसके प्रक्रिया-विवरणमें बहुत 
परिवर्तन करना या उसे बिलकुल त्याग देना तक भी आवश्यक हो सकता 
है, परन्तु इससे आध्यात्मिक क्रमविकासके, चेतनाके क्रमविकासकें, भौतिक 
जीवनमें अन्तरात्माकी अमिव्यक्तिकी प्रगतिके स्पष्ट तथ्यपर कोई असर 
नहीं पड़ेगा। बाहरसे देखें तो ऋ्रमविकासका सिद्धान्त मोटा-मोटी यह 
है कि पार्थिव सत्ताके क्रममें रूपोंका, शरीरोंका विकास होता है, जड़- 
तत्त्वका, जड़में प्राणका, सप्राण जड़में चेतनाका एक प्रगतिशील रूपसे 
संदिलष्ट और समर्थं संगठन होता है, और इस क्रममें, रूपाघारका जितना 
अधिक अच्छा संगठन होता है, उतना ही वह्‌ एक अधिक अच्छी तरह 
संगठित, अधिक संहिलष्ट और समर्थ, अधिक वद्धित या विकसित प्राण 
एवं चेतनाका आवास बनने योग्य होता है। एक वार कऋ्रमविकासका 
अभ्यपगम यदि उपस्थित कर दिया जाय और उसके समर्थक तथ्य 
सुयोजित कर दिये जायें तो पार्थिव जीवनका यह रूप इतना प्रमावशाली 
बन जाता है कि तिविवाद लगने लगता है। इसके सम्पादनका यंत्र- 
विन्यास ठीक-ठीक क्या है या सत्ताके प्रकारोंकी वंशावली ठीक-ठीक 
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कया है या काळ-प्रकरणमें उनका अनक्रम क्या रहा है, यह अपने-आपमें 
एक मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न होकर भी, यहाँ तो अप्रधान प्रश्‍न 
ही है; कम विकसित पूर्ववर्ती खूपमेंसे प्राणके किसी रूपका विकास, 
प्राक्त निर्वाचन, जीवनके लिये संघर्ष, अजित विशिष्टताओंकी उत्तर- 
जीविता,--इन्हें स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी, परन्तु वस्तुतः 
ऋ्मागत सुष्टि होती है जिसमें एक योजना प्रस्फुटित होती है, यही एक 
निष्कषं . प्रथम महत्त्वका है। दूसरा स्वत:सिद्ध निष्कर्ष यह है कि 
क्रमविकासमें एक आवश्यक क्रमिक शखला है, पहले जड़का विकास, 
फिर जड़में प्राणका विकास, इसके बाद सप्राण जड़में मनका विकास, 
और इस अन्तिम भूमिकामें पशुका विकास, फिर मानव-विकास। 
अनुक्रमके ये पहले तीन पर्वं इतने स्पष्ट हूँ कि उनपर विवाद नहीं किया 
जा सकता। विवाद यह किया जा सकता है कि क्या अनुक्रममें मनुष्य 
प॒शुके वाद आया या क्या आरम्मिक विकास साथ-साथ हुआ, किन्तु 
मनके विकासमें मनुष्य पशुको पार कर गया; यह मत भी व्यक्त किया 
गया है कि मनुष्य पशु-जातिमें अन्तिम नहीं, अपितु प्रथम और ज्येष्ठ 
था। मनुष्यकी पूर्ववतिताकी यह धारणा प्राचीन है, परन्तु यह सर्व- 
मान्य नहीं थी; इस धारणाका जन्म पार्थिव जीवोंके वीच मनुष्यकी 
स्पष्ट सर्वोच्चताके वोधसे हुआ है और ऐसा रूगता है कि इस सर्वोच्चताके 
गौरवने जन्ममें भी पूर्वकालीन होनेकी माँग की होगी: किन्तु क्रमविकासकी 
वास्तविकताकें अनुसार श्रेष्ठतरका प्रादुर्भाव प्राक्तन नहीं, अपितु उत्तरवत्ती 
होता है, कमं विकसित अधिक विकसितसे पहले आता और उसे तैयार 
करता है। 

वास्तवमें, यह भावना कि जीवनी-शक्तिके निम्नतर रूप पहले 
आये थे, प्राचीन विचारधारामें पुरी अनुपस्थित नहीं है। सृष्टिके 
पौराणिक विवरणोंके अतिरिक्त, भारतकी प्राचीन और मघ्यय॒गीन विचार- 
घारामें हमें ऐसे कथन मिलते हैं जो कालानुक्रमे मनष्यसे पहले पश 
आनेकी वातका समर्थन ऐसे अर्थमें करते हैं जो क्रमविकासकी आधनिक 
घार्‌णासे मेल खाता है। एक उपनिषद्‌ यह घोषणा करती है कि प्राण- 
सुष्टिका निश्चय कर लेनेके वाद परम पुरुष या 'परमात्माने प्रथमतः 
गौओं और अर्वों जेसी पशु-जातियोंको रूपायित किया, किन्तु देवताओंने, 
जो कि उपनिषदोके अनुसार चेतनाकी शक्तियाँ और प्रकृतिकी शक्तियाँ 
हैंँ-उन्हें अपर्याप्त आवार पाया, और परम पुरुषने .अन्तमें मनुष्यके 
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रूपकी सृष्टि की जिसकी रचनाको देवताओंने उत्कृष्ट और पर्याप्त पाया 
और वे अपनी विशव-क्रियाओंके लिये उसमें प्रवेश कर गये। यह 
आख्यायिका स्पष्ट ही अधिकाधिक विकसित खूपोंका सुजन होते जानेकी 
है जिसके अन्तमें एक ऐसा रूप मिल सका जो एक विकसित चेतनाका 
आयतन होनेमें समर्थ हुआ। पुराणोंमें कहा गया है कि तामसिक 
पशुकी सूष्टि काळमें प्रथम थी। तमसूका अर्थ चेतना और शक्तिकी 
जड़ताका तत्त्व रहा है: जो चेतना अपनी क्रीड़ामें मन्द, निरचेष्ट और 
अक्षम हैं, वह तामसिक कही जाती है; जो शक्ति, जो प्राण-ऊर्जा अलस 
है और सीमित सामर्थ्यंवाली है, सहजप्रवृत्तिमूलक अन्तर्वगोके संकीर्ण 
प्रदेशसे आवद्ध है, आगे विकसित नहीं होती, आगेकी खोज नहीं करती, 
विशालतर गतिक क्रिया या अधिक ज्योतिमंयी सचेतन क्रियाकी ओर 
प्रेरित नहीं होती, वह भी उसी श्रेणीमें रखी जायगी। पशुमें चेतनाको 
यह कम विकसित शक्ति है, वह सृष्टिमें पहले आया है; अधिक विकसित 
मानव-चेतना, जिसमें क्रियामुख मानस-ऊर्जाकी महत्तर शक्ति हैं और 
प्रत्यक्ष वोधकी दीप्ति है, वादकी सूष्टि है। तंत्र कहता है कि स्वघामसे 
च्युत जीव वनस्पति और पशु-रूपोके कोटि-कोटि जन्मोंमेंसे निकलकर 
ही मानव-स्तरतक पहुँच सकता और मुक्तिके लिये प्रस्तुत हो सकता है। 
इस वातमें भी यह धारणा रक्षित है कि वनस्पति और पशुके प्राण- 
रूप एक सोपानकी निचली सीढ़ियाँ हैं, मनुष्य चेतन सत्ताका अन्तिम या 
सर्वोच्च विकास है, वह वह रूप है जिसमें जीवको आध्यात्मिक उद्देश्ये 
लिये और मन, प्राण तथा शरीरमेंसे आध्यात्मिक परिणाम पानेमें समर्थ 
होनेके लिये निवास करना होता है। यह धारणा निस्संदेह स्वाभाविक 
धारणा है, और यह बुद्धि तथा संवोधि दोनोंको इतने बलके साथ जंचती 
है कि इसपर तकं करनेकी शायद ही आवश्यकता होती है,--निष्कर्ष 
लगभग अनिवाय है। 

प्रगतिशील क्रमविकासकी प्रकियाकी इस पुष्ठमूमिके सहारे ही हमें 
मनुष्य, उसकी उत्पत्ति और प्रथम प्रादुर्माव और अभिव्यक्तिमें उसकी 
स्थितिका अवलोकन करना है। यहाँ दो सम्भावनाएँ हैं; या तो पृथ्वी- 
प्रकृतिमें मानवीय शरीर तथा चेतनाका आविर्भाव आकस्मिक था, जड़ 
जगतमें युक्तिशाली मानसताकी सृष्टि अकस्मात्‌ हुई या 22230 अपने- 
आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति हुई जो जड़में अवचेतन प्राण- और सप्राण 
चेतन देहोंकी प्रहकेकी सदृश अभिव्यक्तिकें बाद चली आयी, या नहीं 
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तो, मनुष्यका पशु-सत्तामेंसे विकास हुआ, इस विकासकी तैयारी और 
इसकी प्रगतिकी भूमिकाएँ शायद मन्थर थीं, परन्तु संक्रमणके निर्णायक 
स्थलोपर परिवतंनकी सवल छलाँगे लगीं। इस पिछले सिद्धान्तमें कोई 
कठिनाई नहीं खड़ी होती: कारण, यह निश्चित है कि -यद्यपि मूलभूत 
प्ररूपके तो नहीं, परन्तु प्रूपके अन्दरकी बिशिष्टताओंके परिवर्तन जाति 
या उपजातिमें लाये जा सकते हैं,-वास्तवमें, मनुष्य भी ऐसा कर चुका 
है और परीक्षणात्मक विज्ञान इसकी संभावनाओंको छोटे पैमानेपर 
आइचयंकारी रूपसे सम्पादित कर रहा है,-और यह न्यायतः माना 
जा सकता है कि प्रकृतिमें रहनेवाली निगूढ़तः सचेतन ऊर्जा अपनी ही 
सरजनात्मिका परम्पराओंके सहारे इस प्रकारकी क्रियाएँ बड़े पैमानेपर 
सम्पादित कर सकी और महन्वपूर्ण तथा निइचायक विकास-घटनाएँ 
घटित कर सकी। सामान्य पशु-जीवनसे मानवीय प्रकारके जीवनमें 
परिवरतनके लिये आवश्यक शर्तं यह होगी कि शारीरिक संगठनका ऐसा 
विकास हुआ हो जो द्रुत प्रगतिकी, चेतनाके परावतंन या उसके उलट 
जानेकी, किसी नयी ऊंचाईपर पहुंचने और वहाँसे नीचेकी भूमिकाओंपर 
दृष्टिपात करनेकी क्षमता लाय, सामर्थ्यका ऐसा उन्नयन और विस्तरण 
हो कि जीव पुरानी पशु-क्षमताओंको एक विशालतर और अधिक नमनीय 
बुद्धिके साथ, मानव-बुद्धिकेः साथ उठा ले सके, और साथ ही साथ, या 
बादमें, जीवके नये प्ररूपके उपयुक्त महत्तर और सूक्ष्मतर शक्तियाँ, युक्ति, 
चिन्तन, संहिलष्ट प्रेक्षण, संगठित नूतन रचना, विचार तथा आविष्कारकी 
शक्तियाँ विकसित कर सके। यदि कोई उन्मिषन्त चित्‌-शक्ति है, तो 
उपकरण प्राप्त रहनेपर, भौतिक निइचेतनाके अवरोघ और प्रतिरोघकी 
कठिनाईको छोड़कर, संक्रमणमें और कठिनाई नहीं होगी। पशुमें कुछ 
सदृश गुण सीमित पैमानेपर विद्यमान रहते हैं, परन्तु केवल क्रियाके 
लिये रहते हैं और उनका संगठन आरम्मिक, सरल और स्थूल रहता है, 
उनका क्षेत्र और उनकी नमनीयता बहुत अवर रहती है, उस क्षमतापर 
उसका अधिकार अधिक संकीर्ण और अधिक अनियत रहता है; परन्तु, 
विशेष करके, इन क्षमताओंकी क्रिया यांत्रिक अधिक और विमृष्ट कम 
होती है, आरम्मिक चेतनाकी क्रियाको संचालित करती प्रकृति-ऊर्जाकी 
स्वचलताका गुणघमं ही वहाँ व्यक्त होता है, न कि जैसा मनुष्यमें होता 
है, कोई सचेतन ऊर्जा निजकी क्रियाओंका प्रेक्षण और बहुत दूरी तक 
उनका निर्देशन और शासन और विमृष्ट रूपसे उनमें परिवर्तेन या 
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संशोधन करती हो। पशु-चेतनाके अन्य अभ्यासोंका मनुष्यकी चेतनाके 
अम्यासोंसे कोई मौलिक भेद नहीं है; मनुष्यको तो वस उन्हें उच्चतर 
मनोमय स्तरपर विकसित और वद्धि, और जहाँ कहीं सम्मव था, मनो- 
धर्मी, परिमाजित और सूक्ष्म करना था,--संक्षेपमें, उसे उनमें अपनी 
नयी समझ और बौद्धिक क्षमताके आलोक और तकं-बुद्धिमूलक नियंत्रणकी 
शक्तिको लाना था जबकि यह सव पशुको प्राप्त नहीं था। एक वार 
जब यह परिबर्तन या परावर्तन सम्पादित हो जाता है तो सानव-मनकी 
अपने-आप और विषयोंपर कियाकी, सुजन, ज्ञान और परिकल्पनाकी 
शक्तियाँ उसकी क्रमविकास-यात्रामें विकसित होंगी, भले ही, जैसाकि 
घारणागम्य है, आरम्भमें उनका क्षेत्र छोटा रहा हो, वे पशु-अवस्थाके 
समीपतर रही हों, उनकी क्रिया अपेक्षाकृत सरळ और स्थूल ही रही 
हो। ऐसा परावर्तन प्रकृतिके प्रत्येक आमूछ संक्रमणमें हुआ है: उन्मज्जित 
होती प्राण-शक्ति जड़की ओर मुइती हैं, जड़ ऊर्जाकी क्रियाओऑंपइ एक 
प्राणिक तत्व आरोपित करती है जबकि साथ ही अपनी स्वीय नयी 
गतियाँ और क्रियाएं भी विकसित करती है; प्राण-मन प्राण-शक्ति और 
जड़में उन्मज्जित होता और अपने चेतना-तत्त्वको उनकी क्रियाओंपर 
आरोपित करता है, जबकि साथ ही वह अपनी स्वीय क्रिया और 
क्षमताएं भी विकसित करता है; एक अभिनव महत्तर उन्मज्जन और 
परावर्तन, मानवताका उद्भव, प्रकृतिके पूर्वोदाहरणोंके अनुरूप है; यह 
सामान्य नियमका एक नया प्रयोग होगा। 

अतएव, इस सिद्धान्तको स्वीकार करना सहज है: इसका क्रिया- 
विन्यास बोघगम्य है। परन्तु जो दूसरा अभ्युपगम आकस्मिक आविर्मावका 
है, वह बहुत सारी कठिनाइयाँ खड़ी करता है। चेतनाकी ओरसे देखें 
तो उस नयी अभिव्यक्तिकी, ` मानव-अभिव्यक्तिकी व्याख्या विश्व-प्रकृतिमें 
संवृत अवस्थामेंसे निगूढ़ चेतनाका उभार कहकर दी जा सकती है। 
परन्तु तब, उसके उन्मज्जनका वाहन होनेके लिये अवश्य ही कोई भौतिक 
रूप पहलेसे विद्यमान रहा होगा, उस वाहनको उन्मज्जन-शक्तिते ही 
एक नयी आन्तरिक सूष्टिकी आवश्यकताओंके अनुकूल बनाया होगा; 
या नहीं तो, पहलेके स्थूल प्ररूपों या प्रतिमानोंको छोड़कर किसी द्रुत 
प्रकारान्तरणसे एक नयी सत्ताका आविर्माव . हुआ होगा। परन्तु जो 
कोई भी अभ्युपगम स्वीकार किया जाय, एक कऋ्रमविकासःप्रक्रिया इसका 


अर्थ होती ही है,-अन्तर केवळ उस प्रकारान्तरण या संक्रमणकी पद्धति 
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और यंत्रमें होता है। या, इसके विपरीत, ऐसा हो सकता है कि 
मानसताका नीचेसे उभार न होकर हमारे ऊपरकी किसी मनोभूमिसे 
अवतरण हुआ हो, पार्थिव प्रकृतिमें शायद अन्तरात्मा -या मनोमय पुरुषका 
अवतरण हुआ हो। कठिनाई तब मानव-शरीरके प्रकट होनेके विषयमें 
आती है, क्योंकि मानव-शरीर इतना अधिक जटिल और दुष्कर करण 
है कि उसकी रचना या अभिव्यक्ति अकस्मात्‌ नहीं को जा सकती थी; 
कारण, प्रक्रियाकी ऐसी चमत्कारिक द्रुतता सत्ताके अतिमौतिक स्तरपर 
भले ही बिलकुल सम्भव हो, वह भौतिक ऊर्जाको प्राकृत सम्भावनाओं 
या शक्‍्यताओंके बीच नहीं दिखायी देती। यहाँ वह केवल तभी घटित 
हो सकती है यदि प्रक्ृतिकी कोई. अतिमौतिक शक्ति या विधान हस्तक्षेप 
करे या यदि कोई स्रष्ठा मन” जड़पर पूरे बलसे और सीघे क्रिया करे। 

यह स्वीकार किया जा सकता है कि जड़में जो नये आविर्भाव होते हुँ 
उनमें प्रत्येकमें किसी अतिमौतिक शक्ति और किसी खष्टाकी क्रिया 
होती है; वास्तवमें, एसा प्रत्येक आविर्भाव एक चमत्कार है जिसे एक 
निगूढ़ चेतना संचालित करती है और अवगुंठित मानस-ऊर्जा या प्राण- 
ऊर्जाका अवलम्ब प्राप्त रहता है: परन्तु वह क्रिया कहीं भी अपरोक्ष, 
स्वयं-पर्याप्त नहीं दिखायी देती; वह सदा ही किसी संसिद्ध हो चुके 
स्थूल आघारपर ऊपरसे आरोपित होती है और प्रकृतिकी किसी स्थापित 
प्रक्रियाके विस्तारण .द्वारा क्रिया करती है। यह अधिक अनूमेय है कि 
कोई विद्यमान शरीर एक अतिभौतिक अन्त:स्रावकी ओर उन्मीलित 
हुआ हो जिससे वह एक नये शरीरमें रूपान्तरित हो गया; परन्तु 
भौतिक प्रकृतिके विगत इतिहासमें ऐसी घटना घटी हो, यह यों ही नहीं 
मान लिया जा सकता; ऐसी घटनाके लिये यह आवश्यक लगता है कि 
या तो किसी अदृश्य मनोमय पुरुषका ऐसे शरीरकी रचनाके लिये सचेतन 
हस्तक्षेप हुआ हो जिसमें वह निवास करना चाहता था, या फिर, जड़में 
ही मनोमय' पुरुषका पूर्व विकास रहा हो जिसमें अतिभौतिक जड़ातीत 
शक्तिको ग्रहण करने और उसे अपने भौतिक जीवनके अनम्य और 
संकीणं सूत्रोपर आरोपित करनेकी क्षमता पहलेसे विद्यमान रही हो। 
अन्यथा, हमें यही मानना होगा कि कोई पूर्वेविद्यमान शरीर पहलेसे ही 
इतना अधिक विकसित था कि वह एक वृहत्‌ मनोमय अन्तःख्रावको 
ग्रहण करनेके लिये सक्षम वना था या अपने अन्दर मनोमय पुरुपके 
अवतरणको आनम्य उत्तर देनेमें समर्थं था। परन्तु तब यह मानना 
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होगा कि शरीरमें मनका क्रमविकास पहले ही उस बिन्दु तक पहुँच गया 
था जहाँ ऐसी ग्रहणशीलता सम्भव होगी। यह सर्वथा अनुमेय है कि 
नीचेसे ऐसा क्रमविकास और ऊपरसे ऐसा अवतरण, दोनोंने पृथ्वी-प्रकृतिमें 
मानवताके आविर्भावमें सहयोग दिया है। पशुमें विद्यमान निगूढ चेत्यिक 
सत्ताने, हो सकता है, मनोमय पुरुषको सप्राण जड़के प्रदेशमें उतर आनेके 
लिये आह्वान किया हो जिससे वह क्रियारत हो चुकी प्राणिक-मानसिक 
ऊर्जाको ग्रहण कर उच्चतर मानसतामें उन्नीत कर सके। परन्तु यह तब भी 
ऋ्रमविकासकी प्रक्रिया ही होगी, उच्चतर लोक पार्थिव प्रक्ृतिमें अपने 
स्वीय तत्त्वे आविर्भाव और परिवद्धंनमें केवल सहायता देनेके लिये हस्तक्षेप 
कर रहा होगा। | 

इसके वाद यह मान ल्या जा सकता है कि शरीरमें चेतना और 
सत्ताका जो प्रकार या प्रतिमान एक वार स्थापित हो जाता है, उस 
प्रत्येक प्रकार या प्रतिमानको उसी प्रकारकी सत्ताके घमंके प्रति, अपनी 
ही वनत और स्वभावके नियमके प्रति निष्ठावान्‌ रहना होगा। परन्तु 
यह भी बहुत भली भाँति हो सकता है कि मानव-्रकारके विवानका 
एक भाग उसका स्वातिक्रमणकी ओर अन्तर्वेग हो और चेतन संक्रमणका 
साधन मनुष्यकी आध्यात्मिक झक्तियोंमें प्रस्तुत हो; मनुष्यका ऐसे सामर्थ्येसे 
युक्त होना उस योजनाका अंग हो सकता हैं जिसके अनुसार सृष्टिशीला 
ऊर्जाने मनुष्यको बनाया है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि 
मनुष्यने अबतक प्रमुखतः जो किया है वह अपने स्वभावके वृत्तके अन्तर्गत 
ही, प्रकृति-गतिकी कमी उतरती, कमी चढ़ती, सपिल रेखापर चलते 
हुए ही क्रिया करना रहा है,--प्रगतिकी कोई सीधी रेखा नहीं रही है, 
उसने अपने भूतकालके स्वभावका कोई निविवाद, आधारगत या मूलगत 
अतिक्रमण नहीं किया है: उसने तो वस अपनी क्षमताओंको तीक्षण 
और सूक्ष्म किया है और उनका अधिकाधिक संर्लिष्ट तथा नमनीय 
उपयोग किया है। यह सत्यतः नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यका 
जवसे आविर्भाव हुआ है तवसे आजतक, अथवा उसके हलके निर्देश्य 
इतिहास-कालको ही लें तो उसमें, मानव-भ्रगति जेसी कोई चीज नहीं 
हुई; कारण, प्राचीन पुरुष कितने ही महान्‌ क्यों न रहे हों, उनकी 
कुछ उपलब्धियाँ और रचनाएँ कितनी ही उत्तुंग क्यों न रही हों, उनकी 
आध्यात्मिकता, बुद्धि या चरित्रकी शक्तियाँ कितनी ही हृदयस्पशिनी 
क्यों न रही हों, बादकी विकासधारामें मनुष्यकी उपलब्धियोंमें, उसकी 
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'राजनीतिमें, समाज, जीवन, विज्ञान, तत्त्वदर्शनमें, सव प्रकारके ज्ञानमें, 
कला और साहित्यमें, एक वद्धेमान सूर्देमता और संरिलिष्टता रही है, 
ज्ञान और सम्भावनाका बहुविच विकास रहा है; उसके आध्यात्मिक 
प्रयासमें भी, जो कि प्राचीन पुरुषोंके प्रयासकी तुळूनामें अध्यात्म-शक्तिमें 
कम विस्मयकारी रूपसे उत्तुंग और कम विराट्‌ है, यह वदमान सूक्ष्मता, 
नमनीयता, गहराइयोंका ' अवगाहन खोजका विस्तरण रहे हैं। संस्क्ृतिके 
उच्च प्ररूपसे पतन हुए हैं, कुछ अवधिके लिये एक विशेष ज्ञान-विरोधमें 
स्पष्ट उतार हुआ है आध्यात्मिक प्रेरणामें विराम आये हैं, वर्बर 
प्राकृत जड़वादमें गोते लगे हैं, परन्तु ये व्यापार अस्थायी रहे हैं, 
अपने वुरेसे बुरे रूपमें ये प्रगतिकी सपिल रेखामें अबोमुखी मोड़ रहें 
हैं। निस्संदेह यह प्रगति मानव-जातिको उसके अपने स्वसे आगे, 
मनोमयी सत्ताके स्वातिक्रमणकी ओर, रूपान्तरकी ओर नहीं ले गयी 
है। परन्तु इसकी आशा भी नहीं की जा सकती थी, कारण, सत्ता 
और चेतनाके किसी प्ररूपमें क्रमवंकासिक प्रकृतिकी क्रिया पहले उस 
प्ररू्पको ठीक ऐसे सूक्ष्मीकरण तथा वद्धंमान संरिलिष्टताकें द्वारा उसकी 
अन्तिम समर्थतातक विकसित करते जाना है जवतक कि वह प्रक्ृतिके 
उस कोपको विदीणं करनेके लिये, परिपक्व निर्णायक उन्मज्जनके लिये, 
चेतनाके परावतंनके लिये, चेतनाके अपने-आपपर अभिमुख होनेके लिये 
प्रस्तुत न हो जाय जो कि विकासक्रममें एक नया पर्व होता है। यदि यह 
कल्पना की जाय “कि प्रकृतिका अगला डग आध्यात्मिक तथा अतिमानसिक 
सत्ताका आविर्माव है तो जातिमें आघ्यात्मिकताका जो चाप है उसे इसका 
संकेत माना जा सकता है कि वही प्रकृतिका अभिप्राय है, उसे मनुष्यके 
इस सामर्थ्यंका भी संकेत माना जा सकता है कि वह अपने अंदर उस 
संक्रमणको संचालित कर सकता या प्रकृतिकों उसके संचालनमें सहायता 
दे सकता है। यदि मानव-विकासकी पद्धति यह थी कि पशु-सत्तामें 
एक ऐसा प्ररूप प्रकट हुआ जो कुछ दिशाओंमें वानर-प्रकारके सदृश था 
परन्तु आरम्मसे ही मानवताके तत्त्वोसे सम्पन्न था, तो मानव-सत्तामें ऐसे 
आध्यात्मिक प्रूपका आविर्माव ही, जो कि मनोमय-पशुधर्मी मनुष्यके सदृश 
होगा परंतु जिसपर आध्यात्मिक अभीप्साकी छाप लगी होगी, क्रम- 
विकासकी घारामें आध्यात्मिक तथा अतिमानसिक सत्ताके उत्पादनके 
लिये प्रकृतिकी स्पष्ट पद्धति होगा। 


एक संगत प्रस्ताव यह रखा जाता है कि यदि क्रमविकासकी ऐसी 
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पराकाष्ठा अभिप्रेत है और मनुष्यको उसका माध्यम होना है तो केवल 
थोड़ेसे विशेष रूपसे विकसित मानव-जीव ही होंगे जिनसे नये . रूपकी 
रचना होगी और जो नये जीवनकी ओर अग्रसर होंगे; एक वार जव 
यह हो जायगा तव आध्यात्मिक अमीप्सा प्रकृतिके उद्देश्यके लिये आवश्यक 
नहीं रह जायगी और शेष मानवंजाति उस अमीप्साकी अवस्थासे वापस 
पतित हो जायगी और अपनी सामान्यावस्थामें शांत रहेंगी। समान 
रूपसे यह युक्ति भी दी जा सकती है कि यदि जीव वस्तुतः पुनर्जन्मके द्वारा 
क्रमंविकासकी' पं ड़ियोंसे आध्यात्मिक शिखरकी ओर ऊपर चढ़ता है तो 
मानव-वर्गको संरक्षित रखना होगा; कारण, नहीं तो, मध्यवर्ती डगोंमें 
सबसे अधिक आवइ्यकका अभाव रह जायगा। यह तुरन्त ही स्वीकार 
कर लेना होगा कि ऐसी जरा भी सम्भाव्यता या सम्भावना नहीं कि 
सारीकी सारी मानवजाति एक साथ अतिमानसिक स्तरतक उठ जायगी; 
वस्तुतः किसी ऐसी क्रान्तिकारिणी और आ्चर्यकारिणी घटनाकी वात 
नहीं की जा रही है, वरन्‌ केवल यह कहा जा रहा है कि -क्रमवैकासिक 
संवेगके एक विशेष स्तर या विशेष चाप-बिन्दुतक पहुँच जानेपर मानव- 
मानसतामें यह साम्यं होता है कि वह चेतनाकी उच्चतर भूमिका की 
ओर जाने और उसे आधारमें मूतं करनेकी ओर वल लगाय। इस 
मूर्तायनके कारण अवश्य ही आधारके स्वभावकी प्राक्त गठनमें परिवर्तन 
आयगा, यह परिवतंन अवश्य ही उसके मन, हृदय और इन्द्रियोंकी 
गठनमें, और बहुत दूरीतक शरीर-चेतनामें और हमारे प्राण तथा 
ऊर्जाओंपर जो दैहिक नियमन है उसमें भी आयगा; परन्तु चेतनाका 
प्रिवतँन ही प्रमुख तत्त्व, आरम्भिक गति होगा, . देहिक परिवर्तत गौण 
तत्त्व होगा, परिणाम होगा। हृदय तथा मनमें अन्तरात्माकी छौके, चैत्य 
समिन्द्धनके सवल हो जाने और प्रक्ृतिके तैयार हो जानेपर चेतनाका 
यह ख्पान्तर मानवःप्राणीके लिये सदा सम्भव रहेगा। आध्यात्मिक 
अभीप्सा मनुष्यमें अन्तर्जात है; कारण, पशुसे भिन्नतः उसे अपूर्णता और 
परिसीमनका बोघ रहता है और वह यह अनुभव करता है कि वह 
अभी जो है उससे परे भी प्राप्त करनेको कुछ बाकी है, स्वातिक्रमणकी 
ओर यहु प्रवृत्ति मानव-जातिमें कभी भी पूरी विलुप्त हो जायगी, इसकी 
सम्भावना नहीं। मानवीय मनोमयी भूमिका सदा रहेंगी, परन्तु पुनर्जेन्मके 
क्रममें एक शिखरके रूपमें ही नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक तथा अतिमानसिक 
भूमिकाकी ओर खुले सोपानके रूपमें। 
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यह भी घ्यातमें रखना होगा कि पृथ्वीपर मानवीय मन तथा शरीरका 
आविर्माव प्राचीन रेखाओंको ही आगे चलाते जाना नहीं है, वरन्‌ वह 
क्रमविकासकी घारा और प्रक्रियामें एक निर्णायक डग, एक निर्णायक 
परिवर्तनका चिल्ल है। विकसित विचारशील मनका जड़में यह आविर्माव 
जवतक नहीं हुआ था, तवते विकासक्रम - प्राणीकी आत्म-चेतन अमीपसा, 
अभिप्राय, संकल्प या एषणासे नहीं, अपितु प्रकृतिकी स्वचलित क्रियासे 
अवचेतन अथवा अवगूढ़ खूपसे चला था। ऐसा इस कारण हुआ कि 
क्रमविकासने निश्चेतनासे प्रारम्भ किया था और. निंगूढ़ चेतना उसमेंसे 
इतनी पर्याप्त उन्मज्जित नहीं हुई थी कि अपने सजीव प्राणीकी आत्म- 
चेतन और भाग लेनेवाली वैयक्तिक इच्छाके द्वारा क्रिया कर सके। 
परन्तु आवश्यक परिवर्तन मनुष्यमें कर दिया गया है,-जीव अपने 
प्रति जाग गया है और चेतन हो गया है; उसकी विकासकी, ज्ञानवृद्धिकी, 
आन्तरिक ज्ीवनको अधिक गहरा करने और वाह्यको विद्यालतर करनेकी, 
प्रकृतिके सं्ुन्माको वद्धित करनेकी इच्छा मनमें व्यक्त कर दी गई 
है। मनृष्यने देख लिया है कि उसकी अपनी चेतना-स्थितिसे उच्चतर 
चेतना-स्थिति हो सकती है; उसके मन और प्राण-अंगोंमें वैकासिक 
उद्दीपन है, स्वातिक्रमणकी अभीप्सा उसमें मुक्त और व्यक्त है: वह 
अन्तरात्माके प्रति सचेतन हो गया है, उसने आत्मा और अध्यात्म-सत्ताका 
आविष्कार किया है। अतएव, उसके आगमनसे अवचेतन विकासके 
स्थानपर सचेतन विकास कल्पनीय और साध्य हो गया है, और यह 
निष्कर्षं भली भांति निकल सकता है कि उसमें जो अभीप्सा है, प्रेरणा 
है, दृढ़ प्रयत्नशीलता है, वह प्रिपू्तिकी ओर एक उच्चतर मार्गेके लिये, 
एक महत्तर स्थितिके लिये प्रक्ृतिकी इच्छाका निर्चित चिह्न है। 

क्रमविकासकी पहलेकी भूमिकाओंमें प्रकृतिके ध्यान और | प्रयासको 
प्रमुखतः स्थूल संगठनमें परिवर्तन करनेकी ओर अभिमुख होना था, कारण, 
बसा करके ही चेतनाका परिवर्तन हो सकता था; ऐसा करना उस 
समय गठित हो रही चेतनाकी शक्तिकी शरीरमें परिवर्तन करनेमें 
अक्षमताके कारण आवश्यक हो गया था। परन्तु मनुष्यमें इस क्रमको 
उलट देना सम्मव है, वस्तुतः अनिवायं है, कारण, किसी नयी शारीरिक 
गठनको प्रथम साधन मानना छोड़कर, मनुष्यकी चेतनाके द्वारा उसकी 
चेतनाके रूपान्तरके द्वारा विकासक्रम सम्पादित किया जा सकता है'और 


करना ही होगा। वस्तुओंकी आन्तरिक सत्यताको देखें तो चेतनाका 
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परिवर्तन सदा प्रधान तत्त्व रहा था, विकासक्रमका सदा एक आध्यात्मिक 
सार्थक्य रहा है और स्थूल ` परिवतंन केवल उपकरणवत्‌ था; परन्तु 
यह सम्बन्ध इन दो तत्त्वोंके प्रथम अस्वाभाविक संतुळनसे छिप गया 
था जबकि आध्यात्मिक तत्त्व, सचेतन सत्ताका महत्त्व, बाह्य निरभेतना 
शार और विस्तारसे दवा हुआ था। परन्तु एक बार जव संतुलन टीक 
हो गया तव यह आवश्यक नहीं रह जाता कि चेतनाके परिवर्तनकें पहले 
शरीरका परिवर्तन हो ही; शारीरके लिये जो कोई परिवतंन आवश्यक 
है उसे चेतना ही अपने परिवर्तनसे अवश्यम्भावी कर देगी और उसका 
सम्पादन भी करेगी। ध्यान देनेकी वात है कि वनस्पति और पशुके 
नये प्रझ्पोंके क्रमविकासमें प्रक्वतिको सहायता देनेको समर्थंता मनुष्यका 
मन दिखला चुका है; उसने अपने पर्यावरणके रूपोंकी सृष्टि की है, 
अपनी मानसतामें ज्ञान और अनुश,सनसे बहुत सारे परिवर्तन किमे हैं। 
यह कोई असम्भवता नहीं कि मनुष्य निजके आध्यात्मिक र , शारीरिक 
क्रमविकास तथा रूपान्तरके लिये भौ प्रकृतिको सचेतन खूपसे सहायता 
दे। इस ओरकी प्रेरणा विद्यमान है और अंशतः प्रमावी भी, भले ही 
वहिस्तलीय मानसताने अवतक उसे पूरी तरह न तो समझा है और, 
न स्वीकार किया है; परन्तु किसी दिन वह समझ सकती है, अपने 
अन्दर अधिक गहरे जा सकती है और जिसे हम प्रकृति कहते हैं उसकी 
गोपन वास्तविकता रहनेवाली अंतःस्थ चित्‌-शक्तिके साधन, निगूदं ऊर्जा, 
अभिप्रेत क्रिया-विन्यासक्ा आविष्कार कर सकती है। 

थे सब ऐसे निष्कं हैं जिन तक हम प्रकृतिकी प्रगतिके बाह्य 
व्यापारोंका, भौतिक जन्ममें और देहमें प्रक्कतिके सत्ता और चेतनाके 
बहिस्तलीय क्रमविकासका अवलोकन करते हुए भी पहुँच सकते हैं। 
परंतु वह दूसरा तत्त्व, अदृश्य तत्त्व भी है; पुनर्जन्म होता है, जीवकी 
क्रमविकसनशील जीवनके एक वर्गसे दूसरे वर्गकी ओर आरोहण करके 
प्रगति होती है, और उन वर्गोमें जीव कायिक और मानसिक साधन- 
बिनियोगके अधिकाधिक ऊंचे प्ररूपोंकी ओर जाता है। इस प्रगतिमें, 
सचेतन मनोमय जीव मेनुष्यमें भी, चैत्य पुरुष अपने उपकरणोसे, मत, 
प्राण और झरीरसे अवगुंठित रहता है; वह पुरा अभिव्यक्त होनेमें असभर्थ 
रहता है, उसे पुरोभागमें आनेसे पीछे रोक रखा जाता है जवकि पुरोभागे 
आकर वह अपनी प्रकृतिके स्वामीके रूपमें खड़ा हो सकता हैँ; वह 
उपकरणोंकी किसी नि्देशनाके अधीत होनेके लिये, पुरुपर प्रकृतिके 
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आचिपत्यको माननेके लिये वाध्य होता हैं। परन्तु अवर सृष्टिकी 
अपेक्षा मनुष्यमें व्यक्तित्वका चेत्य भाग बहुत अधिक तेजीसे विकसित 
हो सकता है, और एक ऐसा समय आ सकता है जब आन्तरात्मिक 
सत्ता उस बिन्दुके समीप आये जहाँ वह अवगुंठनमेंसे निकलकर खुलेमें 
आयेगी और विइव-प्रकृतिमें अपने उपकरणोंकी स्वामिनी हो जायेगी। 
परन्तु इसका अर्थ यह होगा कि गूढ़ अन्तर्वासी पुरुषका, अन्तःस्थ प्रेरक 
आत्माका, अन्तःस्थ ईश्वरका आविर्भाव आसन्न है और इसमें शायद 
ही सन्देह हो सकता है कि उसका आविर्माव होनेपर उसकी माँग एक 
अधिक दिव्य, एक अधिक आध्यात्मिक जीवनके लिये होगी, जैसा कि वस्तुतः 
स्वयं मनके साथ तव होता है जब वह आन्तरिक चेत्य प्रभावके नीचे 
आ जाता है। पृथ्वी-जीवनकी प्रक्कृतिमें मन अज्ञानका उपकरण है और 
वहाँ इस परिवर्तनका सम्पादन चेतनाके परिवर्तनसे ही, अज्ञानाघारसे 
ज्ञानाघारकी ओर, मंनोमंयी चेतनासे अतिमानसिक चेतनाकी ओर, प्रक्कतिके 
अतिमानसिक साधनविनियोगकी ओर संक्रमणसे ही हो सकता है। 

` इंस युवितमें कोई निर्णायक बल नहीं है कि चूँकि यह जगत्‌ अज्ञानमय 
है, अतः ऐसा रूपान्तर केवल यहाँसे परे किसी युलोकमें जानेसे ही हो 
सकता है या यह ख्पान्तर बिलकुल असाध्य है और चैत्य पुरुषकी माँग 
ही अज्ञानप्रसूत है और उसके स्थानपर "निर्विशेष में आत्म-विलयनकी 
माँगकी स्थापना करनी होगी। यह निष्कर्ष एकमात्र प्रामाणिक निष्कर्ष तभी 
हो सकता था यदि अज्ञान ही. जागतिक अभिव्यक्तिका समूचा अर्थ, 
उपादान और बरू होता या यदि स्वयं विश्व-प्रकृतिमें _ ऐसा कोई तत्त्व 
नहीं होता जिसके द्वारा हमारी सत्ताकी वर्तमान स्थितिको अभी भी 
भाराक्रान्त करनेवाली अज्ञानी मानसताका अतिक्रमण किया जा सकता, 
परन्तु अज्ञान इस विद्व-प्रकृतिका अंश ही है, समूची विएव-प्रक्ति नहीं, 
आदा शक्ति या आद्य स्रष्टा नहीं: अपने उच्चतर मूलमें वह एक आत्म- 
सीमाकारी ज्ञान है और अपने निम्नतर मूलमें मी, शुद्ध भौतिक निश्चे- 
तनामेंसे अपने उन्मज्जनमें भी, वह एक अवदमित चेतना है जो अपने- 
आपको ढूँढ़ने, अपने-आपको फिरसे पाने, ज्ञानको, जो कि उसका सच्चा 
स्वरूप है, जीवनके आधघारवत्‌ अभिव्यक्त करनेका उद्यम कर रही है। 
विश्वमनमें भी ऐसे प्रदेश हैं जो हमारी मानसतासे ऊपर हैं, बैकव सत्य- 
संबोधवेः साधन हैं, और मनोमय पुरुष अवश्य ही उनमें ऊपर उठ जा 


: कारण, वह अभी भी, अधिसामान्य अवस्थाओंमें, उनकी ओर 
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ऊपर उठता या उनसे, उन्हें जाने बिना या अधिकृत किये विना, संवोधि- 
स्फुरण, आध्यात्मिक संकेत, प्रदीप्ति या आध्यात्मिक सामर्थ्येके वड़े अन्तः- 
स्राव पाता ही है। वे सारे प्रदेश, जो उनसे परे है, उसके प्रति सचेतन 
हैं, और उनमें सबसे ऊंचा सीधे अतिमानसकी ओर खुला हुआ है, जो 
' ऋत-चित्‌ उसके परे है उसकी उसे संवित्‌ है। इसके अतिरिक्त, 
चेतनाकी वे महत्तर शक्तियाँ यहाँ, स्वयं क्रमविकसनशील सत्तामें, विद्यमान 
हैँ; वे मनके सत्यको आधार देती हैं, उसकी जो क्रिया उनपर परदा 
डालती है उसमें अंतःस्थ हैं; यह अतिमानस और वे सत्यात्मिका 
शक्तियाँ प्रकृतिको अपनी निगूढ अवस्थिति द्वारा धारण करती हुँ: 
यहाँ तक कि मनका सत्य भी उनका परिणाम है, एक ह्वसित क्रिपा है, 
आंशिक आश्कतियोंमें चित्रण है। अतः जैसे प्राण और जड़में मन अभि- 
व्यक्त हुआ है, वैसे ही 'सत्‌'की ये उच्चतर शक्तियाँ यहाँ मनमें अभि- 
च्यक्त हों, यह स्वाभाविक ही नहीं है, अपितु अनिवार्यं जान पड़ता है। 

आध्यात्मिकताकी ओर मनृष्यकी प्रेरणा उसके अन्तःस्थ अब्यात्म- 
तत्त्वके उन्मज्जनकी ओर आन्तरिक संचालन है, सत्ताकी चित्‌-शक्तिका 
अपनी अभिव्यक्तिके अगले डगकी ओर आग्रह है। यह सच है कि 
आध्यात्मिक प्रेरणा प्रमुखतया पारलौकिक रही है या, अपने चरम रूपमें, 
मनोमय व्यक्तिके आध्यात्मिक नेतिभाव और आत्म-विलोपनकी ओर 
मुड़ी रही है; परन्तु यह उसकी प्रवृत्तिका केवल एक पहलू है जिसके 
कायम रहने और प्रवल होनेका कारण है मूलभूत निश्चेतनाके राज्यमेंसे 
बाहर निकलने, शारीरिक विघ्नको पार करने, तमोवृत प्राणको हटा फेंकने, 
अज्ञानमयी मानसतासे निस्तार पानेकी आवश्यकता , इन सारे विध्नोंका 
निराकरण करके आध्यात्मिक सत्ता, आध्यात्मिक पदको सर्वप्रथण और 
सर्वोपरि लक्ष्य मानते हुए उसे प्राप्त करनेकी आवश्यकता। आध्यात्मिक 
प्रेरणाके दूसरे पहलू, क्रियावन्त पहलूका भी अभाव नहीं रहा है,--प्रकृतिपर 
आध्यात्मिक प्रभुता पानेकी और उसे अध्यात्मतः परिबत्तित करनेकी, 
आधारकी आध्यात्मिक पूर्णताकी, मन, हृदय और स्वयं शरीरको भी 
दिव्य वनानेकी अभीप्सा रही हैं: ऐसी संसिद्धि जो वैयक्तिक रूपान्तरसे 
भी आगे बढ़ी होगी, एक नयी घरती और एक नथा स्वगे, एक ईश्वरः 
नगरी, पृथ्वीपर दिव्य अवतरण, सिद्ध पुरुषोंका शासन, ईश्‍्वरका राज्य, 
और वह राज्य केवल हमारे अन्तरमें ही नहीं, अपितु बाहर भी, सामूहिक 
मानव-जीवनमें भी,--इनके भी हमने अतीतमें स्वप्न देखे हैं, हमारे आन्तरिक 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


260 दिव्य जीवन 


पुरुषने इन्हें भविष्यके रूपमें देखा है। इस अभीप्साने जो. रूप लिये 
उनमेंसे कुछ चाहे कितने ही अस्पष्ट क्यों न रहें हों, पृथ्वी-प्रक्ृतिमें 
उन्मज्जित हो आनेके लिये गुहाशायी आध्यात्मिक पुरुषकी प्रेरणाका उनमें 
असंदिग्ध संकेत मिलता है। 

पृथ्वीपर आध्यात्मिक उन्मेष यदि जड़के अन्दर हमारे जन्मका भ्रच्छन्न 
सत्य है, प्रकृतिमें जो कुछ हो रहा है वह यदि मूलतः चेतनाका ऋमविकास 
है, तो मनुष्य अभी जैसा है वह उस विकास-क्रमका अन्तिम पर्व नहीं हो 
सकता : मन्‌ष्य अध्यात्म-सत्ता” की एक अति अपूर्णं अभिव्यक्ति है, मन 
भी एक अति सीमित रूप और साधन है; मन चेतनाका केवल एक 
मध्यवर्ती तत्त्व है, मनोमय जीव केवल संक्रमणकालीन जीव ही हो सकता 
है। अतएव, मनुष्य यदि मनोमयताका अतिक्रमण करनेमें असमर्थ है तो 
मनुष्यका ही अतिक्रमण किया जायगा, अतिमानस तथा अतिमानव अवश्य 
अभिव्यक्त होंगे और सृष्टिके नायक बनेंगे। परन्तु जो उसके मनकें 
परे है, उसकी ओर उन्मीरित होनेका सामर्थ्यं यदि उसके मनमें है, तो 
इसका कोई कारण नहीं कि मनष्य ही अतिमानस तथा अतिमानवता 
तक क्यों न पहुँचेगा या, अन्ततः, प्रकृतिमें अभिव्यक्त होते 'अध्यात्म-पुरुष' 
के उस महत्तर पदके क्रमविकासमें अपने मन, प्राण और शरीरका योगदान क्यों 


न करेगा। 
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ये यथा मां प्रपञ्चन्ते ताँस्ते भजाम्यहम्‌ । 

मभ वर्त्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वदाः॥ 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचतुमिच्छति। 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया शरद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हिँ तान्‌॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषाम्‌ ... G7 \ 
देवान्‌ देवयजो यान्ति -.. ईद 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 


जो मेरे पास जिस भावसे आता है उसे मैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ 
मनुष्य सव ओरसे मेरे ही पथका अनुसरण करते हैं।. . . भकत जिस किसी 
भी रूपकी अर्चना श्रद्धासे करता है मैं उसकी उस श्रद्धाको अचल करता 
हूँ, वह अपनी चाहको अपनी आराघनामें उस श्रद्धाके साथ रखता है और 
मुझसे अपनी कामना पूरी कराता हैं। परन्तु वह फल सीमित होता 
है। जो देवताओंका यजन करते हैं वे देवताओंको पाते हैं, जो भूतोंका 
यजन करते हैं वे भूतोंको, परन्तु जो मेरा यजन करते हैं वे मेरे ही 
पास आते हैं। 
=-पीता 
IV. ll; VII. 2-23 ; IX. 25 
, न यासु चित्रं ददृशे न यक्षम्‌। 
,,.न दां निण्यान्यचिते अभूवन्‌। 
इनमें न तो वह चमत्कार हैं न वह वीर्यं ही; जो सत्य गुह्य हैं, 
अज्ञानियोंके मनके लिये वे हैं ही नहीं। 
--ऋग्वेद 
VII. 6l. 5 
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कविनं निण्यं विदथानि साधन्‌ ` ` " “5 
दिव इत्या जीजनत्‌ सप्त कारूनक्ला चिच्चक्रुबयुना गुणन्तः॥ 
गृह्य सत्यों और उनके ज्ञानाविष्कारोंको क्रियान्वित करते कविकी भाँति 
उन्होंने द्युलोके सात कारुओंको जन्म दिया जिन्होंने दिनके आलोकमें 
ही वात कही और अपनी प्रज्ञाकी वस्तुएँ बनायीं। 


--ऋग्वेद 
IV. I6. 3 
, , निण्या वचांसि। निवचना कवये काव्यानि. . .॥। 
कवि-प्रज्ञाएँ, रहस्यवाणियाँ, जो कविको अपना ममं कहती हैं। 
ऋग्वेद 
IV. 3. 6 


नकिह्यषां जनूंषि चेद ते अङ्क विद्रे भियो जनित्रम्‌ ॥ 
एतानि घीरो निण्या चिकेत पुश्नियंदूधो मही जभार ॥ 
इनके जन्मको कोई नहीं जानता; इन्हें ही एक दूसरेकी जन्म-विधि 
ज्ञात है; परन्तु ज्ञानी इन गुप्त रहस्योंको, उस रहस्यको भी जानता हैं 
जिसे वह महादेवी, वहुवर्णा माता अपने ज्ञान-स्तनकी नाई घारण करती है। 
---ऋग्वेद 
VII. 56. 2,4 
वेदान्तविज्ञानसुनिदिचितार्थाः. . . शुद्धसत्त्वा:। 
उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञानके अर्थकें वारेमें सुनिश्चित, जिनकी सत्ता 
शुद्ध द्वो चुकी है। 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
III. 2. 6 
एतेरुपायेर्यतते यस्तु विद्वाँस्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मघाम॥ 
ज्ञानतृप्ताः कृतात्मान $ \ 


ते संगं सर्वतः प्राप्य घीरा य॒क्तात्मानः सवमेवाविशञन्ति॥ 
वह इन साघनोंसे प्रयास करता है और उसे ज्ञान होता है: उसमें यह 
आत्मा अपने परम पदमें प्रवेश करता है।... .ज्ञानतुप्त, कृतात्मा, 
(जो अपनी आध्यात्मिक सत्ताका निर्माण कर चुके हैं), धीर युक्तात्मा 
(जो ज्ञानी अध्यात्म-पुरुषसे ऐक्य प्राप्त कर चुके हैं), सर्वत्र स्वेगकों 

पाते और “सर्वमें प्रवेश करते हैं। 

मुण्डकोपनिषद्‌ 
III. 2. 4,5 
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क्रमवैकासिकी प्रक्तिकी आदिकालीन मूमिकाओंमें हमें उसकी 
निश्चेतनाकी भूक रहस्यमयता मिलती है; उसबे: कारयाम कोई सार्थक्य 
या उद्देश्य प्रकट नहीं होता, जिस प्रथम रूपायणमें बह उस मग अमि- 
निविष्ट रहती है और जो उसका सदाके लिये एकमात्र व्यवसाय लगता 
है उसके अतिरिक्त सत्ताके किन्हीं भी दूसरे तत्त्वोंका संकेत नहीं मिलता: 
कारण, उसके आरम्भिक का्योमें केवल जड़तत्त्व ही एकमात्र मूक और नग्न 
वेष्व सद्वस्तुके रूपमें प्रकट होता है। यदि सृष्टिका कोई साक्षी होता 
जो सचेतन तो होता परन्तु जिसे रहस्यकी वात बतायी हुई नहीं होती, 
तो उसे केवल एक प्रतीयमान असत्के एक वृहत्‌ गह्नर्मेंसे एक ऊर्जा 
प्रकट होती दिखाई देती जो जड़तत्त्वकी, जइ जगत्‌ और जड़ पदार्योकी 
सुष्टिमें लगी हुई हैं, निश्‍्चेतनके आनंत्यको किसी असीम विश्वकी योजनमें 
या ऐसे असंख्य विश्वोके तंत्रमें संगठित कर रही हैं जो किसी निश्चित लक्ष्य 
या सीमाके बिना उसके चारों ओर देशमें विस्तृत हैं; वह यह देखता 
कि नीहारिकाओं और नक्षत्र-समूहों और सूर्यों और ग्रहोंकी यह अर्थक 
सृष्टि केवल अपने-आपके लिये है, उसका कोई अर्थ नहीं, कारण या 
ळक्ष्य नहीं। उसे यहं सब एक उपयोगहीन अतीव विशार यंत्र, एक 
अर्थहीन सबल गतिधारा, एक दर्शकहीन अनन्तकालीन दृश्य, एक निवासी- 
हीन विश्वप्रासादके समान दिखायी दे सकता था, कारण, उसे किसी 
अन्तर्वासी 'अघ्यात्म-पुरुष'का, किसी ऐसी सत्ताका चिल्ल नहीं मिळता 
जिसके आनन्दके लिये उसका निर्माण किया गया हो। इस प्रकारकी 
सृष्टि केवल निश्चेतन ऊर्जाका परिणाम या किसी अतिचेतन एवं उदासीन 
“निबिशेष' पर प्रतिविम्बित झूपोंका माया-चलचित्र, उनकी छाया-क्रीड़ा 
या कठपुतलीका खेल ही हो सकती थी। जड़के इस अमेय तथा अन्त- 
हीन प्रदर्शनमें उसे अन्तरात्माका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, न मन या 
प्राणका संकेत ही। उसे यह न तो सम्भव लगता, न कल्पनीय ही कि 
इस सर्वदा निष्प्राण और असंवेदनशील रहते मरु-विइवमें कभी प्राणके 
परिप्लावनका प्रादुर्माव होगा, किसी गुह्य तथा अनिर्देश्य, सजीव तथा 
सचेतन वस्तुका, बहिस्तलकी ओर अपना मागे टटोलती निगूढ़ आध्या- 
त्मिक सत्ताका प्रथम स्पन्दन होगा। , 

परन्तु कुछ युगोंके बाद, उस दूत दुक्यपटलपर फिर दृष्टिपात करते 
उस साक्षीको विश्वके कमसे कम एक छोटेसे कोनेमें, ऐसे कोनेमें जहाँ 
एक नये विकासक़ा दृश्य होनेके लिये जड़तत्त्वको तैयार कर दिया गया 
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था, उसकी क्रियाओंको पर्याप्त रूपसे निर्धारित, संगठित, स्थायी और 
अनुकूल कर दिया गया था, एक नया दृश्य दिखायी दे सकता था, 
उसे दिखायी देता जीवन्त जड़, विइवमें उन्मिषित और दृष्टिगोचर हुआ 
प्राण: परन्तु हमारे साक्षीको कुछ भी संमझमें नहीं आता, कारण, क्रम- 
वैकासिकी प्रकृति अपना रहस्य तव भी छिपाए रखती। उसे प्रकृतिका 
केवल यह रूप दिखाई देता कि वह प्राणवेः इस प्रस्फुटन, इस नयी 
सृष्टिकी स्थापनामें व्यस्त हैँ और वह प्राण अपने-आपके लिये जी रहा 
है, उसमें कोई सार्थक्य नहीं; प्रकृति उसे एक मनमानी करनेवाली प्रचुर 
स्रप्ट्रीके रूपमें दिखायी देती जो अपनी नयी शक्तिका वीज विखेरने और 
अपने बहुसंख्यक रूपोंको सुन्दर तथा राजसी वाहुल्यमें स्थापित करने, 
था वादमें, मात्र सूजनके आनंदके लिये जातियों और उपजातियोंकी 
अन्तहीन खूपसे गुणावृद्धि करनेमें व्यस्त हो: तव अति विशाल विश्‍्व- 
मरुप्रांतमें रंग और गतिका एक हल्का पुट ही डाला जा सकता था, 
अधिक कुछ नहीं। वह साक्षी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि 
प्राणके इस अति लघु द्वीपमें विचारशील मन आविर्भूत होगा, निश्चेतन में 
एक चेतना जाग सकेगी, एक अधिक सूक्ष्मम नया और श्रेष्ठतर स्पन्दन 
बाहर आ सकेगा और अन्तःनिमज्जित 'अध्यात्म-सत्ता के अस्तित्वको अधिक 
स्पष्टतासे प्रकट करेगा। आरम्ममें उसे ऐसा लग सकता था कि प्राणको 
किसी भाँति अपने-आपका वोध हो गया और यही सारी वात है; कारण, 
यह नवोदित अल्प मंन प्राणका सेवक मात्र, प्राणकें जीनेमें सहायताका 
एक साधन, उसके पालनके लिये, आक्रमण और वचावके लिये कुछ 
आवश्यकताओं और प्राणिक तुष्टियोंके लिये, जीनेकी सहज प्रवृत्ति और 
प्राणिक अन्तर्वेगकी मुक्त क्रीड़ाके लिये एक यंत्र ही रूगता। उसे 
यह सम्भव नहीं लग सकता था कि इस छोटेसे प्राणमें जो कि महा विशाल- ` 
ताओंकेः वीच इतना नगण्य है, इस तुच्छ समूहमेंसे केवछ एक जातिमें, 


- मनोमय प्राणी आविर्भूत होगा, वह मन आविर्भूत होगा जो तव भी 


प्राणका सेवक होगा किन्तु प्राण और जड़को भी अपने सेवक बना रहा 
होगा, अपने ही भावों, अपनी ही इच्छा और चाहोंकी पूर्तिके लिये 
उनका उपयोग कर रहा होगा,--ऐसा मनोमय प्राणी होगा जो जड़तत्त्वमें- 
से संव प्रकारके उपयोगोंके निमित्त सब तरहके वासनों, औजारों, यंत्रोंकी 
रचना करेगा, उससे नगर, गृह, मन्दिर, रंगशालाएँ, प्रयोगशालाएँ, कारखाने 
निमित करेगा, उसमेंसे मृतियाँ गढ़ेगा, गुहाओंमें मन्दिरोंका निर्माण करेगा, 
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शिल्पकला, मूतिकला, चित्रकला, काव्य और सहख्रों कारुकारिता और 
कलाओंका नूतन आविष्कार करेगा, विइवके गणित और भौतिकीका 
और उसकी संरचनाके गुप्त रहस्यका आविष्कार करेगा, मन और उसकी 
रुचियोंके लिये, विचार तथा ज्ञानके लिये जीएगा, मनीपी, दार्शनिक 
और वेज्ञानिकके रूपमे विकसित होगा और, जड़के राज्यको एक चरम 
चुनौती देनेके रूपमें, निगूढ़ देवके प्रति अपने अन्तरमें जाग जायगा, अळखका 
अहेरी, रहस्य-पन्थी और आध्यात्मिक अन्वेपी . हो जायगा। 

परन्तु कई युगों या कल्पोके वाद वह साक्षी यदि फिर अवलोकन 
करता और इस चमत्कारको पूरी प्रक्रियामें देखता, तव भी शायद, अपने 
इस आदय अनुभवसे आच्छन्न होकर कि जड़ ही विश्वमें एकमात्र सद्वस्तु 
है, वह फिर भी समझ नहीं पाता, उसे यह फिर भी असम्भव रूगता 
कि गृहाशायी 'अघ्यात्म-पुरुष' पूरा उन्मज्जित हो सकेगा, अपनी सम्पूर्ण 
चेतनाके साथ व्यक्त हो सकेगा, और आत्मज्ञाता तथा जगतृज्ञाता होकर, 
प्रकृतिका शासक तथा अधिपति होकर, पृथ्वीपर निवास कर सकेगा। 
“असम्भव!” वह कह सकता था, “जो सव हुआ है वह कोई बड़ी 
बात नहीं; बस मस्तिष्कका संवेदनशील घूसर उपादान थोड़ा वुदवुदाया 
है, निष्प्राण जड़के किसी टुकड़ेमें कोई अनोखी सनक विश्वके किसी 
छोटेसे तिल-ठाँबपर गतिशील हुई है।” इसके विपरीत, यदि कहानीके 
अन्तमें कोई नया साक्षी प्रवेश करे जिसे भूतकालकी घटना तो विदित 
हो किन्तु जो आरम्भकी प्रवंचनाकी जकड़से मुकत हो, तो वह यों कह 
उठ सकता है, “ओह, तो यही वह अभिप्रेत चमत्कार था, इतने वहुतेरे 
चमत्कारोंमें अन्तिम चमत्कार,-जो अध्यात्म-सत्ता निरचेतनामें निमज्जित 
थी वह उसमेंसे फूट निकली है और अब वस्तुओंके रूपोंके अन्दर अनावृत 
होकर निवास कर रही है जिनकी सूष्टि उसने आवरणमें रहकर, अपने 
निवास-स्थल और अपने उन्मज्जनके रंगमंचके रूपमें की थौी।” परन्तु 
वस्तुतः यदि साक्षी अधिक सचेतन होता तो वह इस सन्धानसूत्रका 
आविष्कार उन्मेषके आरम्भिक कारूमें ही, यहाँ तक कि उसको प्रक्रियाके 
हर डगमें कर लेता; कारण, प्रत्येक पर्वेमें प्रक्ृतिकी मूक रहस्यमयता 
रहती तो है किन्तु कम होती जाती है; अगले डगका संकेत किया जाता 
है, एक अधिक व्यक्त खूपसे सार्थक तैयारी दृष्टिगोचर होती है। जो 
प्राणमें निश्‍चेतन प्रतीत होता है उसमें, पहलेसे ही, बहिस्तलकी ओर 
जाते संवेदनके चिह्न दृष्टिगोचर होते हैँ; जंगम और उच्छूवासी प्राणमें 
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संवेदनशील मनका उन्मेप प्रत्यक्ष होता है और विचारधर्मी मनकी तैयारी 
पूरी छिपी नहीं होती है, और जब विचारधर्मी मनका विकास होता है 
तब आरम्मिक पर्देमें उस मनकी एक आध्यात्मिक चेतनाकी प्राथमिक 
चचेष्टाएँ और बादमें अधिक विकसित एषणाएँ उद्भूत होती हैं। जैसे 
वनस्पति-जीवन चेतन पशुकी अव्यक्त सम्भावनाको अपने अन्दर रखे 
रहता है, जैसे पशुका मन संवेदन और इन्द्रिय-वोबकी वृत्तियों और 
चारणाके आरम्मिक तत्त्वोसे स्पन्दित होता है जो कि विचारधर्मी मनुष्य- 
की प्रथम भूमि हैं, वैसे ही मतोधमीं मनुष्यमेंसे आध्यात्मिक भनुष्यका, 
सम्पूर्णतया चिन्मय जीवका, अपने प्रथम जड़ाश्रित स्वरूपका अतिक्रमण 
और अपने सच्चे आत्मा तथा उच्चतम प्रकृतिका आविष्कार करनेवाले ` 
सनुप्यका आविर्भाव करनेके लिये क्रमवैकासिकी ऊर्जाका प्रयास मनोधर्मी 
मनुष्यको उदात्त ` बनाता है। हे 

परन्तु यदि हम यह मानना चाहें कि प्रकृतिके अन्दर यही अभिप्राय 
है तो दो प्रइन तुरन्त उठते हैं, और उनका निश्चित उत्तर आवश्यक 
है,पहूला यह कि मनोमयी सत्तासे आध्यात्मिक सत्ताकी ओर संक्रमणका 
दीक-ठीक स्वरूप क्या है, और इसका उत्तर पा लेनेपर दूसरा यह कि 
मनोधर्मी मानवमेंसे आध्यात्मिक मानवे उन्मेषकी प्रक्रिया और पद्धति 
कया है। प्रथम दृष्टिमें यह स्पष्ट लगेगा कि जैसे प्रत्येक कोटि अपनी 
पूर्वेबतिनी कोटिमेसे उन्मज्जित होकर बाहर ही नहीं आती, अपितु: उसके 
अंदर उन्मज्जित होती है, जैसे प्राण जड़में उन्मज्जित होता है और 
उसकी स्वाभिव्यक्ति अपनी जड़मयी अवस्थाओंसे सीमित होती है, जैसें 
मन जड़में अवस्थित प्राणमें उन्मज्जित होता है और उसकी स्वाभिव्यक्ति 
उसी तरह प्राणकी अवस्थाओं और जडमयी अवस्थाओसे सीमित और 
निर्धारित होती है, वेसे ही 'अच्यात्म-तत्त्व'को भी जड़में अवस्थित प्राणमें 
शरीरको घारण किये हुए मनमें उन्मज्जित हीना होगा और वह अवश्य 
ही अपनी जड़गत मनोमयी अवस्थाओसे और सांथ ही अपने यहाँके 
जीवनकी प्राणिक अवस्थाओं और भौतिक अवस्थाओंसे प्रधानतः सीमित 
और निर्धारित होगा। यह भी कहा जा सकता है कि हममें यदि 
आध्यात्मिक तत्त्वका क्रमविकास हुआ है तो वह मनोमय क्रमविकासकें 
अंग-रूपमें ही, मन्‌ष्यकी मानसताकी एक विशेष क्रियाके रूपमें हुआ है; 
आध्यात्मिक तत्त्व कोई विविक्त या पृथक्‌ सत्ता नहीं, उसका कोई स्वतंत्र 
उन्मज्जन या अतिमानसिक भविष्य भी नहीं हो सकता। मनोमय जीवमें 
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एक आध्यात्मिक अनुराग या लगनका प्रादुर्भाव हो सकता है, और 
परिणामतः वह शायद वौद्धिक मानसताकी तरह एक आध्यात्मिक मानसता- 
को, अपने मनोमय जीवनके एक सुन्दर आन्तरात्मिक पुष्पको भी प्रस्फुटित 
कर सकता है। जैसे कुछ मनुष्योंमें कलात्मक या व्यावहारिक प्रवृत्ति 
बहुत प्रबल रहती है, वैसे ही कुछमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी बहुत प्रबल 
हो जा सकती है; परन्तु आध्यात्मिक पुरुष मनोमयी प्रकृतिको उठाकर 
आध्यात्मिक प्रकृतिमें रूपान्तरित करे, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। 
आध्यात्मिक मनुष्यके क्रमविकास जसी कोई वात नहीं; मनोमय जीवमें 
क्रमविकास एक नये और सम्भवतः सूक्षमतर तथा विरलूतर तत्त्वका ही 
होता है। तो अब ये ही बातें स्पष्ट करनी हैं,--आध्यात्मिक तथा 
मनोमयका स्पष्ट भेद, इस क्रमविकासका स्वरूप, उन तत्त्वोंका परिचय 
जो यह सम्भव और अनिवार्य करते हैं कि 'अध्यात्म-सत्ता का यह 
आविर्भाव उसके सच्चे विविक्त स्वरूपमें हो, वह हमारी मानसताके 
एक गौण अथवा प्रधान लक्षणके रूपमें न रहकर, जैसा कि वह अभी अपनी 
प्रक्रियामें अधिकांशतः है या अपने प्राकट्यकी राहमें जान पड़ता है, 
एक ऐसी नवशक्तिके रूपमें उपस्थित हो जो अन्तमें मनोमय भागसे बहुत 
ऊपर होगी और उसके स्थानपर जीवन तथा प्रक्गतिकी नेत्री बनेगी । 
यह विळकुलू सच है कि बाह्य दृष्टिको प्राण जड़का ही एक व्यापार 
और मन प्राणकी ही एक क्रिया लगता है, और यह परिणाम निकलता 
छग सकता है कि हम जिसे अन्तरात्मा या अध्यात्म-सत्ता कहते हैं वह 
मानसताकी ही एक शक्ति है; अन्तरात्मा मनका एक सूकम रूप हैं 
आध्यात्मिकता मनोमय देहीकी एक उच्च क्रिया। परन्तु यह दृष्टि गहरी 
नहीं है, क्योंकि इसकी विचारणा प्रकट रूप और प्रक्रियापर केन्द्रित 
होती है और जो प्रक्रियाके पीछे है उसे नहीं देखती। इन्हीं रेखाओपर 
चलनेसे विद्युतके विंषयमें यह निष्कषं भी निकल सकता था कि वह जल 
और. बादलूरूपी जड़वस्तुकी ही उत्पत्ति या व्यापार है, क्योंकि ऐसे ही 
षेत्रमें बिजलीका उद्भव होता है; किंतु गभीरतर गवेषणाने यह प्रदर्शित 
किया है कि, इसके विपरीत; विद्युतको ऊर्जा ही जल और वादल दोनोंकी 
मित्ति है, उनकी उपादान-शक्ति या ऊर्जा-धातु हैः जो परिणामवत्‌ 
प्रतीत होता है, वह चाहे रूपतः नहीं, परन्तु तत्त्वतः मूल कारण है; 
परिणाम सारतः प्रतीयमान कारणसे पहलेसे अस्तित्ववान्‌ है, उन्मञ्जनशील 
क्रिमाशीलताका तत्त्व अपने वर्तमान क्रियाक्षेत्रसे पूर्ववर्ती है। क्रम- 
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वैकासिकी प्रक्ृतिमें सवंत्र ऐसा रहा है; जड़ कमी प्राणमय नहीं हो 
सकता था यदि प्राणका तत्त्व जड़की गठनके भीतर ही न होता और 
जड़ावस्थित प्राणके व्यापारके रूपमें उन्मज्जित न हो उठता; जड़ावस्थित 
प्राणमें संवेदना, अनुभव, विचार और युक्तिकी क्रियाका आरम्भ नहीं 
होता यदि मनका तत्त्व प्राण और जड़बातुके पीछे न होता, उसे अपना 
क्रियाक्षेत्र नहीं बनाता और विचारशील प्राण तथा शारीरके व्यांपारमें 
उन्मेपञ्षील नहीं होता: इसी भाँति मनमें उन्मज्जित होती आव्या- 
त्मिकता भी ऐसी शक्तिका चिल्ल हैं जो प्राण, मन एवं शरीरका अधिष्ठान 
और उपादान ही है, और अब जीवन्त तथा विचारशील देहमें आध्या- 
त्मिक जीवके रूपमें उन्मज्जित हो रही है। यह उन्मज्जन कहाँ तक 
जायगा, यह प्रधान हो सकेगा या नहीं, अपने उपकरणको रूपान्तरित 
कर सकेगा या नहीं, यह वादका प्रश्‍न है; परन्तु पहली आवश्यकता 
यह प्रतिष्ठित करनेकी है कि “अध्यात्म-तत्त्व' मनसे अन्य और मनसे 
महत्तर कुछ है, आध्यात्मिकता मानसतासे अन्य कुछ है, अतएव आध्या- 
त्मिक पुरुष मनोमय पुरुषसे स्पष्टतया भिन्न कुछ है: अध्यात्म-सत्ता 
क्रमविकासमें अन्तिम उन्मज्जन है, कारण, वह संवृतिक्रममें आद्य तत्त्व 
और अंग है। क्रमविकास संबृतिकी प्रतीप क्रिया है: संवृतिमें जो 
सबसे वादमें और अन्तमें निःसुत हुआ हैं वह क्रमविकासमें प्रकट होनेमें 
प्रथम है; संवृतिमें जो आद्य और प्रारम्भिक था, वह क्रमविकासमें अन्तिम 
तथा परम उन्मज्जन होगा। 

फिर यह भी सच है कि मनुष्यके मनके लिये यह्‌ कठिन होता है 
कि वह अपने अन्दर अन्तरात्मा या अध्यात्म-सत्ता या किसी भी आध्या- 
स्मिक तत्त्वको उस मानसिक और प्राणिक रूपायणसे विविक्त करके 
देखे जिसमें बह प्रकट होता है; परन्तु ऐसा तभी तक रहता हैं जवतक 
कि उन्मज्जन पूरा नहीं हुआ हो। पशुमें मन अपनी प्राण-मातृका और 
प्राण-घातुसे सर्वथा विविक्त नहीं हुँ; उसकी गतिविधियाँ प्राण-गतिविधियोंमें 
इतनी संवृत रहती हैं कि वह अपने-आपको उनसे पृथक्‌ नहीं कर सकता, 
उनसे अलग खड़ा होकर उनका प्रेक्षण नहीं कर सकता; परन्तु मनुष्यमें 
मन पृथक्‌ हो गया है, वह अपनी मनःक्रियाओंको अपनी प्राण-क्रियाओंसे 
विविक्त रूपमें जान सकता है, उसके विचार और संकल्प अपने-आपको 
उसके संवेदनों और अंतवर्गों, उसकी कामनाओं और भावजनित प्रति- 
क्रियाओंसे वियुक्त कर सकते हैं, उनसे पृथक्‌ हो सकते हैं, उनका प्रेक्षण 
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और नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी क्रियाको अनुमति देनेवाले या निरस 
कर देनेवाले हो सकते हैं: वह अभी भी अपनी सत्ताके रहस्योंको 
इतनी अच्छी तरह तो नहीं जानता है कि उसे निश्चित और आश्वस्त 
भावसे अपने बारेमे यह संवित्‌ हो कि वह प्राण और दरीरमें स्थित 
मनोमय पुरुष है, परन्तु उसे इसका आभास रहता हैं और वह अन्तरतः 
इस भावको धारण कर सकता है। इसी तरह आरम्ममें अन्तरात्मा 
भी मनृष्ययों मन और मनोभावापन्न प्राणसे सवंथा विविक्त वस्तु नहीं 
प्रतीत होता; उसकी गतिविधि भनकी गतिविधिमें संवृत रहती हैं, उसकी 
क्रियाएँ मानसिक और संवेगमूलक क्रिया-कलाप जान पड़ती हैं; मनोमय 
मानव-प्राणीको यह संवित्‌ नहीं कि उसमें कोई अन्तरात्मा है जो मन, 
प्राण और शरीरके पीछे खड़ा है, उनसे अलग होकर उनकी क्रिया 
और रूपायणको देख रहा, नियंत्रित कर रहा और गढ़ रहा है, परन्तु 
जैसे-जैसे आन्तरिक क्रमविकास आगे बढ़ता है ठीक यही वात घटित हो 
सकती है, होनी ही चाहिये और होती भी है,--यह हमारे क्रमविकासकी 
नियतिमें बहुत विलम्बित किन्तु अनिवार्यं डग है। एक ऐसा निर्णायक 
उन्मज्जन हो सकता है जिसमें जीव अपने-आपको विचारसे अरूग कर 
लेता और एक आन्तरिक नीरवतामें अपने-आपको मनःस्थ अध्यात्म- 
सत्तावत्‌ देखता है, या अपने-आपको प्राणिक वृत्तियों, कामनाओं, संवेदनों, 
क्रियामुख आवेगोंसे पृथक्‌ कर छेता और अपने वारेमें यह वोब रखता 
है कि वह प्राणका धारयिता अव्यात्म-पुरुष है, या वह अपने-आपको 
शरीर-बोधसे पृथक्‌ कर लेता और अपने-आपको इस रूपमें जानता है कि 
वह जड़को अनुप्राणित करती अध्यात्म-सत्ता हैः यह हमारा अपने 
पुरुष-रूपक्ा, इस वातका आविष्कार होता है कि हम शरीरके घारयिता 
मनोमय पुरुष या प्राणमय अन्तरात्मा या सूक्ष्म आत्मा हैं। बहुतसे लोग 
इसे सच्चे आत्माका पर्याप्त आविष्कार मानते हैं और एक विशेष अर्थमें 
वे ठीक भी हैं, कारण, आत्मा या अध्यात्म-पुरुष ही अपने-आपको प्रकृतिकी 
क्रियाओंके प्रसंगमें इस भाँति प्रतिरूपायित करता है, और उसकी अव- 
स्थितिका यह प्रकटन आध्यात्मिक तत्त्वको विलग करनेके लिये पर्याप्त 
हैः. परन्तु आत्म-आविष्कार और आगे जा सकता है, .वह प्रतिके 
रूप या क्रियाके साथके सारे सम्वन्धनों अलग रख दे सकता हैं। कारण, 
यह देखा गया है कि ये सारे खंडात्मा एक (दिव्य सत्ताके ही प्रतिरुप 
हैं जिसके लिये मन, प्राण और शरीर रूप और उपकरणमात्र है: तब 
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हम प्रकृतिके उपद्रष्टा पुरुष होते हैं जो प्रकृतिकी हमारे अन्दरकी सारी 
क्रियाशक्तियोंको, मानसिक प्रत्यक्षण और प्रेक्षणसे नहीं, वरन्‌ एक अन्तर्भूत 
चेतनासे, उसकी अपरोक्ष वोघ-शक्ति और अंतरंग यथातथ्य दृष्टिसे 
जानता है, अतएव उसके उन्मेषसे हमारी प्रकृतिपर घना नियंत्रण कर 
सकता और उसे वदलू सकता हैं। जब सत्तामें पुरी नीरवता हो जाती 
है, या तो समूची सत्ताकी निस्तव्धता या पीछेकी ओर ऐसी निस्तब्धता जो 
बहिस्तलकी गतिविधिसे अप्रभावित हो, तब हमें 'आत्मा'की, अपनी सत्ताके 
आध्यात्मिक सत्त्वकी, उस अस्तित्वकी संवित्‌ हो सकती है जो आन्त- 
रात्मिक वैयक्तिकताका भी अतिक्रमण किये हुए है, अपने-आपको विश्व- 
सत्तामें प्रसारित कर रहा है, किसी भी प्राकृतिक रूप या क्रियापर 
किसी भी निर्मरताकी अवस्थासे ऊपर है, अपने ऊर्ध्वमुख विस्तरणमें 
ऐसी विश्वातीत सत्तामें चला जाता है जिसकी सीमाएं दिखायी नहीं देतीं। 
हमारे अन्दर आध्यात्मिक अंगोंकी ये प्रमुक्तियाँ ही प्रकृतिमें आध्यात्मिक 
कऋरमविकासके निर्णायक डग होती हैं। 

कऋ्रमविकासका सच्चा रूप इन निर्णायिका गतियोसे ही स्पष्ट होता 
है; कारण, इनके पहले तो तैयारीकी ही गतियाँ होती हुँ, सच्ची आन्त- 
रात्मिक क्रियाको विकसित करनेके लिये मन, प्राण. और दारीरपर चेत्य 
सत्ताका चाप पड़ता है, अहंसे, बहिस्तलीय अज्ञानसे मुक्तिके लिये अन्त- 
रात्मा या पुरुषका चाप पड़ता है, मन तथा प्राणका किसी गुह्य 
'सद्वस्तु'की ओर मोड़ होता है,--अध्यात्मवासित मन, अध्यात्मवासित 
प्राणके प्रारम्भिक अनुभव, आंशिक रूपायण होते हैं, परन्तु कोई पूरा 
परिवरतंन नहीं होता, अन्तरात्मा अथवा पुरुषके पूरे अनावरण या प्रकृतिके 
आमूल रूपान्तरकी सम्भावना नहीं होती। जब निर्णायक उन्मज्जन 
होता है तो उसका एक चिल्ल यह है कि हमारे अन्दर एक अन्तरनिहित, 
अन्तर्भूत, स्वयम्भू चेतनाकी स्थिति या क्रिया होती है जो अपने-आपको 
होने मात्रके नाते जानती है, जो उसके अन्दर है उसे भी वह उसी भाँति, 
उसके साथ तादात्म्य द्वारा जानती हू, हमारे मनको जो कुछ वाह्य 
लगता है उस सबको भी वह उसी तरह तादात्म्य-गति या ऐसी अन्तर्भूत 
प्रत्यक्ष चेतना द्वारा जानती है जो अपने विषयपर आच्छादित होती, 
उसमें अन्तर्वघन करती, उसमें प्रविष्ट होती, अपने-आपको विषयके अन्दर 
ढूंढ निकालती और उसके अन्दर किसी ऐसे कुछके प्रति सचेतन होती 
है जो न तो मन है, न प्राण, न शरीर, अतः, स्पष्ट ही, एक आध्यात्मिक 
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चेतना है जो मनोमयीसे भिन्न है, और वह हमारे अन्दर एक आध्यात्मिक 
सत्ताके' अस्तित्वकी साक्षिणी होती है जो हमारे वाह्य मनोमय व्यक्तित्वसे 
भिन्न है। किन्तु आरम्भमें यह चेतना अपने-आपको सत्ताकी केवल 
ऐसी स्थिति तक परिमित रख सकती है जिसमें वह हमारी अज्ञानी 
बहिस्तलीय प्रकृतिकी क्रियासे अलग हो, उसकी उपद्रप्ट्री हो, अपने- 
आपको ज्ञानतक, वस्तुओंको अस्तित्वके आध्यात्मिक अर्थ और दृष्टिसे 
देखनेतक ही सीमित करती हो। क्रियाके लिये वह तव भी मन-' 
प्राण-देहरूपी साधनोंपर निमंर कर सकती है, या वह उन्हें अपनी-अपनी 
प्रकृतिके अनुसार कार्य करनेकी अनुमति दे सकती है, और जहाँतक उसकी 
अपनी वात है, आत्मानुभूति और आत्मज्ञानसे, एक आन्तरिक मुक्तिसे, 
एक तज्जनित स्वातंत्र्ये संतुष्ट रह सकती हैं: परन्तु वह विचार, 


प्राण-वृत्ति और शरीरकी कियापर कुछ आधिपत्य, शासन, प्रभाव भी 


प्रयुक्त कर सकती है और सामान्यतः करती भी है, उनपर उसका वह 
शुद्धिकारी और उन्नयनकारी नियंत्रण भी हो सकता है और होता है 
जो उन्हें वाध्य करता है कि वे अपने उच्चतर तथा शुद्धतर सत्यमें 
विचरण करे, किसी दिव्यतर शक्तिके अन्तःस्राव या ऐसे ज्योतिमेय 
निर्देशनका अनुसरण करें या उपकरण वें जो मानसिक नहीं, आध्यात्मिक 


“हो, जिसका कोई दिव्य गुण-घमं स्पष्ट दिखायी देता हो, जो श्रेष्ठतर 


'आत्मा'की प्रेरणा या सकल सत्ताके शासकका, ईशवरका आदेश हो। 
या प्रकृति चैत्य पुरुषकी सूचनाओंका अनुसरण कर सकती, एक आतन्त- 
रिक ज्योतिमें विचरण कर सकती, एक आन्तरिक निर्देशनके अनुसार 
चल सकती है। ऐसा होना भी एक बड़ा विकास हो चुकना है और 
बह अन्ततः एक चेत्य तथा आध्यात्मिक खूपान्तरका आरम्भ तो है ही। 
किन्तु और भी आगे बढ़ना सम्भव है; कारण, आध्यात्मिक पुरुष एकबार 
अन्तरतः मुक्त हो जानेपर मनके अन्दर सत्ताकी उन उच्चतर स्थितियोंको 
बिकसित कर सकता है जो उसका अपना स्वाभाविक वातावरण हैं 
और अतिमानसिक ऊर्जा तथा क्रियाको उतार सकता है जो ऋत-चित्के 
स्वघमं हैं, तब सामात्य मानसिक साधन, प्राणिक साधन, शारीरिक साधन 
भी पूरे रूपान्तरित किये जा सकेंगे और वे अज्ञानके अंग न रहकर, 
वह अज्ञान [चाहें कितना ही आलोकित ज्यों न हो चुका हो, एक अति- 
मानसिक सुष्टिके अंग हो सकेंगे जो आध्यात्मिक ऋत-चित्‌ तथा ज्ञानकी 
सच्ची क्रिया होगी। १६ २ 
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अध्यात्म-सत्ता तथा आध्यात्मिकताकाः यह सत्य आरम्भमें मनके लिये 
स्वतः सिद्ध नहीं होता; मनुष्यको अपने अन्तरात्माका मनके द्वारा इस रूपमें वोध 
होता है कि वह उसके शरीरसे भिन्न कुछ है, उसके प्राकृत मन-प्राणस श्रष्ठ- 
तर कुछ है, परन्तु उसे उसका स्पष्ट वोध नहीं होता, अपनी प्रकृतिपर 
उसके प्रभावोंमेंस कुछका अनुभव मात्र होता है। चूँकि ये प्रभाव मानसिक 
रूप या प्राणिक रूप रू लेते हैं, अतः यह अन्तर दुढ़ और पैने रूपसे 
अंकित नहीं होता, अन्तरात्माका प्रत्यक्ष बोध कोई विविक्त तथा आइरवस्त 
स्वातंत्र्य नहीं प्राप्त करता। वास्तवमें वहुत सामान्यतया, मानसिक 
तथा ध्राणिक अंगोंपर चैत्य चापके अर्थ प्रभावोंकी संसूष्टिको, मनोमयी 
अभीप्सा तथा प्राणिक कामनाओसे मिश्रित रूपायणको अन्तरात्मा मानने- 
गि भूल बसे ही की जाती है जैसे कि यद्यपि आत्मा अपनी सच्ची सत्ता- 
में अपने सारमें विशवक भी होता है और वैयक्तिक भी, तथापि 
पृथक्क्रारी अहंको आत्मा मान लिया जाता है,--या यह भूल बसे ही: 
होती है जसे किसी प्रकारके सवल या उच्च विश्वास या आत्मोत्सर्गे 
या परहित-भावकी उत्कंठासे उन्नीत किसी मानसिक अभीप्सा और 
प्राणिक उत्साह तथा आवेगको भूल्से आध्यात्मिकता मान छिया 
जाता है। परंतु यह अस्पष्टता और ये संश्रम क्रमविकासके एक अस्थायी 
पवंके रूपमें अनिवार्य है, क्योंकि अज्ञान ही उसका आरम्भ-विन्दु और 
हमारी प्राथमिक प्रकृतिका समूचा लक्षण है जिसके कारण विकासक्रमको अनि-' ` 
वारयतः किसी अनुभव-अर्जन या स्पष्ट ज्ञानके विना, एक अपूर्ण संवोधिके 
प्रत्यक्षण और एक सहजप्रवृत्तिमूलक प्रेरणा या चाहके सहारे आरम्भ 
करना होता है। यहाँ तक कि जो रूपायण इस प्रत्यक्षण या प्रेरणाके प्रथम 
प्रभाव या आंच्यात्मिक क्रमविकासके प्रथम संकेत होते हैं वे भी अनिवार्यतः 
ऐसे ही असम्पूर्ण और अनन्तिम प्रकारके होने चाहिये। परन्तु इस प्रकार 
रचित भ्रान्ति सच्ची समझकी राहमें बहुत वाधा देती है; .अतएव इसपर . 
बळ देना आवश्यक है कि आध्यात्मिकता कोई उच्च बौद्धिकता नहीं 
आदशंवाद नहीं, मनका नतिक घुमाव या चारित्रिक पवित्रता और कठोर 
संयम नहीं, घामिकता या कोई तोत्र और उन्नीत भावुक घर्मोत्साह नहीं, 
इन सारी उत्कृष्ट बस्तुओंका सम्मिलन भी नहीं; मानसिक विश्वास, 
घर्ममत या श्रद्धा, भावुक अमीप्सा, धामिक अथवा नैतिक सूत्रके अनुसार 
आचरणका नियमन, ये आध्यात्मिक प्राप्ति और अनुभव नहीं। मन -और 


प्राणके लिए इन वस्तुओंका मूल्य बहुत है; स्वयं आध्यात्मिक क्रमविकास-. 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


DENSE NNT OE TCE? ५6 


oe वा 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आध्यात्मिक मानवका क्रमविकास 273 


के लिये इनका यह मूल्य है कि ये तैयार करनेवाली चेष्टाएँ हैं जो प्रक्ृति- 
को नियमित करती, शद्ध करती या उपयुक्त रूप देती हैं; परंतु ये तब 
भी मनोमय क्रमविकासकी वस्तुएँ हैं, वहाँ तबतक आध्यात्मिक उपलब्धि, 
अनभति या परिवत्तंनका आरम्म नहीं हुआ है। आध्यात्मिकता अपने 
सारमें हमारा अपनी सत्ताकी आंतरिक सत्यताके प्रति हमारे मन, प्राण 
तथा शरीरसे भिन्न अध्यात्मसत्ता, आत्मा, अन्तरात्माके प्रति जागरण ह, 
उसे जानने, उसे अनुभव करने और वही हो जानेकी एक आन्तरिक 

अभीप्सा है, जो महत्तर “सद्वस्तु विश्वसे परे है, विद्वव्यापिनी भी 
और हमारी अपनी सत्तामें भी निवास करती है, उससे अंतरंग संपर्क और 
ऐक्य प्राप्त करनेकी आंतरिक अमीप्सा है, और उस अमीप्सा, उस सम्पर्क 
उस ऐक्यके परिणामस्वरूप हमारी सारी सत्ताका एक मोड़, एक 
बर्मान्तर, एक झूपान्तर है, एक नई संभूति या नई सत्तामें, नये आत्मा, 

' नई प्रकृतिमें. अभ्युदय या जागरण है। 
वास्तवमें, हमारे पार्थिव जीवनमें जो सृष्टिशीळा चितृशक्ति है 
उसे एक युगल क्रमविकासको एक लगमग साथ-साथकी प्रक्रियामें आगे 
४... बढ़ाना होता है, परन्तु इसमें अवर तत्त्वको बहुत प्राथमिकता दी जाती 
~ इ, उसपर अधिक वल दिया जाता है। एक क्रमविकास हमारी वाह्य 
प्रकृतिका, प्राण और शरीरमें मनोमय पुरुषकी प्रकृतिका होता है, और 
उसमें, आत्म-प्राकट्यके लिये आगे पग धरते हुए,_क्योंकि मनकें उदय- 
` के साथ वह प्राकट्य सम्भव हो रहा है,--हमारी आन्तरिक सत्ता, हमारी 
गृह्य, अवगूढ़ और आध्यात्मिक प्रकृतिके क्रमविकासकी अन्ततः एक तैयारी, 
, उसका एक आरम्भ भी होता, है। परन्तु तब भी और लम्बे समयतक 
प्रकृतिका सर्वोपरि व्यवसाय प्रधानतः मनके विकासको उसके सम्माव्य महत्तम 
प्रसार, उच्चता और सूक्ष्मतातक ले जाना होगा; कारण, केवल एसा 
करके ही एक सम्पूर्णतया संबोधिमूलिका वुद्धिका, अधिमानसका, अति- 
मानसका अनावरण, अध्यात्म-सत्ताके उच्चतर साधनविनियोगकी ओरका 
दुम पथ तैयार हो सकेगा। यदि मूलस्थ आध्यात्मिक सद्वस्तुका प्राकट्य 
और हमारी सत्ताका उसके शुद्ध अस्तित्वमें अवसान ही एकमात्र अभिप्राय 
होता तो मनोमय विकासके लिये होनेवाले इस आग्रहका कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता: कारण, अध्यात्म-सत्ता का स्फुरण और उसमें हमारी 
सत्ताकी लीनता, ये तो प्रकृतिके हर बिन्दुपर हो सकते हैं; हृदयकी तीब्ता, 
मनकी पूरी नीरवता, इच्छाका एकमात्र तल्लीन अनुराग, उस उत्कषतक 
H.‘9. I8 
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ले जानेवाली गतिघाराको सम्पन्न करनेके लिये पर्याप्त होंगे। यदि प्रक्ृति- 
का अन्तिम अभिप्राय पारलौकिक हो, तव भी यही नियम लागू होगा, 
कारण, पार्थिव क्रियाघाराको पार करने, उससे अलग होने और किसी 
आध्यात्मिक अन्यत्रमें प्रवेश करनेकी पारलौकिक प्रेरणामें सर्वत्र ही, 
प्रकृतिके किसी भी विन्दूपर पर्याप्त बल हो सकता है। परन्तु य॒दि 
उसका अभिप्राय सत्ताका व्यापक परिवतंन हो तो यह युगल क्रमविकास 
बोधगम्य हो जाता है और इसका औचित्य सिद्ध होता हैं; कारण, 
यह उस उद्देश्यके लिये अपरिहायं है। 

तथापि, इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि आध्यात्मिक प्रगति कठिन 
और धीमी हो: कारण, प्रथम तो आध्यात्मिक उन्मेषको प्रत्येक डगपर 
उपकरणोंके तैयार होनेकी प्रतीक्षा करनी होती है; फिर, जव आध्यात्मिक 
रूपायणका आविर्भाव होता है, उसमें अपूर्ण मन, प्राण तथा शरीरकी 
शक्तियाँ, प्रेरक हेतु, आवेग, निकट रूपसे मिश्रित हो जाते हैं,-उसपर 
यह खिंचाव पड़ता है कि वह इन शक्तियों, प्रेरक हेतुओं और आवेगों- 
को स्वीकार करे. और उनका अनुचर हो, उसपर एक अधोमुख गुरुत्वा- 
कर्षण और संकटप्रद मिश्रण आ पड़ता है, उसे पतन या च्युतिका सतत 
लोम होता है, कमसे कम उसे बेडियाँ तो लगा ही दी जाती हैं, उसपर 
भार लाद ही दिया जाता है, विलम्वन तो होता ही है; जो पेड़ी प्राप्त 
हो चुकी है उसपर वापस आना आवश्यक होता' है ताकि प्रकृतिके उस 
अंशको ऊपर लाया जाय जो पीछे रलूटक रहा हो और आगेके डगको 
रोक रहा हो; अन्तमें यह है कि उसे मनके भीतर कार्य करना होता 
है, और मनकी प्रकृति ही ऐसी है कि उन्मिषन्त आध्यात्मिक ज्योति तथा 
शक्तिका परिसीमन, होता है और उसे वाघ्य किया जाता है कि वह 
खंड-खंड करके कार्य करे, किसी एक रेखाका, फिर दूसरीका अनुसरण 
करे और अपनी समग्रताकी प्राप्तिको विलकुल ही या वादके लिये ` छोड़ 
दे। यह अवरोध, मन, प्राण, तथा शरीरका यह विघ्न,-दारीरकी भारी 
तामसिकता और दुराग्रह, प्राणिक अंगके आविल अनुराग, मनकी अस्पष्टता 
और संशयकारिणी अनिर्चितियाँ, अस्वीकृतियाँ, अन्य निरूपण,--इतनी 
बड़ी और असह्य वाधा है कि आध्यात्मिक प्रेरणा अधीर हो जाती और 
इन विरोधियोंको कुचल देने, प्राणका वर्जन, शरीरका उत्पीड़न और 
मनको नीरव करके अपना पृथक्‌ स्वोद्धार पानेका कठोर प्रयत्न 
करती है जिससे अध्यात्म-सत्ता शुद्ध अब्यात्म-सत्तामें कूच' कर जाय 
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और अदिव्य तथा तमोवृत प्रकृतिका उससे सर्वथा वर्जन कर दिया 
जाय। हमारे अन्तरके आध्यात्मिक भागकी जो परम पुकार, 
स्वाभाविक प्रवृत्ति, अपने ही उच्चतम तत्त्व तथा स्थितिमें वापस जानेकी 
होती है, उसे छोड़कर भी, शुद्ध आघ्यात्मिकताकी राहमें आनेवाला 
प्राणमयी तथा अन्नमयी प्रकृतिका यह विध्नकारी रूप संन्यासवादके लिये, 
मायावादके लिये, पारलोकिकतावी ओर प्रवृत्तिके लिये, जीवनसे उएरत 
होनेके लिये, शुद्ध एवं अमिश्च 'निविशेष' के अनुरागके लिये एक बाघा- 
कारी कारण होता है। शुद्ध आध्यात्मिक निविशेषके लिये जो आकूति 
होती है वह आत्माकी अपनी ही परमा आत्म-स्थितिकी ओर जानेकी 
प्रवृत्ति है, परन्तु वह प्रकृतिके अपने प्रयोजनके लिये भी अपरिहार्य है; 
कारण, यह नहीं हो तो जो मिश्रण हीता है, जो अधोमुख गुरुत्वाकषंण 
रहता है वह आध्यात्मिक उन्मेषको असम्भव कर देगा। इस निर्विशेषवादका 
चरमपन्थी, एकान्तवासी, संन्यासी, 'अध्यात्म-सत्ता'को ध्वजाका वाहक 
है, उसका गेरुआ वस्त्र उसकी पताका है, कोई भी सुलह करनेसे इनकार 
करनेका प्रतीक है, क्योंकि वस्तुतः इस उन्मेषके संघपंका अन्त किसी 
सुलहसे नहीं, अपितु केवल एक संपूर्ण आध्यात्मिक विजय और अवर. 
प्रकृतिके संपूर्ण समपंणसे ' ही हो सकता है। यदि ऐसा यहाँ करना अस- 
म्भव है तो इसे अन्यत्र उपलव्ध करना होगा; यदि प्रकृति उन्मिषन्त 
अध्यात्म-सत्ताकी अधीनता अस्वीकार करती है तो पुरुष अवश्य ही प्रकृति- 
से अलग हट जायगा। इस भाँति आध्यात्मिक उन्मेषमें एक द्विविध प्रवृत्ति 
है, एक ओर तो सत्तामें आध्यात्मिक चेतनाके प्रतिष्ठापनका संवेग, इसके 
लिये चाहें जो भी मूल्य चुकाना पड़े, भले ही प्रकृतिका वर्जन भी करना 
पड़े, दूसरी ओर आध्यात्मिक चेतनाको हमारे प्रकृति-अंगों तक भीं विस्तृत 
करनेकी ओर प्रेरणा। परन्तु जबतक पहली प्रवृत्ति पूरी सिद्ध नहीं 
हो जाती दूसरी अपूर्णं और रुक-रुक जानेवाली ही हो सकती है। शुद्ध 
आध्यात्मिकः चेतनाका स्थापन ही आध्यात्मिक मानवके विकासक्रममें 
प्रथम लक्ष्य है, और इसको तथा परम 'सद्वस्तु', आत्मा या “दिव्य पुरुष'- 
के साथ सम्पकं करनेके लिए उस चेतनाकी प्रेरणाको आध्यात्मिक 
साधककी ` प्रथम और सर्वोपरि या, जबतक वह पूर्णतः निष्पन्न न हो 
जाय,' एकमात्र लगन होना होगा। यही वह एक आवश्यक वस्तु है जिसे 
प्रत्येकको अपनी-अपनी सम्मव राहसे, प्रत्येकको अपनी-अपनी प्रकृतिमें 
विकसित आध्यात्मिक सामर्थ्यंके अनुसार करनी ही होगी। 
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आध्यात्मिक सत्ताके क्रमविकासकी अवतक हो चुकी यात्रापर 
बिचार करनेमें हमें उसे दो ओरसे देखना होता है,--प्रकृतिने प्रगतिके 
जिन साधनों, जिन धाराओंका व्यवहार किया है उनपर विचार, और 
मानव-व्यक्तिमें उसने जो वास्तविक परिणाम प्राप्त किये हैं उनका 
अवलोकन । प्रकृतिने आन्तरिक सत्ताके उन्मेषके प्रयत्नमें चार प्रधान 
घाराओंका अनुसरण किया हैमे, गुह्यविद्या, अध्यात्म-विचार और 
आन्तर आध्यात्मिक उपलब्धि तथा अनुभूति: इनमें प्रथम तीन पहुँच- 
मागं हैं, चतुथं है निर्णायक प्रवेश-मागं। इन चारों शक्तियोंकी क्रियाएँ 
एक साथ हुई हैं, इनमें कम या अधिक सम्बद्धता रही है, कमी अनिश्चित 
सहयोग रहा है, कमी आपसमें कलह हुआ है, कमी वे पृथक्‌ स्वतंत्र 
रूपसे हुई हैं। घर्मने अपने आचारमें, अनुष्ठानों और संस्कारोंमें किसी 
गुह्य तत्त्वको प्रवेश दिया है; उसने अध्यात्म-विचारका सहारा लिया 
है, उससे कभी कोई मत या विश्‍वास, कमी अपना आवारी अध्यात्म 
दर्शन प्राप्त किया है,-साघारणतः इनमें पहली रीति पश्चिमकी, दूसरी 
पूवंकी रही है; किन्तु अध्यात्म-अनुभव ही घर्मका अन्तिम साध्य और 
सिद्धि, उसका गगन और शिखर है। परन्तु धर्मने कभी-कभी गुह्यविद्या- 
को निषिद्ध भी कर दिया है या अपने अन्दरके गुह्य तत्त्वको घटाकर 
न्यूनतम कर दिया है; उसने दानिक मानसको शुष्क वौद्धिक 
विजातीय कह कर अरूग हटा दिया है, वह मत और सिद्धान्तपर, घमं - 
परायण भावोच्छचास तथा उत्साह और नैतिक सदाचारपर पूरा आश्रित 
रहा है; उसने आध्यात्मिक उपलब्धि तथा अनुभूतिको घटाकर न्यूनतम 
कर दिया है या उसे तिलांजलि दे दी है। गुह्यविद्याने कमी-क्रभी 
आध्यात्मिक उद्देश्यको अपने लक्ष्यके रूपमें आगे रखा है, और उसके 
समीप ले जानें वाले मार्गके रूपमें गुह्यज्ञान तथा गुह्यानुभवका अनुसरण 
किया है, एक प्रकारका रहस्यवादी दर्शन भी निरूपित किया है: परन्तु 
अधिक प्रायः उसने आध्यात्मिक राज्यकी अन्वेषणा किये विना गुह्य ज्ञान 
और साधना तक ही अपने-आपको सीमित रखा; वह चमत्कार या निरे 
जादूकी ओर मुड़ गयी या विच्युत होकर पैशाचिकतामें ही जा पड़ी। 
अध्यात्म-दशंनने बहुत सामान्यतः घर्मका सहारा अपने अवलम्ब या अन- 
भव-मार्गके रूपमें लिया; यह दर्शन सिद्धि और अनुमवका परिणाम. रहा 
है या इसने सिद्धि और अनुभवकी ओर ले जाने वाले मार्गाके रूपमें 
अपने निर्माण खड़े किये : परन्तु यह घर्मकी सारी सहायता या उसकी 
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सारी वाधासे अलग भी रहा है और अपने बळ्पर बढ़ा है, या तो 
मानसिक ज्ञानसे संतुष्ट रहा है या अनुभव और सार्थक साधनाका 
अपना मार्ग खोज पानेका विश्वास रखे रहा है। आध्यात्मिक अनुभवने 
इन तीनों : साघनोंका आरम्भ-विन्दुके रूपमें उपयोग किया है, परन्तु अपने 
ही निरे बलपर निमेर रहकर उसने तीनोंको छोड़ भी दिया है: उसने गुह्य 
विद्या और शक्तियोंको संकटकारी प्रलोमन और उलझानेवाली बाघाएँ 
कह कर उनकी अवज्ञा की है और केवल अध्यात्म-तत्त्वके शुद्ध सत्यकी 
खोज की है; दर्शनशास्त्रको छोड़कर उसके वदले हृदयोच्छवास या एक 
रहस्यमय अन्तर्मुख अध्यात्मीकरणके द्वारा लक्ष्य तक पहुँचा है; समस्त 
धामिक मत-विश्‍वास, आराधना और अनुशीलनको पीछे डाल कर, उन्हें 
अबर भूमिका या प्राथमिक मार्ग मानता हुआ, इन सारे अवलूम्बोंको 
अपने पीछे छोइ़ता हुआ, वह इन सारी सञ्जाओंका परित्याग करके 
आध्यात्मिक “सदवस्तु'के शुद्ध सम्पर्क तक चला गया है। ये सारी 
बिमिन्नताएँ आवश्यक थीं; प्रकृतिके क्रमवैकासिक प्रयासने परम चेतना 
तथा पूर्ण ज्ञानकी ओर प्रकृतिका सच्चा मार्ग और साथ ही उसका सम्पूर्ण 
मार्ग खोजनेके लिए सारी दिशाओंमें परीक्षण किया है। 

कारण, इनमेंसे प्रत्येक साधन या मार्ग हमारी समग्र सत्ताके अन्दर- 
की किसी न किसी वस्तुके अनुरूप, अतः प्रक्कतिके ऋमविक्रासके समग्र 
लक्ष्यके. लिये आवश्यक किसी न किसी वस्तुके अनुरूप भी रहता है। 
मनुष्यको यदि वहिस्तलीय अज्ञानका वह वर्त्तमान प्राणी नही रहना है जो 
धूमिल - रूपसे वस्तुओंके सत्यकी खोज करता और ज्ञानके खंडों तथा 
भागोंका संग्रह और उन्हें व्यवस्थाबद्ध करता हो, उसे यदि विश्व-शक्ति- 
का वह्‌ तुच्छ और अर्ध-सम्थं जीव नहीं. रहना है जैसा वह अपने दृश्य 
स्वरूपम अभी है, तो उसके आत्म-विस्तरणकी चार आवश्यकताएं रहती 
हैं। उसे अपने-आपको जानना और अपनी सारी शक्यताओंका आवि- 
षकार और उपयोग करना होगा : परन्तु अपने-आपको और जगतूको 
पूरी तरह जाननेके लिए उसे अपने और जगतके वाह्य रूपके पीछे जाना 
होगा, अपनी मानसिक सतह और प्रक्ृतिकी स्थूल सतहके नीचे गह्राईमें 
गोता लगाना होगा। ऐसा वह अपनी आन्तर मामसिक, प्राणिक, 
शारीरिक और चैत्य सत्ता और उसके साम्यो और गतिविधि और 
विश्वके भौतिक पुरोभागके पीछे स्थित गुह्य मन तथा प्राणके विश्वव्यापी 
नियमों तथा प्रकियाओंका ज्ञान पा करके ही कर सकता है: गुह्य विद्या- 
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को उसके सबसे व्यापक अर्थंमें लें तो उसका क्षेत्र यही है। उसे जगत्को 
शासित करनेवाली प्रच्छन्न शक्ति या शक्तियोंका भी ज्ञान पाना होगा; 
यदि कोई विश्वात्मा, विश्वपुरुष या विशवस्नष्टा है तो मनुष्यको उसके 
साथ सम्वन्ध स्थापित करनेमें समर्थं होना होगा और उसके साथ जो 
कोई भी सम्पर्क या समागम सम्मव है उसमें रहनेमें समर्थ होना होगा, 
विइवाधिपति देव-विभूतियों अथवा विश्वपुरुष और उसकी विश्वव्यापिनी 
इच्छा या किसी परम पुरुष और उसकी परमा इच्छाके साथ किसी 
प्रकारकी समस्वरता प्राप्त करनी होगी, उसे उस पुरुषसे प्राप्त विधानका, 
अपने जीवन तथा आचरणके निदिष्ट अथवा प्रकटित लक्ष्यका अनुसरण 
करना होगा, उसके अभीके जीवनमें या यहाँसे वादके जीवनमें 
जिस उच्चतम शिखरकी माँग वह पुरुष करता है वहाँ तक उसे अपने- 
आपको ऊपर उठाना होगा; यदि ऐसा कोई वैव या परम आत्मा या 
पुरुष नहीं है तो उसे यह जानना होगा कि वहाँ फिर क्या है और वह 
अपनी वर्तमान अपूर्णता तथा अशक्ततामेंसे निकलकर उसतक कैसे ऊपर 
उठ सकता है। यह गमनमागं ही' घर्मका लक्ष्य है: इसका उद्देश्य 
मनुष्यको भगवानूके साथ संबद्ध करना और ऐसा करनेमें विचार, प्राण 
और मांस-देहको उदात्त करना है जिससे वे अन्तरात्मा तथा अध्यात्म- 
सत्ताका शासन स्वीकार कर सकें। परन्तु इस ज्ञानको किसी मत या 
किसी रहस्यमय उद्भासकी अपेक्षा अधिक कुछ होना होगा; यह आव- 
इयक है कि मनुष्यका विचारशील मन उसे स्वीकार कर सके, वस्तुओंके 
तत्व और विश्वके दृष्ट सत्यके साथ उसे सहसम्वद्ध कर सके: यह 
काम दर्शनशास्त्रका है और अध्यात्मके सत्यके क्षेत्रमें इसे आध्यात्मिक 
दर्शन ह कर सकता है, उसकी पद्धति चाहे वौद्धिक हो चाहे संबोधि- 
मूलक। रन्तु सारे ज्ञान और प्रयासका फलन केवल तब हो सकता 
है, जवक्रि वह अनुभूतिमें परिणत हो जाय और चेतना तथा उसकी. 
प्रस्थापित क्रियाओंका अंग हो जाय; आध्यात्मिक क्षेत्रमें इस सारे घामिक, 
गृह्य या दार्शनिक ज्ञानको फलीमूत होनेके लिये आध्यात्मिक चेतनाकें 
उन्मीलनमें, उस चेतनाको प्रतिष्ठित और निरन्तर उन्नीत, विस्तृत तथा 
समृद्ध करनेवाले अनुभवोंमें और अध्यात्मके सत्यसे संगत जीवन तथा 
कर्मके निर्माणमें पर्यवसित होना होगा : यह काम आध्यात्मिक उपलब्धि 
तथा अनुभूतिका है। 

व :१ थ्ति ही ऐसी है कि क्रमविकास मात्रको आरम्ममें एक घीमे 
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उन्मेषसे बढ़ना होगा; कारण, अपनी शाक्तियोंको विकसित करनेवाले 
प्रत्येक नये तत्त्वको निइचेतना तथा अज्ञानके अन्दर संवृतिमेंसे अपनी 
राह बनानी होगी। निशचेतनाकी टान और दबावका, उसके सहज प्रवृत्ति- 
गत विरोध और अवरोध और अज्ञानके बाधक मिश्रण और अनवे तथा 
दुराग्रही विलम्वनोंका सामना करते हुए, अपने-आपको संवृतिमेंसे, आद 
माध्यमकी तमिस्राके आधिपत्यमेंसे खींच निकाळनेका उसका बीड़ा दुष्कर 
है। आरंभमें प्रकृति एक अस्पष्ट प्रेरणा तथा प्रवृत्तिको पुष्ट करती 
है जो गृह्य, अवगूढ़, निमज्जित सद्वस्तुकी बाह्यतलकी ओर प्रवृत्तिका 
चिह्न है; तब जो चीज होनेको है उसके छोटे-छोटे अर्घ -निरुद्ध संकेत, 
अपूर्णं आरम्म, अमाजित तत्त्व, आरम्मिक प्राकट्य, लघु, नगण्य और 
कठिनाईसे पहचानमें जानेवाले परिमाण मिलते हैं। वादमें छोटे या 
बड़े रूपायण होते हैं, एक अधिक विशिष्ट और पहुचानमें आनेवाला 
गुण प्रकट होने लगता है, आरम्ममें आंशिक खूपसे, यत्रतत्र या क्षीण 
मात्रामें, फिर अधिक स्पष्टता, अधिक रूपायणशीलताके साथ और अन्त- 
में निर्णायक आविर्भाव होता है, चेतनाका परावत्तंन होता है, उसके 
आमूल परिवर्तनकी सम्भावनाका आरम्म होता है: परन्तु तब भी 
प्रत्येक दिशामें बहुत कुछ करना शेष रह जाता है, पूर्णंताकी ओर लम्बी 
- और दुष्कर प्रगति क्रमवैकासिक उद्योगके लिये बाकी रहती है। जो 
किया जा चूका है उसे केवल पक्का ही नहीं करना होता है, पुनःपतन 
और अधोमुख गुरुत्वाकर्षण, विफलता और विनाशकी ओरसे उसे सुर- 
क्षित ही नहीं करना होता है, अपितु उसे उसकी सम्मावनाओके सारे 
क्षेत्रोम, उसकी सम्पूर्ण आत्म-सिद्धिकी समग्रतामें, उसकी अधिकतम 
ऊँचाई, सूक्ष्मता, समृद्धि और विस्तृतिमें उन्मीलित करना होता है; उसे 
प्रधान, सर्वालिंगनकारी, व्यापक होना होता है। प्रकृतिकी प्रक्रिया सर्वत्र 
यही रही है और उसे न देखना प्रक्कतिके कार्योमें अन्तःस्थ अमिप्रायको 
न पकड़ना और उसकी पद्धतिके गोरखधंघेमें खो जाना है। 

मानवीय मन तथा चेतनामें घर्मके क्रमविकासमें यही प्रक्रिया घटित 
हुई हैं; हम यदि इस प्रक्रियाको परिस्थितियों और उनकी आवश्यकता- 
को नहीं देखते हैं तो धमंने मानव-जातिके लिये जो कार्य किया है उसे 
नहीं समझा जा सकता या उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 
यह स्पष्ट है कि घमेके प्रथम आरम्म अमाजित तथा अपूर्णं ही होंगे, उसके 
विकासमें मिश्रणों, आ्रान्तियों, मानवीय मन और प्राणिक अंगको दी गयी 
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रियायतोंकी दाघा आयगी जिनकी प्रकृति प्रायः बहुत -अनाध्यात्मिक हो 
सकती है। अज्ञानमय तथा हानिकारक तत्त्व, नादाक।री तत्त्व भी, 
अन्दर चले आ सकते और भूल-प्रान्ति तथा अशुभकी ओर ले जा सकते 
हुँ; मानव-मनकी मताग्रहिता, उसकी स्व-प्रतिष्ठात्मक संकीर्णता, उसका 
असहनशील और आक्रामक अहंभाव, अपने सीमित सत्योंके प्रति उसकी 
आसवित और अपनी भूल-जान्तियोंके प्रति और भी अधिक आसकिति, 
या प्राणकी उग्रता, कट्टरता, युयुत्सा और उत्पीड़क स्व-प्रस्थापन, अपनी 
ही कामनाओं और प्रवृत्तियोंके लिये अनुमति प्राप्त करनेके हेतु मनपर 
उसकी कपटी क्रिया,-ये बहुत आसानीसे धार्मिक क्षेत्रपर आक्रमण 
कर सकती और धर्मको उसके उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्य तथा गुणसे 
बंचित कर दे सकती हैं; घमंके नाममें बहुत सारा अज्ञान छिपा रहे 
सकता है, वहुत सारी श्रान्तियों और एक विस्तृत गळत निर्माणको अनु- 
मति दे दी जा सकती है, अध्यात्म-तत्त्वके विरोधमें बहुतसे अपराध और 
अपङ्कत्य भी किये जा सकते हैं। परन्तु यह उतार-चढ़ाववाला इतिहास 
सारे ही मानवःप्रयासका हुआ करता है, और इस वातकी गणना यदि 
घर्मकी सत्यता तथा आवश्यकताके विरुद्ध की जाय तो इसकी गणना 
मानव-प्रयासकी प्रत्येक अन्य धाराकी सत्यता और आवश्यकताके विरुद्ध, 
मनुष्यके सारे कमंके विरुद्ध, उसके आदर्शो, उसके विचार, उसकी कला, 
उसके विज्ञानके विरुद्ध भी करनी होगी। 

घर्मने यह दावा किया है कि वह सत्यको देवी अधिकारसे, प्रेरणासे, 
ऊपरसे प्रदत्त एक परम पुनीत तथा अचूक प्रमुत्वाधिकारसे निर्धारित 
करता है,--ऐसा करके उसने. अपने-आपके अस्वीकार किये ज।नेकी 
राह खोल दी है; उसने मानवीय विचार, भावना और आचरणपर 
अपने-आपको विवाद या प्रश्‍नके विना आरोपित करना चाहा है। यद्यपि 
घामिक भावपर इस दावेकी : भावनाके आरोपणका कारण एक प्रकारसे 
उसके आधार और प्रमाण होनेवाली प्रेरणाओं तथा प्रदीप्तियोंका अनु- 
ल्लंघ्य और अकाट्य स्वरूप और मनके अज्ञान, संशयों, दुर्वलताओं, 
अनिद्चितियोंके वीच अन्तरात्मासे आती एक गृह्य ज्योति तथा इाक्तिके 
रूपमें श्रद्धाकी आवश्यकता है, तथापि यह दावा अतिशय और अपरिपक्व 
है। श्रद्धा मनुष्यके लिये अपरिहायं है, क्योंकि उसके बिना वह अज्ञातके 
वीच अपनी यात्रामें आगे नहीं -वढ़ सकता; परन्तु उसे आरोपित नहीं 
करना चाहिये, उसे आन्तरिक पुरुपसे स्वतंत्र वोच या अनुल्छंध्य 
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निर्देशके रूपमेंभ आना चाहिये। निविवाद स्वीकृतिके लिये उसका 
दावा केवल तव' उचित ठहर सकता है जवकि आध्यात्मिक प्रयासके 
फलस्वरूप मनुष्यकी प्रगति सारे अज्ञानमय मानसिक तथा प्राणिक 
मिश्रणसे मुक्त, उच्चतम, समग्र तथा पूर्ण ऋत-चित्‌ तक पहुँच गयी 
हो। हमारा अन्तिम लक्ष्य यही हैं, परन्तु .वह अभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ है, और इस अपरिपक्व दावेने मनुष्यके अन्दर धामिक' स हुजप्रवृ त्तिके 
सच्चे कार्यको धूमिल कर दिया है; वह सच्चा कार्य है मनुष्यको दिव्य 
सद्वस्तु' की ओर ले जाना, उस दिशामें उसने अवतक जो कुछ पाया 
है उसे निरूपित करना और प्रत्येक मानव-प्राणीको आध्यात्मिक साधना- 
का एक साँचा देना, दिव्य सत्यको खोजने, स्पर्श करने, उसके समीप 
जानेकी एक राह देना; ऐसी राह देना जो उसकी प्रकृतिकी ` शक्यताओके 
उपयक्त हो। 

ऋमविकासिका ' प्रकृतिकी वह विशाल और नमनीय पद्धति जो मनुष्य- 
की धामिक खोजके' सबसे विस्तीणं प्रसारको अवसर देती और उसके 
सच्चे अभिप्रायको संरक्षित रखती है, भारतमें धमंके विकासमें देखी जा 
सकती है। यहाँ घामिक निरूपणों, मान्यताओं आर पद्धतियोंकी असीम 
संख्याको अवसर दिया गया है, यहाँ तक कि उन्हें अगल-वगल रहनेको 
प्रोत्साहित किया गया है, और प्रत्येक मनुष्य इसके लिये स्वतंत्र था कि 
जो उसके विचार, भावना, स्वभाव, प्रकृति-गठनके अनुकूल हो उसका 
अनसरण करे। यह ठीक और बुद्धिसंगत हैं कि परीक्षणात्मक ऋमविकासके 
उपयुक्त यह नमनीयता वहाँ हो; कारण, धमका यथाथ काय मनुष्यके 
मन, प्राण तथा शारीरिक जीवनको आध्यात्मिक चेतनाके हाथां उठाये 
जानेके लिये तैयार करना है; उसे मनुष्यको उस विन्दु तक ले जाना 
है जहाँ आन्तर आध्यात्मिक ज्योति पूरी प्रकट होने लगती है। उसी 
बिन्दू्पर धर्मको अपने-आपको गौण कर देना सीखना चाहिये, अपने बाह्य 
लक्षणोंपर आग्रह नहीं करना चाहिये, अपितु आन्तर पुरुषको उसके अपने 
सत्य और तत्वका विकास करनेके लिये पूरा अवकाश देना चाहिये। 
इस बीच, मनुष्यके मन-प्राण और देहके जितने भागको व हाथ में 
ले सकता है उसे लेना चाहिये और मनुष्यके सारे क्रियाकलापोंको 
आध्यात्मिक दिशाकी ओर -मोड़ना चाहिये, उनके भीतरका आध्यात्मिक 
अर्थ प्रकट करना चाहिये, आध्यात्मिक परिमार्जनका संस्कार, आरम्भिक 
आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करना चाहिये। इसी प्रयत्नमें घर्मकी भूळें 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-282 दिव्य जीवन 


आती हैं, जिस सामग्रीसे उसका व्यवहार पड़ा है उसका स्वरूप ही इन 
मूलोंका कारण है,-वह अवर सामग्री उन्हीं रूपोंपर आक्रमण करती 
है जो आध्यात्मिक और मानसिक, प्राणिक या शारीरिक चेतनाके बीच 
मध्यवर्ती तत्त्वोंके रूपमें उपयोगी होनेको अभिप्रेत हैं, और प्रायः वह 
उन्हें क्षीण, अवनत और भ्रष्ट कर देती है: परन्तु अध्यात्म-तत्व तथा 
प्रकृतिके वीच सेतुरूप होनेसे घर्मंकी अधिकतम उपादेयता भी इसी प्रयत्न- 
में रहती है। मानव-क्रमविकासमें सत्य और भूल-श्रांति दोनों सदा साथ- 
साथ रहते हैं और यच्चपि भूलू-ञ्रांतियोंका निराकरण अवश्य करना है, 
“इनके साथ -रहनेके कारण सत्यका परित्याग तो नहीं करना है,--यह 
कार्य प्रायः कठिन होता है, और यदि अनगढ़ रूपसे किया जाय तो परि- 
णाम धर्मके शरीरपर शल्यक्रियाकी हानि पहुँचाना होता है: कारण, 
हम जिसे मूल मानते हैं वह बहुत प्रायः उस सत्यका प्रतीक या छद्मवेश 
या भ्रष्ट या कुगठित रूप होता है जो शल्यक्तियाकी निर्मम उन्मूळकतामें 
खो जाता है,--मूलू-श्रांतिके साथ-साथ सत्यको भी काट डाला जाता 
है--स्वयं प्रकृति अच्छे दानों और अपतूण और जंगली घासको छंवे 
समय तक साथ-साथ फळने-फूलने देती है, कारण, प्रकृतिका अपना वधन, 
उसका मुकत क्रमविकास, ऐसा करके ही सम्भव होता है। 

क्रमविकासिका प्रकृति जब मनुष्यको आरम्मिक आध्यात्मिक चेतनाकी 
ओर पहली वार जगाती है तो स्थूरू सत्ताको घेरे हुए 'अनंत' तथा 
“अदुस्य'के एक अस्पष्ट वोधसे, मानवीय मन तथा इच्छाकी सीमितता 
और निःशक्ततावे वोधसे, इस वोधसे ही आरम्भ करती है कि मनुष्यसे 
भी महत्तर कोई चीज जगत्में छिपी है, उसके कर्मके परिणामोंकी निर्धा- 
रिका मंगलकारिणी या अनिष्टकारिणी शक्तियाँ हैं, एक ऐसी शक्ति है 
जो, जिस स्थूल जगतूमें वह रह रहा है, उसके पीछे है और जिसने 
शायद स्वयं उसकी और जगत्की सृष्टि की है, या ऐसी शक्तियाँ हैं 
जो प्रकृतिकी गतिविधियोंको अनुप्राणित और अनुशासित करती हैं और 
स्त्रयं भी शायद अपनेसे परेके महत्तर 'अज्ञात'से शासित हैं। मनुष्यको 
यह निश्चित करना था कि ये शक्तियाँ क्या हैं, और उनसे सम्बन्ध. 
स्थापित करनेका साधन प्राप्त करना था जिससे वह उन्हें प्रसन्न कर 
सके या अपनी सहायताके लिए पुकार सके; उसने उन साधनोंकी भी 
खोज की जिनसे वह प्रकृतिकी छिपी गतिघाराओंके ख्रोतोंका पता पा सके 
-और उनका सूत्रधार हो सके। ऐसा वह अपनी वुद्धिसे तुरन्त नहीं 
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कर सका, क्योंकि उसकी बुद्धि आरम्भमें केवल स्थूल तथ्योंके साथ 
व्यवहार कर सकती थी जबकि वह क्षेत्र अदृश्यंका था और इसके 
लिये एक अतिभौतिक दृष्टि तथा ज्ञानकी आवश्यकता थी; उसे यह्‌ कार्ये 
संवोधि तथा सहजप्रवृत्तिकी क्षमताके विस्तरणसे करना था जो पशुमें आ चुकी 
थी; यह क्षमता, विचारशील जीवनमें सुस्थिर, स्थायी और मनोधर्मी होकर 
आरम्मिक मनुष्यमें अवश्य ही अधिक तीक्षण तथा सजग हुई होगी, यद्यपि 
तव भी, अधिकतर, एक निम्नतर क्षेत्रमें ही हुई होगी, क्योंकि मनुष्यको 
अपने सारे प्रथम आवस्यक आविष्क्रारोंके लिये, बड़े परिमाणमें, इसीपर 
निर्भर करना था। उसे अवगूढ़ अनुभवकी सहायतापर भी निर्भर 
करना था; कारण, उसने अपनी बुद्धि और इन्द्रियोपर पूरा निर्मेर 
करना सीखा, उससे पहले अवगूढ़ सत्ता भी अधिक सक्रिय हुई होगी, 
उसमें ऊपर उभर आनेको अधिक तैयार हुई होगी, अपने व्यापारोंको 
बाहर निरूपित करनेमें अधिक समर्थ हुई होगी। प्रकृतिकि साथ अपने 
सम्पकासे उसने इस माति जो संवोधि-स्फुरण प्राप्त किये उन्हें उसके 
मनने प्रणाळीवद्ध किया और इस तरह घमंके आरम्भिक रूपोंकी रचना 
की। संबोधिकी इस सक्रिय और तैयार झक्तिने उसे भौतिकके पीछे 
रहती अतिभौतिक शक्तियोंका बोघ भी दिया; -और अपनी सहजप्रवृत्ति 
और इस अवगूढ़ या अधिसामान्य अनुमूतिसे कि ऐसी अतिमौतिक 
सत्ताएँ हैं जिनसे वह किसी तरह संपर्क कर सकता है, वह इस ज्ञानके 
क्रियाशील उपयोगके प्रभावी और व्यवस्थित साघनके आविष्कारकी ओर 
अभिमुख हुआ; इस तरह जादूकी और गुह्यविद्याके अन्य आरंभिक 
रूपोंकी रचना हुँई। किसी समय उसमें यह स्फुरण अवश्य हुआ होगा 
कि उसके अन्दर ऐसा कुछ है जो भौतिक नहीं है, एक अन्तरात्मा है, 
जो शरीरके बाद भी रहता है; अदृश्यको जाननेके दबावसे सक्रिय होने- 
वाले कुछ अधिसामान्य अनुभवोंने उसके अभ्दरकी इस सत्ताके सम्बन्धमें 
उसके प्रथम अपरिष्कृत भावोंके निरूपणमें अवश्य सहायता की होगी। 
केवल वादमें ही उसने यह अनुभव करना आरंभ किया होगा कि उसे 
विश्वकी क्रियामें जो कुछ दीखता है वह किसी रूपमें उसके अन्दर 
अवश्य है और उसमें भी वे तत्त्व हैं जो अदृश्य विमूतियों और शक्तियों- 
` को शुभाशुभके लिये उत्तर देते हैं; इस तरह उसके धामिक-नैतिक 
संस्कारों और उसकी आध्यात्मिक अनुभूतिकी संभावनाओंका आरम्भ 
हुआ होगा। प्रारम्भिक संबोधि-स्फुरणों, गुह्माचार, घामिक-सामाजिक 
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सदाचार, पुराण-कथाओंमें प्रतीक-रूपसे वर्णित रहस्य-ज्ञान अथवा अनुभवके 
समूहका संमिश्रण, परन्तु गुप्त दीक्षा और अनुशासन द्वारा उनके मर्मेका 
रक्षण,--यही मानव-घमंकी पूर्वकालीन भूमिका हैं जो आरम्भमें वहुत 
छिछली और बहिरंग रही है। निस्संदेह, आरम्ममें ये तत्त्व अमाजित, 
दीन और त्रुटिपूर्ण थे, परन्तु उन्होंने गहराई और प्रसारकी प्राप्ति की 
और कुछ संस्क्ृतियोंमें वद्धित ड्ोकर उन्होंने बहुत विस्तृति और सार्थकता 
पायी । 

परन्तु मन तथा प्राणका विकास जैसे-जैसे वढ़ा,--कारण, प्रकृतिका 
मनुष्यमें पहला और सर्वोपरि व्यवसाय यही रहा है और जिन अन्य 
तत्त्वोंको वादमें पूरी तरह हाथमें लेकर ऊपर उठाना होगा उनकी उपेक्षा 
करके इस विकासको आगे बड़ानेमें वह हिचकिचाती भी नहीं है 
बौद्धीकरणकी ओर एक प्रवृत्ति आयी है और जो संबोधिमूलक, सहज- 
प्रवृत्तिक तथा अवगूढ़ रूपायण प्रथम आये थे और आवश्यक भी थे उनपर 
युक्तिबुद्धि और मनोबुद्धिकी बढ़ती शक्तिके खड़े किये गये निर्माण छा गये । 
मनुष्य ज्यं-ज्यों भौतिक प्रकृतिके रहस्यों और प्रक्रियाओंका आविष्कार करता 
है, वह अपने गुह्यविद्या और जादूई विद्याके आरम्मिक आश्रयसे अधिक्रा- 
चिक दूर हटता जाता है; ज्यों-ज्यों अधिकाधिक वस्तुओंकी व्याख्या 
प्राकृतिक क्रियाओसे, प्रकृतिकी यांत्रिक पद्धतिसे होती जाती है त्योंतत्यों 
देवताओं और अदुश्य शक्तियोंकी विद्यमानता और उनके अनुमूत प्रभाव 
का भाव पीछे हटता जाता है: परन्तु अपने जीवनमें एक आध्यात्मिक 
तत्त्वकी और आध्यात्मिक उपकरणोंकी आवश्यकता उसे तव भी अनु- 
भव होती है, अतएव वह कुछ समय तक दोनों क्रियाओंको साथ-साथ 
चालू रखता है। परन्तु घर्मके गुह्य तत्त्व यद्यपि तब भी विश्वास-माव- 
नाओंके रूपमें घृत या संरक्षित रहते हैं, वे अनुष्ठानों और पौराणिक 
कथाओंमें ओझल भी हो जाते हैं, अपना सार्थक्य खो देते और क्षीण 
हो जाते हैं और बौद्धिक तत्त्व वर्द्धित होता है; अन्तमें, जब और. जहाँ 
वौद्धीकरणकी प्रवृत्ति अति प्रबल हो जाती है, मतवाद, आचार, अनुष्ठान 
वाह्मिक आचरण और नीतिवादको छोड़ वाकी सव कुछको काट निका- 
नेकी चेष्टा होती है। आध्यात्मिक अनुभवका तत्त्व भी क्षीण हो 
जाता है और केवल विशवास, *मावोच्छूवास और नेतिक सदाचारपर निर्भर 
करना पर्याप्त माना जाता है; घमं, गुह्यविद्या तथा रहस्यपन्थी अनुभव- 
का प्रथम संमिश्रण भंग हो जाता है और एक यह प्रवृत्ति होती है-- 
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यद्यपि वह किसी भी प्रकार सारवेभौम या संपूर्ण नहीं होती, परन्तु फिर 
भी स्पष्ट या दृष्टिगोचर रहती है--कि इन शक्तियोंमेसे प्रत्येक अपने- 
अपने लक्ष्यके लिये अपनी-अपनी राहपर अपने-अपने पृथक्‌ और स्वतंत्र 
स्वभावानुसार चले। घमं, गुह्यविद्या और जो कुछ भी अतिमौतिक 
है, इन सबका पूरा निषेघ इस पर्वका अन्तिम परिणाम है; यह हमारी 
प्रकृतिके गंभीरतर अंगोके लिये शरणरूप रहनेवाले आश्रयदाता निर्माणों- 
को टुकड़े-टुकड़े कर देती अगंभीर वुद्धिका निर्मम और शुष्क आवेग 
होता है। परन्तु क्रमविकासिका प्रकृति तव भी अपने गूढ़ अमिप्रायों- 
को कुछ लोगोंके मनमें जीवित रखती और उन्हें एक उच्चतर भूमि 
और गम्भीरतर परिणामों तक ऊपर उठानेके लिये मनुष्यके महत्तर 
मनोमय विकासका उपयोग करती है। वर्तमान कालमें भी, विजयी 
बौद्धिकता और भौतिकवादके युगके वाद, हम इस प्राकृतिक प्रकियाके 
प्रमाण देख सकते हैं,-आंतरिक आत्माविष्कारकी ओर वापसी, आन्तरिक 
खोज और विचारणा, रहस्यानुभवके लिये एक नया प्रयास, आन्तर पुरुष- 
की टोह, अध्यात्म-तत्त्वके सत्य तथा वलके किसी वोधकी ओर पुनर्जागरण, 
यह सव अभिव्यक्त होना आरम्भ करता है; अपने आत्मा और अन्तरात्मा- 
के लिये और विइवके एक गम्भीर सत्यके लिये मनुष्यकी खोज पुनरु- 
ज्जीवित होने, अपनी खोयी शक्तिको पुनः प्राप्त करने और प्राचीन 
मतोंको नव-जीवन देने, नये विश्वासोंका निर्माण करने या साम्प्रदायिक 
धर्मोसे स्वतंत्र रहकर प्रगति करनेकी ओर प्रवृत्त होती है। बुद्धिने 
मी भौतिक आविष्कारके सामर्थ्यंकी प्राकृत सीमाओं तक पहुंचकर, 
उसके आघार-शैलका स्पर्श कर और यह पाकर कि उससे प्रकृतिकी 
बाह्य प्रक्रियाके अतिरिक्त और किसीकी भी व्याख्या नहीं होती, मन और 
आ्राण-शक्तिके गंभीरतर रहस्यों और गुह्यविद्याके प्रदेशपर, जिसे उसने 
ठीकसे विचारे बिना वर्जित कर दिया था, अनुसंघानकी दृष्टि--किन्तु 
परीक्षणात्मक रूपसे और हिचकिचाहटके साथ ही--डालनी शुरू को 
है जिससे वह जान सके कि उनमें ऐसा कया है जो सत्य हो। धर्मने 
भी अपने अतिजीवनकी शक्ति प्रदर्शित की है और वह एसे विकासक्रममें- 
से गुजर रहा है जिसका अंतिम अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। मनका जो 
यह नया पं हमें आरम्भ होता दीख रहा है वह चाहे कितने ही अपरि- 


' पक्त और हिचकिचाते ख्पमें क्यों न हो, प्रकृतिमें आध्यात्मिक क्रम- 


विकासके किसी निर्णायक मोड़ और प्रगतिकी ओरके चापकी सम्भावना 
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उसमें देखी जा सकती है। ध्म, जो कि भ्रकृतिकी प्रथम अवबौद्धिक भूमिकामें 
समृद्ध तो था, किन्तु साथ ही एक घूमिलता लिये हुए था, बुद्धिके अति 
मारके नीचे यौक्तिकताके स्पष्ट किन्तु रिक्त अन्तरालमें चले जानेकी 
ओर प्रवृत्त हुआ था; परन्तु अन्तमें उसे मानव-मनकी ऊध्वंमुखी गतिरेखा- 
का अनुसरण करना ही होगा और उसके शिखरोंपर अपने सच्चे या 
श्रेष्ठतम क्षेत्रकी ओर अधिक पूरी तरह ऊपर उठना ही होगा जो कि 
अतियौक्तिक चेतना एवं ज्ञानके प्रदेशमे है। 

यदि हम अतीतको देखें तो यद्यपि प्राकृतिक क्रविकासकी इस 
घाराके अधिकांश आरम्मिक पर्व प्राितिहासके अलिखित पृष्ठोंमें हमसे 
छिपे पड़े हैं, इसके प्रमाण हमें अभी मी दिखायी दे सकते हैं। यह 
प्रतिपादित किया गया है कि घमं अपने आरम्मकालमें जीववाद, 
जड़पूजा, जादू, टोटमवाद, वर्जनवाद, पुराणकथा और अन्ध- 
विश्वासजात प्रतीकोंका समूह होनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं था; वहाँ 
औषधोपचार करनेवाला व्यक्ति पुजारी होता था; यह सव प्रारम्भिक 
मानव-अज्ञानकी मानसिक फरफूंद था,--वादमें, अपने उत्तम खूपमें वह 
प्रकृति-पूजाका ही एक रूप था। आदिम मानसमें ऐसा हो भी सकता 
था, किन्तु हमें यह अनुवन्ध जोड़ना होगा कि उसके बहुतसे विश्वासों 
और आचारोंके पीछे एक अवर किन्तु बहुत ही प्रभावी प्रकारके सत्यका 
रहना सम्भव था जो हमारे श्रेष्ठतर विकासमें हमसे खो गया है। आदिम 
मनुष्य अपनी प्राण-सत्ताके एक नीचेके और छोटे प्रदेशमें बहुत ज्यादा 
रहता है, और गुह्य स्तरपर यह एक ऐसी अदृश्य प्रकृतिके समरूप हैं 
जिसका स्वरूप वैसा ही है और जिसकी गुह्य शक्तियोंको ऐसे ज्ञान तथा 
पद्धतियोंसे सक्रिय किया जा सकता है जिन तक पहुँचनेका द्वार निम्नतर 
प्राणिक संबोधि और सहजप्रवृत्तियाँ खोल दे सकती हैं। इसे धामिक 
विद्वास और आचरणके एक प्राथमिक परवंमें निरूपित किया जा सकता 
है जिसकी प्रकृति और रु्ियां एक अमाजित तथा अविकसित रूपमें 
गुह्य होंगी, परन्तु वह पर्वं तव तक आध्यात्मिक नहीं हुआ होगा: 
छोटी-छोटी प्राण-कामनाओं और स्थूल भौतिक हितकी सहायताके लिये 
छोटी-छोटी प्राण-शक्तियों और आदिभौतिक सत्ताओंको पुकारना उसका 
प्रमुख तत्त्व होगा। 

परन्तु यह आदिम पर्व-यदि यह वस्तुतः एक आदिम पर्वं हो, 
त कि जैसा यहू हमें अमी भी दिखायी देता है, कोई पतन या शेषांश 
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हो, समभ्यताके' किसी पहलेके युग-चक्रके उच्चतर ज्ञानसे कोई पुनःपतन 
या किसी मृत या जीरण-शीणं संस्क्ृतिके भ्रष्ट अवशेष हो,केवल एक 
आरम्भ ही रहा होगा। उसके वाद, चाहे जिन किन्हीं भी भूमिकाओंमेंसे 
निकालनेके बाद ऐसा हुआ हो, घर्मका समुन्नत प्रकार आया जिसका 
अभिलेख हमें आद्य सम्य राष्ट्रोंके साहित्य अथवा अवशिष्ट प्रलेखोंमें 
मिलता है। एक बहुदेववादी विश्वास और आराधना, एक सुष्टि-शास्त्र, 
एक पौराणिक कथासंग्रह, आचार, व्यवहार, अनुष्ठान और नैतिक 
कतंव्योंकी' कभी-कभी ` सामाजिक व्यवस्थामें गहरी परस्पर-गुम्फित एक 
जटिळ प्रणालीसे संरचित यह घर्म-प्रकार सामान्यतः कोई राष्ट्रीय अथवा 
सामुदायिक धर्म होता था जो विचार और जीवनके विकासको उस 
स्थितिका अंतरंग अभिव्यंजक होता था जहाँ तक समुदाय पहुँच चुका 
हो। बाह्य संरचनामें हमें अमी भी गमीरतर आध्यात्मिक अर्थका अवलम्ब 
नहीं मिळता है, किन्तु यह रिक्तता अधिक विकसित श्रेष्ठतर संस्क्ृतियोंमें 
गुह्य ज्ञान और आचरणोंकी सवल पृष्ठभूमि द्वारा या नहीं तो आव्या- 
त्मिक बुद्धिमत्ता और अनुशासनके प्राथमिक तत्त्वके सहित सावधानीसे 
रक्षित रहस्योंके द्वारा भर दी गयी। गुह्यविद्या अधिक प्रायः एक जोड़ 
या अधिरचनाके रूपमें आती है, परन्तु सदा वर्तमान नहीं होती; दिव्य 
शक्तियोंकी आराधना, यज्ञ, बाह्य घर्मपरायणता और सामाजिक नीति- 
शास्त्र प्रमुख अंग रहते हैं। जीवनके अर्थका आध्यात्मिक दर्शन-सिद्धान्त 
या विचार आरम्ममें अनुपस्थित लगता है, परन्तु उसके आरम्भ प्रायः 
पुराण-कथाओं और गूढ़ार्थोके भीतर रहते हैं और दो-एक' उदाह्रणोंमें 
इनमेंसे पूरे प्रकट हो जाते हैं जिससे वह एक सबल पृथक्‌ अस्तित्व घारण' 
करता हैं। 

निस्संदेह यह संभव है कि सर्वत्र रहस्यवादी या गुह्यविद्याका 
आरम्मिक साधक ही घमंका ख्रष्टा रहा हो और उसीने अपनी गुप्त 
खोजोंको विश्वास, पुराण और अनुष्ठानके रूपमें जन-मानसपर आरोपित 
किया हो; कारण, सदा व्यक्ति ही प्रक्ृतिके संवोधि-स्फुरणोंको ग्रहण 
करता और, शेष मानवजातिको अपने पीछे घसीटते या खींचते हुए, 
आगेका डग भरता है। परन्तु यदि हम इस नयी रचनाका श्रेय अव- 
चेतन जन-मानसको दें तब भी जन-मानसके अन्दरके गृह्मविद्या और 
रहस्य-विद्याके तत्त्वते ही उसकी रचना की है और उसे अवश्य ही ऐसे 
व्यक्ति मिले होंगे जिनके द्वारा उसका ` आविर्भाव हो सका; कारण,. 
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जनव्यापी अनुभव या आविप्कार या प्राकट्य प्रकृतिकी प्रथम पद्धति 
नहीं है; अग्नि किसी एक ही या कुछ ही विदुओंपर दीप्त की जाती 
है और वह एक गहाग्निस दूसरी ग॒ हाग्निमें, एक वेदीसे दूसरी वेदीमें 


फैळती जाती है। परन्तु रहस्यवेत्ताओंकी आध्यात्मिक अभीप्सा तथा 
अनुभूति सामान्यतः गुप्त सुत्रोंकी मंजूपामें धरी जाती थी और केवल 
थोडेसे दीक्षित लोगोंको दी जाती थी; वाकी लोगोंको वह घामिक या 
पारम्परिक प्रतीकोंबे समूहके अन्दर रखकर पहुँचायी जाती या बल्कि 
उनके रयि संरक्षित की जाती थी। ये प्रतीक ही आदिकालीन मानव- 
मानसमें घमका मर्म-तत्त्व होते 'थे। 

इस दूसरे पर्वमेंसे तीसरेका उदय हुआ जिसने गुप्त आध्यात्मिक 
अनुभव तथा ज्ञानको मुकत करना और उसे सब लोगोंके हाथोंमें एक 
ऐसे सत्यके रूपमें रखना चाहा जो सर्वरु्चिकर हो और सर्वसुलभ भी। 
एक यह प्रवृत्ति सवल हो उठी कि आध्यात्मिक तत्त्वको धर्मका यथार्थे 
सार ही नहीं वनाया जाय, 'वरन्‌ किसी बहिरंग शिक्षा द्वारा उसे सारे 
आराघकोंके लिये प्राप्य भी कर दिया जाय; जैसे प्रत्येक रहस्यतंत्रकी 
ज्ञान और साघनाकी अपनी-अपनी पद्धति थी, बैसे ही अव प्रत्येक घमंकी 
अपनी ज्ञान-पद्धति, अपना सिद्धान्त और अपनी आध्यात्मिक साधना 
होनी थी। यहाँ आध्यात्मिक क्रमविकासके अंतरंग और बहिरंग. इन दो रूपोंमें, 
रहस्यसाधकके मार्ग और घामिक मनुष्यके मार्गमे हमें क्रमवेकासिकी 
प्रकृतिका युगल तत्त्व-विधान दिखायी देता है, एक तत्त्व छोटेसे परिसरमें 
अन्तरावगाही और संकेंद्रित विकासका, और एक तत्त्व चिस्तरण तथा प्रसरणका 
जिससे कि अभिनव सृष्टि यथासम्भव विशालतम क्षेत्रमें सर्वसामान्य 
हो सके। इनमें प्रथम है संकेंद्रित, सक्रिय और प्रभावी गतिघारा, ढितीयकी 
प्रवृत्ति व्याप्ति एवं प्रतिष्ठाकी है। इस नयी प्रगतिका परिणाम यह हुआ 
कि आरम्ममें थोडेसे व्यक्तियों द्वारा सावघानीसे संरक्षित आध्यात्मिक 
अमीप्सा मानवजातिमें अधिक सामान्य रूपसे व्याप्त हो गयी, किन्तु उसकी 
शुद्धता, ऊँचाई और तीक्रतामें कमी आ गयी। रहस्यवादियोंने अपने 
प्रयासको अतियौक्तिक ज्ञानकी शक्ति, संवोधिमूलक, प्रेरणामूलक, स्वतः 
प्रकाशक ज्ञानकी शक्ति और आन्तरिक सत्ताकी गुह्य सत्य तथा अनुभवमें 
प्रवेश . करनेकी शक्तिपर अधिष्ठित किया था: परन्तु ये शक्तियाँ जन- 
साघारणके अधिकारमें नहीं हैं या यदि हैं भी, तो अमाजित, अविकसित 
और खंडित आरंभिक रूपमें ही जिसपर कुछ मी सुरक्षित रूपमें अधिष्ठित 
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नहीं किया जा सकता; अतः इस नयी प्रगतिमें उनके लिये. आध्यात्मिक सत्यको 
मतं और सिद्धान्तके बौद्धिक रूपों, आराघनाके भावुक रूपों और एक 
सरल किन्तु अर्थपूर्ण कमंकांडकी पोशाक देनी पड़ी। साथ. ही वह सबल 
आध्यात्मिक केन्द्रक व्यामिश्र और मन्दीभूत हो गया, उसमें खोट मिल 
गया; मन, प्राण और शारीरिक प्रक्वतिके निम्नतर तत्त्व उसपर आक्रमण 
और उसकी नकल करने लगे। अप्रामाणिक और कृत्रिमका यह मिश्रण, 
ख़ोट और आक्रमण, रहस्योंका यह दूषण आर उनके सत्य तथा तात्पर्यका 
“विलोप, साथ ही, अदृश्य शक्तियोंक साथ सम्पर्क करनेसे प्राप्त होनेवाली « 
गुह्य दाक्तिका अपव्यवहार, इन्हीं सबसे आदिकालीन रहस्यवेत्ता अधिकतम 
भय खाते थे और इनको रोकनेके लिये वे गोपनता वनायी रखते थे, 
कठोर अनुशासन रखते थे, रहस्यको थोडेसे अधिकारी दीक्षित जनोंतक 
ही सीमित रखते थे। विस्तरणशील गति और परिणामगत आक्रमणका 
दूसरा अभद्र फल या संकट यह हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञानको वौद्धिक 
आकार देकरं उसके सिद्धान्त-मत वनाये गये और जीवन्त साधनाको 
जंड़ आकार देकर उपासना-पद्धति, घर्माचार और अनुष्ठानका मृत पिंड 
बना दिया गया; इस यंत्रीकरणसे काळ-क्रममें घर्मके शरीरमेंसे आत्माका 
कूच कर जाना अवश्यम्भावी हो गया। परन्तु यह संकट उठाना तो 
था ही, कारण, विस्तारकारिणी गतिधारा क्रमविकासिका प्रक्ृतिमें आध्या- 
त्मिक प्रेरणाकी अन्तनिहित आवश्यकता थी। 
इस तरह वे घमं अस्तित्वमें आये जो प्रमुखतः या कुलू मिलाकर 
किसी आध्यात्मिक परिणामके लिये धर्मपंथ और अनुप्ठान-कर्मपर निभेर 
करते हैं, परन्तु फिर भी, अपने अनुंभवके सत्यके कारण उस, मूरूभूत 
आन्तरिक सत्यको घृत रखते हैं जो उनमें आरम्भमें बर्तमान था और 
तवतक टिका रहता है जवतक कि उसे चालू रखनेवाले या उसका 
पुननंवीकरण करनेवाले लोग रहते हैं; यह उन लोगोंके लिये साधन होता है 
जिन्हें भगवानूको पाने और अध्यात्म-तत्त्वको मुक्त करनेकी आध्यात्मिक प्रेरणाने 
स्पर्श किया है। इस विकास-घटनाके कारण आगे जाकर दो प्रवृत्तियोमें 
विभाजन हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टंट, उदारपंथी और नवविधानी; एक 
तो घमंके आदि नमनीय स्वभाव, उसकी बहुंमुखता और मानव-प्राणीकी 
सारी प्रकृतिके लिये उसकी आकर्षगशीलताके किसी संरक्षणको ओर प्रवृत्ति, 
दूसरी वह जो इस उदारताका भंजन करती और केवल विश्वास, उपासना 
तथा आचरणपर निर्भर करनेका आग्रह रखती है, इसके लिये उन्हें . 
H9.]9 . 
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इतना सरलू करती है कि वे सामान्य बुद्धि, हृदय तथा नैतिक इच्छाको 
तुरन्त और आसानीसे रुचिकर छूगें। यह मोड़ अतिशय वौद्धीकरणके 
उद्भवमें जो कुछ अदृश्य है उसके साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहते 
गृह्य तत्त्वोंमेसे अधिकांशका अपयश और तिरस्कार करने, वहिस्तलीय 
मनको आध्यात्मिक प्रयासका पर्याप्त वाहन मानकर उसपर निर्भर करनेकी 
प्रवृत्तिके उद्भवमें सहायक रहा हैँ; आध्यात्मिक जीवनमें एक विशेष शुष्कता, 
एक संकीर्णता और एक अल्पता प्रायः ही इसके परिणाम रही हैं। 
इसके अतिरिक्त जब वुद्धिने इतने सारेको अस्वीकार किया, इतने सारेको 
निकाल बाहर किया, तो उसे इसका प्रचुर अवकाश और अवसर मिला 
कि वह औरको भी अस्वीकार करती चले, फिर अन्तमें वह सब 
कुछको ही अस्वीकार कर दे, आध्यात्मिक अनुभवका भी निषेध करे और 
आध्यात्मिकता तथा घर्मको निकाल बाहर करे, केवल अपने-आपको 
एकमात्र उत्तरजीविनी शक्तिके रूपमें छोड़े। परन्तु आत्मासे शून्य बुद्धि 
केवल वाह्य ज्ञान, यंत्र और निपुणताका ही ढेर बना सकती है, अन्तमें 
जीवनी-शक्तिके गुप्त स्रोत सूख जाते हैं और एक अवनति होने लगती 
है; तव कोई एसी आन्तरिक शक्ति भी नहीं रहती जो जीवनकी रक्षा 
या नये जीवनकी सृष्टि कर सके, तव मृत्यू और विघटन और पुराने 
अज्ञानसे एक नवारम्भके अलावा और कोई राह नहीं रह जाती। 
क्रमविकास-तत्त्वके लिये यह सम्भव था कि वह संकेंद्रणकी रीति 
और विसरणकी रीतिके श्रेष्ठतर समन्वयको ओर अधिक विज्ञ प्राचीन 
सामंजस्यको संग करके नहीं, वरन्‌ उसके विस्तरणके द्वारा बढ़ता हुआ, 


अपनी आदि गतिधाराकी संपूर्णताको संरक्षित रखता। हमने देखा है 


कि भारतमें क्रमविकासिका प्रकृतिको आद्या संवोधि और समग्र गति 
टिकी रही है। कारण, भारतमें घर्मने अपने-आपको किसी एक सिद्धान्त 
या मतसे सीमित नहीं रखा; उसने विभिन्न निरूपणोंको एक विपुल 
संख्यामें प्रवेश ही नहीं दिया, वरन्‌ उन सारे तत्त्वोंको अपने अन्दर 
सफलतासे अंतविष्ट किया जो घर्मके ऋमविकासकी यात्रामें पनपे हैं और 
उनमेंसे किसीका भी निषेध या उच्छेद करनेसे अस्वीकार किया: उसने 
गुह्यविद्याका विकास उसकी आत्यन्तिक सीमाओंतक किया, सब प्रकारके 
अध्यात्म-दशंनोंको स्वीकार किया, आध्यात्मिक उपलब्धि, अनुभूति और 
साधनाकी प्रत्येक सम्भव धाराका अनुसरण उसकी उच्चतम, गभीरतम 
या विशालतम निष्पत्ति तक किया। उसकी पद्धति क्रमविकासिका प्रकृतिकी 
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ही पद्धति रही है, उसने सारी विकास-घाराओंको, आधारके विभिन्न 
अंगोंके साथ सम्पर्क और उनपर क्रिया करनेके आत्माके सारे साधनोंको, 
मनुष्य और परम या भगवानूके संगमके सारे पंथोंको अवकाश दिया है, 
लक्ष्यकी ओर बढ़नेकी हर सम्भव राहका अनुसरण और उसके चरमत्व 
तकमें भी उसका परीक्षण करने दिया है। मनुष्यमें आध्यात्मिक 
क्रमविकासकी सारी भूमिकाएँ हैं और प्रत्येकको अध्यात्मकी ओर जानेके 
अपने-अपने मागका, ऐसे मार्गका अवसर या साधन देना होता है जो 
उसके सामर्थ्यके उपयुक्त हो, जिसका उसे अधिकार हो। जो आदिम 
रूप वचे रह गये उनपर भी रोक नहीं लगायी गयी, वरन्‌ उन्हें एक 
गभीरतर सार्थकयकी भूमितक ऊपर उठाया गया, जवकि साथ ही सूक्ष्मतम 
परम व्योममें उत्तुंगतम आध्यात्मिक शिखरोंकी ओर बढ़नेका चाप रहा 
था। यहाँ तक कि धर्मके अपवर्जक साम्प्रदायिक प्रकारका भी बहिष्कार 
नहीं किया गया; यदि सामान्य लक्ष्य तथा सिद्धान्तसे उसका मेल 
स्पष्ट हो तो उसे सर्वसामान्य व्यवस्थाके अनन्त वैविध्यके अन्दर प्रवेश 
दिया जाता था। परन्तु इस नमनीयताने एक निर्धारित धामिक-सामाजिक 
व्यवस्थाका अवलम्ब लेना चाहा, और उस व्यवस्थामें उसने मानव-प्रकृतिके 
क्रमिक सम्पादनके सिद्धान्तको व्याप्त कर दिया जो कि अपने उच्चतम 
विन्दुपर एक परम आध्यात्मिक प्रयासकी ओर मुड़ा हुआ था; सामाजिक 
व्यवस्थाकी यह दुढ़बद्धता जो किसी समय जीवनकी एकताके लिये तो 
शायद आवश्यक थी, भले ही वह साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रताके 
लिये एक निश्चित और सुरक्षित आधारके खूपमें आवश्यक न भी रही 
हो, एक ओर संरक्षणार्थं शक्ति रही है, परन्तु साथ ही सम्पूर्ण सार्वमौमताके 
सहजात अन्तर्भावके मागंमें महा वाघा होकर भी रही है, अति-केलासन 
तथा प्रतिबन्धका तत्त्व भी रही है। सुदृढ़ आधार अपरिहार्य हो सकता 
है, किन्तु उसे भी, यदि वह सारतः सुनिश्चित हो गया है तो भी, अपने 
रूपोमें नमनीथताके लिये, क्रमवेकासिक परिवरतनके लिये, समर्थं होना ही 
चाहिये; व्यवस्था तो वह अवश्य हो, परन्तु वद्धमान व्यवस्था हो। 
तथापि, इस महान्‌ और बहुमुख घामिक तथा आध्यात्मिक विकासका 
सिद्धान्त स्वस्थ सिद्धान्त था, और समग्र जीवन तथा मानव-प्रक्ृतिको 
अपने अन्दर लेकर, वुद्धिके वद्धंनको प्रोत्साहित कर और कमी भी उसका 
विरोध न कर या उसकी स्वतंत्रताको सीमित न कर, बल्कि उसे आध्या- 
त्मिक खोजकी सहायताके लिये आमंत्रित कर| उसने उस संघर्ष या 
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अनुचित प्रधानताको रोक दिया जिसके कारण पाइचात्य जगतूमें घामिक 
सहजवृत्ति कुंठित हुई और सूख गयी और शुद्ध जड़वाद तथा अघामिकतामें 
डुबकी लगी। इस नमनीयता तथा' सार्वभौमताकी पद्धति, जो कि सारे 
मतों और रूपोंको स्वीकार करती परन्तु उनका अतिक्रमण भी करती है 
और प्रत्येक प्रकारके तत्त्वको अनुमति देती है, ऐसे वहुतेरे परिणाम 
उत्पन्न कर सकती है जिनपर विशुद्धिवादी आपत्ति कर सकता है, किन्तु 
इसका बड़ा समर्थक परिणाम रहा है आध्यात्मिक प्राप्ति और प्रयास 
और खोजका अनूपम प्रचुर ऐश्वर्य और उसकी बहुयुगव्यापिनी आयु और 
दुराक्रम्य स्थायिता, सावंजनीनता, सार्वभौमता, ऊँचाई, सूक्ष्मता और 
वहुमुखी विशालता। विकासक्रमके विशालतर लक्ष्यको यदि किसी भी 
परिपूर्णंतासे क्रियान्वित होना है तो वह वस्तुतः किसी ऐसी ही सावें- 
भौमता और नमनीयतासे हो सकता है। घमंसे व्यक्ति चाहता है 
आध्यात्मिक अनुभवके उन्मीलनका द्वार या उसकी ओर मुडनेका साधन, 
इरवरसे आन्तर संयोग, या मार्गपर पथप्रदर्शनका सुनिश्चित प्रकाश, यहाँके 
बादका आइवासन या अधिक सुखद पारलौकिक भविष्य; ये आवश्यकताएं 
सँद्धान्तिक विश्वास और साम्प्रदायिक उपासनाके अधिक -संकीर्ण आधारपर 
पूरी कर दी जा सकती हैं। परन्तु प्रकृतिका वह विशालतर उद्देश्य 
भी तो है कि वह मनुष्यमें आध्यात्मिक विकासकी तैयारी करे और उसे 
आगे बढ़ाये और मनुष्यको आध्यात्मिक जीवमें परिणत करे; मनुष्यके 
प्रयास और आदर्शको उस दिशामें प्रवृत्त करने और जो लोग तैयार 
हैं उनमेसे प्रत्येकको उस ओरके मार्गपर डग भरनेकी सम्भावना प्रदान 
करनेके ल्यि साघन-रूपमें घमं प्रकृतिके लिये उपयोगी है। इस उद्देश्यके 
लिये प्रकृति अपने द्वारा सृष्ट उपासना-पद्धतियोंकी अमित विविधता- 
को काममें लेती है जिनमेंसे कुछ तो नियत, मानकित और निश्चयात्मिका 
होती हुँ, वाकी अपेक्षाकृत नमनीय, नानाविध और वहुमुखी। जो घमं 
स्वयं ही धर्मोका समूह हो और साथ ही प्रत्येक मनुष्यको आन्तरिक 
अनुमवमें उसका अपना मोड़ देता हो, वही घमं प्रकृतिके इस उद्देश्यसे 
अधिकतम मेल खायगा: वह आध्यात्मिक विकास तथा पुष्पणकी समृद्ध 
नर्सरी होगा, जीवकें अनुशासन, प्रयास, आत्मोपलब्धिका विशाल बहुवर्गी 
शिक्षालय ` होगा। घर्मेने जो कोई भी भूलें की हों, उसका कार्य और 
उसकी महान्‌ तथा अपरिहायं उपयोगिता तथा सेवा यही है,- 
मनके अज्ञानमेंसे होकर 'अध्यात्म-सत्ता'की संपूर्ण चेतना तथा आत्म- 
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ज्ञानकी ओर हमारी यात्रामें पथप्रदर्शनका यह वद्धमान प्रकाश दिखाते 
रहना। 

गुह्यविद्या, अपने साररूपमें, मनुष्यका प्रकृतिके गुप्त सत्यों और 
शक्यताओंका ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास है जो मनुष्यको उसकी सत्ताकी 
स्थूल सीमाओंकी दासतामेंसे निकालकर ऊपर उठायगा। यह विद्या 
विशेषतः, प्राणपर मनकी और जड़पर मन तथा प्राण दोनोंकी रहस्यमयी 
गृह्य और अपरोक्ष किन्तु वाह्यतः अभी भी अविकसित शक्तिको अविकृत 
तथा संगठित करनेका प्रयत्न है। साथ ही यह प्रयास होता है कि 
विश्व-सत्ताकी अतिभौतिक ऊॐंचाइयों, गहराइयों और मध्यवर्ती स्तरोंके 
लोकों और सत्ताओके साथ सम्पर्क स्थापित किया जाय और इस सम्पकका 
उपयोग उच्चतर सत्यपर अधिकार करने और प्रकृतिकी शक्तियों और 
क्षमताओंपर प्रभुता पानेके मानव-संकल्पमें उसकी सहायता देनेके लिये 
किया जाय। मनुष्यकी यह अभीप्सा इस विश्वास, संवोधि या संकेतपर 
खड़ी होती है कि हम केवल कीचके जीव नहीं, वरन्‌ अन्तरात्मा हैं, मन 
हैं, इच्छावल हैं और हम इस जगत्‌ तथा प्रत्येक जगतूके सारे रहस्योंको 
जान सकते और प्रकृतिके शिष्य ही नहीं, अपितु उसके रहस्यज्ञाता और 
स्वामी वन सकते हैं। गुह्यविद्याके तांत्रिकने स्थूल वस्तुओंका रहस्य 
भी जानना चाहा और इस प्रयासमें उसने नक्षत्रविद्याका विकास किया, 
रसायनशास्त्रकी रचना की, अन्य विज्ञानोंको प्रेरणा दी, ज्यामिति और 
संस्या-विज्ञानको भी काममें ल्या; परन्तु इससे भी अधिक, उसने अति- 
प्राकृतिक रहस्य जानने चाहे। इस अथेमें गुह्यविद्याको अतिप्राकृतिकका 
विज्ञान कहा जा सकता है; परन्तु वह - वस्तुतः केवल अतिमौतिकका 
आविष्कार, भौतिक सीमाका अतिक्रमण है,--गुह्मविद्याका मर्म वह 
असम्भव मरीचिका नहीं है जो प्रकृतिकी सारी शक्तिसे परे या बाहर 
चले जाने और शुद्ध कपोलकल्पना तथा मनमाने चमत्कारको सर्वशक्तिः 
झाली रूपसे प्रभावी बनानेकी आशा करती है। जो हमें अतिप्राकृतिक 
लगता है वह वस्तुतः या तो जड़ प्रकृतिमें अन्य-प्रकृतिके व्यापारोंका 
स्वतःस्फूतं अभिघावन है या, गुह्मवेत्ताके कायंमें, वेश्व सत्ता' तथा ऊर्जा' 
की उच्चतर व्यवस्थाओं या श्रेणियोंके ज्ञान और बलको अधिकृत करना 
और उनकी शक्तियों तथा प्रक्रियाओंको,--परस्पर-सम्बन्धकी सम्भावनाओं 
और भौतिक प्रभाव-सम्पादनके साधनोंको हस्तगत करके,--भौतिक जगतूमें ` 
प्रभावोत्पादनकी ओर निर्देशित करना है। मन और प्राण-शक्तिके ऐसे 
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सामथ्यं हैं जो प्रकृतिके द्वारा जड़में मन और प्राणके वत्तंमान व्यवस्था- 
पनमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं परन्तु शक्य रूपमें हैं और जिन्हें 
भौतिक वस्तुओं तथा घटनाओंपर प्रभाव डालनेके लिये लाया जा सकता 
या वतमान व्यवस्थापनके अन्दर लाकर जोड़ भी दिया जा सकता है 
जिससे वे हमारे अपने घ्राण और शरीरपर मनका अधिकार बढ़ा सकें 
या दूसरोंके मन, प्राण और झरीरपर या विइवशक्तियोंकी गतिविधिपर 
क्रिया कर सकें। आधुनिक युगमें सम्मोहनकी मान्यता,-यद्यपि यह 
प्रयोग अभी भी संकीर्ण और सीमित है, अपनी पद्धति तथा सिद्धान्त- 
ज्ञानसे सीमित है,-उन' गुह्य शक्तियोंके इस प्रकारके आविष्कार और 
प्रणालीवद्ध प्रयोगका उदाहरण है जो अन्यथा हमें केवल किसी ऐसी 
अनियमित या गुप्त क्रियासे ही स्पर्श करती हैं जिसकी प्रक्रिया हमें 
अज्ञात हो या अपूर्ण खूपसे थोड़ेसे ही लोगोंकी पकड़में आती हो। वस्तुतः 
हमपर सारे ही समय सुझावोंकी घौल-घप्पड़ चलती रहती' है; सुझाव आते 
हैं हमारी विचारणामें, हमारे आवेग, संकल्प, भावोच्छ्वास और संवेदनमें, 
विचार-तरंगोंमें, प्राण-तरंगोंमें; ये सुझाव हममें या हमपर दूसरोंसे या 
विश्व-ऊर्जासे आते हैं, किन्तु इनकी क्रिया और प्रभाविताका हमें ज्ञान नहीं 
होता। इन गतियों और इनके विधान तथा सम्भावनाओंको जानने, इनके 
पीछे रहनेवाले वल या प्रकृतिशक्तिको अधिकृत और व्यवहृत करने 
या इनसे हमारी रक्षा करनेका व्यवस्थावद्ध प्रयास गुह्यविद्याके एक प्रान्तके 
अन्तर्गत आयगा: परन्तु उस प्रान्तका भी यह एक छोटासा ही भाग 
होगा, कारण, इस बहुत ही अल्प-अन्वेषित ज्ञानके इस वृहत्‌ प्रदेशके सम्भव 
क्षेत्र, उपयोग और प्रक्रियाएँ विशाल तथा बहुल हैं। 

आधुनिक काळमें, भौतिक विज्ञानने जैसे-ज॑से अपने आविष्कारोंकी 
वृद्धि की और प्रक्ृतिकी गृप्त भौतिक झक्तियोंको मानव-उपयोगके लिये 
मानव-ज्ञान द्वारा शासित क्रियामें नियोजित किया, गुह्यविद्या पीछे हटती 
गयी और अन्तमें यह कहकर अलग हटा दी गई कि एकमात्र स्थूल ही 
सत्य है और मन तथा प्राण जड़की विभागीय कियाशीलताएँ मात्र हैं। 
इस आधारपर, भौतिक ऊर्जाको सारी वस्तुओंकी कुंजी मानकर, विज्ञानने 
हमारे मन और प्राणके सामान्य और अपसामान्य व्यापारों और क्रिया- 
कलापोंके भौतिक साधनविनियोग और प्रक्रियाके ज्ञान द्वारा मन तथा 
प्राणकी प्रक्रियाओंपर अधिकारकी ओर बढ़नेका प्रयत्न किया; आध्या- 
त्मिकको मानसताका कोई एक रूप ही कहकर उपेक्षित किया जाता 
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है। प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि यदि यह प्रयास सफल हो गया 
तो यह मानवजातिके अस्तित्वके लिये संकटहीन नहीं होना चाहिए, जेसेकि 
अभी भी कुछ अन्य वैज्ञानिक आदिष्कारोंका इतनी बड़ी और संकटपूर्ण 
शक्तियोंसे व्यवहार करनेके लिये मन और नैतिकताकी दिशामें अप्रस्तुत 
मानवजाति द्वारा दुरुपयोग अथवा अनिपुण व्यवहार होता है; कारण, 
यह एक कृत्रिम नियंत्रण होगा जो हमारे जीवनको आघार तथा अवलम्ब 
देती गुप्त शक्तियोंके किसी भी ज्ञानके बिना प्रयुक्त किया जाता होगा। 
पाश्चात्य जगत्में गुह्यविद्याको इस प्रकार आसानीसे हटा दिया जा 
सका, कारण, वहाँ वह कमी भी वालिग नहीं हुई, उसने कभी भी 
परिपक्वता और कोई दार्शनिक या ठोस व्यवस्थाबद्ध भित्ति नहीं प्राप्त 
की। उसने अतिप्राक्ृतिकके रोमांसका उपभोग अति स्वच्छंदतासे किया 
या अधिसामान्य शक्तियोंके उपयोगके लिये सूत्रों और प्रभावी विधियोंके 
आविष्कारपर ही अपने प्रधान प्रयत्नको एकाग्र करनेकी भूल को। 
वह च्यत होकर सफेद और काला जादू या गुह्य रहस्यवादकी' रूमानी 
या ऐंद्रजालिक साज-सामग्री हो गयी और आखिरकार जो एक सीमित 
तथा अल्प ज्ञान ही था उसका एक अतिरंजित रूप हो गयी। इन प्रवृ- 
त्तियों और मानसिक आघारकी इस अनिर्चितिके कारण गुह्यविद्याका 
बचाव कठिन और उसका अपयश सरल हो गया, वह सुगम और सहज- 
वेष्य लक्ष्य बन गयी। मित्र और पूर्वेमें ज्ञानकी यह धारा एक महत्तर 
और अधिक व्यापक प्रयास तक पहुँच गयी : यह अधिक प्रभूत परि- 
पक्वता अभी भी तंत्रोंकी अपूर्व प्रणालीमें अक्षत देखी जा सकती है; 
यह विद्या केवल अधिसामान्यका बहुमुख ज्ञान नहीं थी, उसने घमंके 
सारे गह्य तत्त्वोंका आधार प्रदान किया और आध्यात्मिक साधना तथा 
आत्मोपलब्बिकी एक महान्‌ और सशक्त प्रणालीका भी विकासं किथा। 
कारण, उच्चतम गृह्यविद्या वह है जो मन, प्राण और अध्यात्म-तत्त्वकी 
गप्त गतिविधि और क्रियाशील अधिसामान्य सम्भावनाओंका आविष्कार 
करती और हमारी मानसिक, प्राणिक तथा आध्यात्मिक सत्ताकी 
श्रेष्ठतर प्रभावजालिताके लिये उनका उपयोग उनकी सहजात शक्तिसे 
या किसी प्रक्रियाके प्रयोगसे करती है। 

लोकमतमें गुह्मविद्याको जादू और जादूई सूत्रों और अतिप्राकृतिककी 
एक अनुमानित क्रियाविधिसे संयुक्त किया जाता है। परन्तु यह एक 
ही पहलू है और यह सर्वथा कोई अंघ-विइवास भी नहीं जैसा होनेकी 
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कल्पना वे लोग गर्वसे करते हैं जिन्होंने गुह्य प्रकृति-शक्तिके इस प्रच्छन्न 
रूपको गहराईसे नहीं देखा है या देखा ही नहीं है या उसकी सम्भावनाओं- 
का परीक्षण नहीं किया है। सूत्र और उनके प्रयोग, प्रसुप्त शक्तियों- 
का यंत्रीकरण,--ये जैसे भौतिक विज्ञानमें ठीक वैसे हीं मनःशक्ति और 
प्राणशक्तिके गुह्य उपयोगमें भी आरचर्यकारी खूपसे प्रभावी हो सकते ' हैं 
परन्तु यह केवल एक गौण पद्धति और एक सीमित गतिम्‌ख है। कारण, 
सन और प्राणकी शक्तियाँ अपनी क्रियामें नमनीय, सूक्ष्म और परिवर्तन- 
शील हूँ, और उनमें जड़तत्त्वकी अनम्यता नहीं; उन्हें जाननेमें, उनकी 
क्रिया और पद्धतिको समझनेमें, उनके विनियोगमें, यहाँ तककि उनके 
स्थापित सूत्रोंको समझने और उनके उपयोगमें भी एक सूक्ष्म तथा नम- 
नीय संवोधि आवश्यक है। यंत्रीकरण और अनम्य सूत्रीकरणपर अत्य- 
धिक वल देनेसे इस परिणामकी सम्भावना होती है कि ज्ञान वंजर हो 
जाय या सूत्राकारमें सीमित हो जाय और व्यावहारिक क्षेत्रमें बहुत सारी 
भूल-ञ्रान्ति, अज्ञानमयी रूढि, अपव्यवहार और ` विफलताका आगमन 
हो। चूंकि अव हम इस अंघविश्‍वासको पार कर रहे हैं कि जड़ ही 
एकमात्र संत्य है, प्राचीन गुह्यविद्या और नये निरूपणोंकी ओर, साथ ही, 
मनके अभी' भी प्रच्छन्न रहते सत्यों और शक्तियोके वैज्ञानिक अनुसंधान- 
की ओर और चेत्यिक तथा असामान्य या अधिसामान्य अतीन्द्रिय व्यापारके 
घने अध्यथनकी ओर पीछे जाना सम्भव है, और उसके कुछ अंश दृष्टि- 
गोचर भी हो गये हैं। परन्तु उसे यदि अपनी परिपूर्ति करनी हैँ तो 
सच्ची भित्ति, सच्चे लक्ष्य तथा सच्ची दिशाका, अनुसंघानकी इस घाराके 
आवश्यक अनुवन्धों और पूर्वावंबानोंका पुनः आविष्कार करना होगा; 
उसका सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य मनःशक्ति और प्राण-शक्तिके छिपे सत्यों 
और साम्यो और निगूढ़ अध्यात्म-तत्त्वकी श्रेष्ठतर शक्तियोंका आविष्कार 
ही होना चाहिये। गुह्य विज्ञान, सारतः, अवगृढ़का, हमारे अपने अन्दरके 
अवगूढ़का और जगत्‌-प्रकृतिके अन्दरके अवगूढ़का, और जो कुछ भी अवगूढ़- 
से सम्वन्धित है, जिसमें अवचेतन तथा अतिचेतन सम्मिलित हैं, उस 
सवका विज्ञान हैँ, और आत्मज्ञानः तथा जगत्ज्ञानके अंग-रूपमें और 
उस ज्ञानकें सही सक्रियकरणके लिये उसके उपयोगका विज्ञान है। 
उच्चतम ज्ञानकी ओर वुद्धिके द्वारा जाना, मनके द्वारा उसे आयत्त 
करना, मानव-श्राणीमें प्रक्ृतिकी इस गतिघाराके लिये अपरिहायं सहायता 
है। सामान्यतः हमारे वाह्य तलपर मनुष्यके विचार और कर्मका प्रधान 
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उपकरण युक्तिवुद्धि है, वह वुद्धि है जो प्रेक्षण करती, समझती और 
व्यवस्थित करती है। अध्यात्म-तत्त्वकी किसी भी समग्र प्रगति अथवा 
विकासमें केवल संवोधि, अन्तदृष्टि, अन्तर्वोष, हुदयकी भक्ति, अध्यात्म- 
तत्त्वकी वस्तुओंके गंभीर और अपरोक्ष जीवन्त अनुभवको ही विकसित 
नहीं करना है, अपितु बुद्धिको भी आलोकित और तुष्ट करना ही' होगा; 
हमारे विचारशील तथा चिन्तनधर्मी मनको हमारी प्रकृतिके इस उच्चतम 
विकास और क्रियाशीलताके लक्ष्य, पद्धति, सिद्धान्तोंका और उसके पीछे 
जो कुछ है उस सवके सत्यका बुद्धिसंगत और प्रणालीवद्ध विचार वनानेमें 
सहायता देनी ही होगी। आध्यात्मिक उपलब्धि और अनुभूति, संवोधि- 
मूलक और प्रत्यक्ष ज्ञान, आंतर चेतनाकी वृद्धि, अन्तरात्मा और एक 
अन्तरंग आंतरात्मिक प्रत्यक्षणका, आन्तरात्मिक दृष्टि और आन्तरात्मिक 
वोघका विकास वस्तुतः ` इस क्रमविकासके उपयुक्त साधन हैं : परन्तु 
सननर्घामणी और आलोचिका पयुक्तिबुद्धिके अवलम्बका भी बहुत 
महत्त्व हैं; यदि वहुतसे लोग इसके विना भी चल सकते हैं, कारण, 
उनका आन्तरिक सत्यताओंसे स्पष्ट और अपरोक्ष सम्पर्क है और वे 
अनुभव तथा अन्तर्दृष्टिसे` संतुष्ट हैं, फिर भी क्रमविकासकी गतिवारामें 
तो यह अपरिहायं ही है। परम सत्य यदि एक आध्यात्मिक 'सद्वस्तु' 
है तो मनुष्यकी बुद्धिको यह जाननेकी आवश्यकता होती है कि उस आय 
सत्यका स्वरूप क्या है और शेष अस्तित्वके साथ, हमारे साथ और विश्व- 
के साथ उसके सम्वन्घोंका तत्त्व-विधान क्या है। अकेली वुद्धिमें यह 
सामथ्यं नहीं कि वह हमें मूर्तं आध्यात्मिक सद्वस्तुके संस्पशमें 
ले आय, परन्तु वह अध्यात्म-तत्त्वके सत्यके मानसिक निरूपणसे सहायता 
दे सकती है; वह निरूपण मनके सामने उस सत्यकी व्याख्या करता 
है और अधिक सीधी खोजमें भी प्रयुक्त किया जा सकता है: यह 
सहायता अति महत्वकी है। 

हमारा विचारधर्मी मन प्रधानतः सामान्य आध्यात्मिकः सत्यके कथनसे, 
उसकी निरपेक्षताकी युक्ति और उसकी सापेक्षताओंकी युक्तिसे सम्बन्ध 
रखता है, वे परस्पर किस सम्वन्धमें अवस्थित हैं या किस प्रकार वे 
एक दूसरेकी ओर ले जाते हैं और अस्तित्वके आध्यात्मिक प्रमेयके मान- 
सिक परिणाम क्या हैं, इनसे सम्बन्ध रखता है। परन्तु इस बोध और 
बौद्धिक कथनके अलावा जो कि बुद्धिका प्रधान अधिकार और भाग है, 
बुद्धि एक आलोचनात्मक नियंत्रण प्रयुक्त करना चाहती है; वह आनन्द- 
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विमोरता या अन्य ठोस आध्यात्मिक अनुभवोंको मान सकती है, परंतु 
उसकी यह जाननेकी माँग होती है कि वे सत्ताके किन निश्चित और 
सुव्यवस्थित सत्योपर आधारित हैं: वस्तुतः, किसी ऐसे ज्ञात और 
प्रमाण्य सत्यके बिना हमारी वृद्धिको ये अनुभव असुरक्षित और अबोध्य 
रूग सकते हैं, वह यह कह कर उनसे अलग हट जा सकती है कि वे 
सम्भवतः सत्यपर आधारित नहीं, या फिर, यदि उनके आधारमें नहीं 
तो उनके रूपमें यह कहकर अविश्वास करती है कि वे किसी भूल-प्रान्तिसे, 
यहाँ तक कि कल्पनाशील घ्राणिक मन, भावोच्छवासों, स्तायुओं या इन्द्रियोंके 
विपथनसे प्रभावित हो गये हैं; कारण, उनके भौतिक और इन्द्रियग्राह्मसे 
अदुश्यकी ओर यात्रा-मार्ग या स्थानान्तरणमें इस आ्रान्तिकी सम्भावना 
रहती है कि वे प्रवंचक दीप्तियोंके पीछे चलें या अन्ततः ऐसी वस्तुओंका 
श्रान्त ग्रहण ही करें जो अपने-आपमें तो प्रामाणिक हैं परन्तु जो अनुभूत 
हुआ है उसकी गलत या अपूर्ण व्याख्या या सच्चे आध्यात्मिक मूल्योंके 
विषयमें संश्रम और अब्यवस्थाके कारण विकृत हो गयी हैं। यदि वुद्धि 
रहस्यविद्याकी कियावत्ताको स्वीकार करनेके लिए अपने-आपको विवश 
पाती है तो वहाँ मी वह जिन शक्तियोंको क्रीड़ामें लायी गयी देखती है, 
उनके सत्य, उनकी सही प्रणाली और उनके यथार्थं तात्पर्येसे अधिकतम 
सम्वन्ध रखेगी, वह यह अवश्य पूछेगी कि वह सार्थक्य क्या वही है जिसे 
गुह्यविद्या-विशारद मानता है या वह ऐसा कुछ और है और शायद गंभीरतर 
मी जिसके सारगत सम्बन्धों और मूल्योंका गलत अर्थ लगाया गया है या 
जिसे अनुभवकी संपूर्णतामें उसका सच्चा स्थान नहीं दिया गया है। 
कारण, हमारी वुद्धिकी क्रिया प्रथमतः समझनेकी क्रिया होती है, परन्तु 
द्वितीयतः वह आलोचनाकारिणी और अन्तमें संगठनकारिणी, नियंत्रण 
कारिणी और खूपकारिणी होती है। 

इस आवश्यकताकी पूति जिस साधनसे की जा सकती है और जिसे 
हमारी मनःप्रकृतिने हमें दे रखा है वह है दार्शनिक विचार, और इस 
्षेत्रमें उसे आध्यात्मिक दर्शन ही होना होगा। ऐसे दार्शनिक सिद्धान्त 
प्राच्य जगतमें बड़ी पंख्यामें उद्भूत हुए हैं; कारण, लगमग सदा ही, 
जहाँ कहीं भी पर्याप्त आध्यात्मिक विकास हुआ है, उसे वृद्धिके सामने 
प्रमाणित करनेके लिये दार्शनिक विचार भी उसमेंसे उद्भूत हुआ है। 
आरम्भमें पद्धति थी संवोधिमुलिका दृष्टि और संवोधिमूलिका अमिव्यंजना, 
जैसी कि हमें उपनिषदोंकी अगाघ विचारघारा और गंभीर भाषामें मिलती 
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है, परन्तु बादमें एक आलोचनात्मिका पद्धति, एक तर्क-वितकंकी दृढ 
प्रणाली, एक ताकिक संगठनका विकास हुआ। वादमें आनेवाळे दर्शन, 
जो कुछ आन्तरिक उपलब्धिसे प्राप्त हो चुका था, उसका वौद्धिक विवरण! 
या ताकिक प्रतिपत्ति थे; या स्वयं उन्होंने उपलब्धि और अनुभवके लिये 
मानसिक भित्ति या व्यवस्थित पद्धतिः दी। पर्चिममें, जहाँ कि चेतनाकी 
समन्वयी प्रवृत्तिका स्थान विश्लेषणात्मिका और पृथगात्मिका चेतनाने 
ले लिया, आध्यात्मिक प्रेरणा और वौद्धिक विचारने लगभग आरम्मसे 
ही एक दूसरेका साथ छोड़ दिया; दर्शन आरम्मसे ही वस्तुओंकी निरी 
बौद्धिक और युक्तिपूर्ण व्याख्याकी ओर मुड़ गया। फिर भी, पाइथा- 
गोरिअन, स्टोइक और एपिक्यूरिअन जैसे सिद्धान्त बने जो केवल विचारके 
क्षेत्रमें नहीं, अपितु जीवन-संचालनके लिये भी सक्रिय थे, और उन्होंने 
सत्ताकी आन्तरिक पूर्णताके लिये एक अनुशासन, एक प्रयासका विकास 
किया; वह वादके ईसाई या नए पैगन घर्मके विचार-निर्माणोमें ज्ञानकी 
उच्चतर आध्यात्मिक भूमिपर पहुँचा जहाँ पूर्व और परिचिम साथ मिल 
गये। किन्तु वादमें वौद्धीकरण संपूर्ण हो गया और जीवन तथा उसकी 
ऊर्जाओं या अध्यात्म-तत्त्व और उसकी कियागतिके साथ दर्शनका सम्वन्ध 
या तो कट गया या उस अल्पांश तक सीमित हो गया जिसे तत्त्व-विचार 
जीवन और कमंपर अमूर्तं तथा गौण प्रभावसे अंकित कर सकता है। 
पश्चिममें धर्मने दर्शनको नहीं, सँद्धान्तिक धर्ममतको अपना अवलम्ब बनाया 
है; कभी कभी आध्यात्मिक दरशन वैयक्तिक प्रतिभाकी शक्ति मात्रसे 
प्रकट हुआ है; परन्तु जैसा पूर्वमें हुआ उस तरह वह आध्यात्मिक अनु- 
भव तथा प्रयत्नकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घाराका आवश्यक अनुषंगी नहीं 
रहा है। यह सच है कि आध्यात्मिक चितनका दार्शनिक अनुशीलन 
संपूर्णतः अपरिहाय नहीं; कारण, संवोधि और ठोस आन्तरिक सम्पकंसे 
अध्यात्म-तत्त्वके सत्योंतक अधिक प्रत्यक्ष और संपूर्णं रूपसे पहुँचा जा 
सकता है। यह भी कहना ही होगा कि आध्यात्मिक अनुभवपर बुद्धिका 
आलोचनात्मक नियंत्रण वाघक और अविश्‍वसनीय हो सकता है, क्योंकि 
यह उच्चतर प्रदीप्तिके क्षेत्रका एक निम्नतर प्रकाश द्वारा अवलोकन 
है; सच्ची नियंत्रिका शक्ति है एक आन्तरिक विवेक, एक चैत्य वोध 
और कौशल, ऊध्वंसे पथःप्रदशेनका एक श्रेष्ठतर हस्तक्षेप या एक सहज 


! उदाहरण, गीता। १ उदाहरण, पातंजलिका योग-दशन। 
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और ज्योतिमंय आन्तरिक पथ-प्रदशेन। परन्तु विकासकी यह धारा 
फिर भी आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म-तत््व और वौद्धिक युक्तिके वीच 
सेतु होना ही चाहिये, हमारे समग्र आन्तरिक क्रमविकासकी परिपूर्णताके 
लिये आध्यात्मिक या, कमसे कम, अध्यात्मभावापन्न वुद्धिका प्रकाश आवश्यक 
है, और यदि यह न हो, और किसी अन्य गभीरतर पथ-प्रदर्शनका भी 
अमाव हो, तो आन्तरिक गतिधारा अन्त और अनुशासनहीन, आविल, 
अनाघ्यात्मिक तत्त्वोंस मिश्रित या एकदेशीथ या अपनी सार्वभौमतामें अधूरी 
हो सकती है। अज्ञानको पूर्ण ज्ञानमें रूपान्तरिक करनेके लिये यह बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती आवश्यकता है कि हममें ऐसी आध्यात्मिक वृद्धिका 
विकास हो जो उच्चतर ज्योतिको ग्रहण करने और उसे हमारी प्रकृतिके 
सारे अंगोके लिये प्रवाहित करनेको तैयार हो। 

परन्तु घमं, गुह्यविद्या और अब्यात्म-विचार, इन तीनों गमन-मार्गोमिंसे 
कोई भी, अपने-आप, प्रक्कतिके महत्तर और गूढ़ आशयको पूरी पूर्ति नहीं 
कर सकता। यदि और जव तक ये मागे आध्यात्मिक अनुभूतिका हार नहीं 
खोळते, ये मनोमय मनुष्यमें आध्यात्मिक सत्ताकी सृष्टि नहीं कर सकते। 
ये मागं जिसकी खोज कर रहे हैं, उसकी आन्तरिक उपलव्धिसे 
ही, किसी एक अभिमूतकारिणी अनुभूति या बहुतेरी अनुभूतियोके द्वारा 
एक आन्तरिक परिवत्तंनके निर्माणसे ही, चेतनाके रूपान्तरसें ही, अध्यात्म- 
तत््ववी मन, प्राण तथा शरीरके वत्तंमान आवरणसे मुक्तिसे ही 
आध्यात्मिक पुरुषका आविर्माव हो सकता है। वही अन्तरात्माकी 
प्रगतिकी अन्तिम धारा है जिसकी ओर अन्योंका संकेत रहा हैँ, और 
जव वह आरम्मिक मागोसे वियुक्त होनेको तैयार हो जाती है तव 
यथार्थ कार्यका आरम्म होता है और परिवर्तनका मोड़-विन्दु दूर नहीं 
रह जाता। तव तक मानवीय मनोमय जीव इतनी ही दूरीतक पहुँचा होता 
है कि वह अपनेसे परेकी वस्तुओंके भावसे, किसी अन्य लोककी क्रियाकी 
सम्भावनासे, किसी नैतिक पूर्णताके आदशंसे परिचित हो जाता है; वह 
अपने मन या हृदय या प्राणको सहायता देनेवाली' महत्तर 'शक्तियों' 
या “सद्वस्तुओं के साथ कुछ सम्पर्क भी कर ले सकता है। एक परि- 
बर्तन तो हो सकता है, परन्तु मनोमयी सत्ताका आध्यात्मिक सत्तामें 
रूपान्तर नहीं। धर्म, घामिक विचार, नीतिशास्त्र तथा गृह्य रहस्यवादने 
प्राचीन कालमें पुजारी और जादूगर, घरमपरायण मनुष्य, न्यायनिष्ठ 
मनुष्य, वुद्धिमान्‌ मनुष्य और मनोधर्मी मानवत्वके बहुतेरे उच्च रूप उत्पन्न 
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किये; परन्तु सन्त, पैगम्बर, ऋषि, योगी, द्रष्टा, अध्यात्मज्ञानी और 
रहस्यवेत्ताका आविर्माव तो हम हृदय और मनके द्वारा आध्यात्मिक 
अनुभूतिके आरम्मके वाद ही देखते हैं, और जिन बरमोमें आध्यात्मिक 
मानवत्वके ये प्रतिरूप अस्तित्वमें आये वे घर्म ही टिके हैं, विश्वव्यापी 
हुए हैं. और मानव-जातिको अपनी सारी आध्यात्मिक अमीप्सा तथा संस्कृति 
उन्हीसे मिली है। - 

आध्यात्मिकता जव चेतनामें विमुक्त हो जाती और अपना विविक्त 
स्वभाव धारण कर लेती है, तब आरम्भमें वह केवल एक छोटा-सा 
बीजकोश, एक वरद्धंनशील प्रवृत्ति, हमारी वाह्य सत्ता बननेवाले और 
हमारी प्राकृतिक रूुगनको आविष्ट करनेवाले सामान्य अप्रबुद्ध मानवीय 
मन, प्राण और दारीरके विशाल पुंजमें अनुभवकी एक अपवाद-रूप ज्योति 
होती है। परीक्षणात्मक आरम्भ होते हैं, मन्थर क्रमविकास होता है, 
हिचकिचाता उन्मेष होता है। उसका शुरूका एक पहला आरम्मिक 
रूप एक प्रकारकी धामिकताकी रचना करता है जो शुद्ध आध्यात्मिक 
स्वमाव नहीं होती, अपितु उसकी प्रकृति उस प्राण या मनकी होती 
है जो किसी आध्यात्मिक अवलम्व अथवा तत्त्वको अपने ही अन्दर खोजता 
या पाता है, जो मनुष्यसे परे है उसके साथ मनुष्यको जो सम्पर्क मिल 
सकते हैं या उसके साथ जो .सम्पर्क वह वचा सकता है उनका ` उपयोग 
अपने मानसिक भावों या नैतिक आदर्शों या अपने प्राणिक और शारीरिक 
हितोंकी सहायता या सेवाके लिये ही करनेमें वह इस पवेमें अधिकतर 
व्यस्त रहता है; वहाँ किसी आध्यात्मिक परिवतंनकी ओर सच्चा मोड़ 
नहीं आया है। सच्चे प्रथम रूपायण हमारी प्राकृत क्रियाओंके अध्यात्म- 
भावापन्न होनेका, उनपर एक अन्तर्वेधी प्रभाव या एक दिशा-निर्देशनका 
रूप लेते हैं; मन या प्राणके किसी भाग या प्रवृत्तिमें एक तैयार करने- 
वाला प्रभाव या अन्तःख्राव होता है,--विचारमें एक अब्यात्मभावापन्न 
घुमाव आता है जिसके साथ उन्नयनकारी दीप्तियाँ आती हैं, या भाव: 
प्रवण अथवा सौन्दर्यवोधी सत्तामें एक अध्यात्ममावापञ्न मोड़ आता है, 
चरित्रमें एक अध्यात्मभावापन्न नैतिक रूपायण आता है, किसी जीवन- 
क्रियामें या मानव-प्रकृतिकी किसी अन्य सक्रिय प्राणिक वृत्तिमें अब्यात्म- 
भावापन्न प्रेरणा आती है। शायद एक अन्तर्ज्योतिका, एक पथ-प्रदर्श न 
या आन्तर योगका, एक मन और संकल्पकी अपेक्षा महत्तर नियंत्रणका बोध 
होता है जिसका अनुगमन हमारे अन्दर कोई बस्तु करती हैं; परन्तु 
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तव तक सब कुछ उस अनुभवके साँचेमें फिरसे ढाला नहीं गया है। 
किन्तु जब इन संबोधि-स्फुरणों और दीप्तियोंका आग्रह बढ़ जाता है 
और वे प्रवाह-मागं बना लेती हैं, सवल आन्तरिक आधारकी रचना करती 
हैं और सारे जीवनको शासित करने और प्रकृतिको हाथमें ले लेनेका 
दावा करती हैं, तब सत्ताका आध्यात्मिक रूपायण आरम्म होता है; 
तब सन्त, भक्त, अव्यात्म-ज्ञानी, द्रष्टा, पैगम्बर, ईश्वरका दास, अध्यात्म- 
तत्त्वका सैनिक प्रकट होता है। ये समी प्राक्त सत्ताके किसी ऐसे 
सागको आधार बनाते हैं जो एक आध्यात्मिक ज्योति, शक्ति अथवा 
आनन्दसे उन्नीत हुआ हो। मुनि और ऋषि निवास करते हैं आध्यात्मिक 
सनमें, उनको विचारणा या दृष्टि ज्ञानको एक आन्तरिक अथवा एक 
महत्तर दिव्य ज्योतिसे शासित और ढली होती है; भक्त निवास करता 
है हुदयकी आध्यात्मिक अमीप्सामें, उसकी आत्म-देन और एषणामें; 
सन्त चालित होता है आन्तरिक हृदयमें स्थित चेत्य पुरुषसे जो जाग 
गया है और भावुक तथा प्राणिक सत्ताको शासित करनेके लिये सबल 
हो गया है; अन्य लोग उस प्राणिक क्रियावन्त प्रकृतिको आधार बनाते 
हैं जो उच्चतर आध्यात्मिक उर्जासे चालित होती है और उसके द्वारा 
एक प्रेरित कर्मकी ओर, ईइवर-प्रदत्त कार्य या मिशनकी ओर, किसी दिव्य 
शक्ति, भाव अथवा आदशकी सेवाकी ओर मोड़ी गई है। अन्तिम 
या सर्वोच्च आविर्माव है प्रमुक्त मानव जिसने 'आत्मा' और 'अध्यात्म- 
सत्ता'को अपने भीतर उपरूब्घ कर लिया है, विश्वचेतनामें प्रवेश पा 
लिया है, 'शाइवत' के साथ ऐक्य प्राप्त कर लिया है, और जहाँतक 
वह जीवन तथा कर्मको अंव भी स्वीकार करता है, उस शक्तिकी ज्योति 
तथा ऊर्जासे कायं करता है जो उसके भीतर है और उसके प्रकृतिदत्त 
मानवीय उपकरणों द्वारा क्रिया कर रही है। इस आध्यात्मिक परिवर्तन 
तथा सिद्धिका विशालतम निरूपण है अन्तरात्मा, मन, हृदय तथा कर्मकी 
समग्र मुक्ति, उन समीका 'विशवात्मा' तथा दिव्य सद्वस्तु'के भावमें 
गढ़ा जाना।3 वहाँ व्यक्तिके आध्यात्मिक क्रमविकासको अपना मार्ग मिल 
चुका है और उसने अपने हिमाळ्य-जैसे उत्तुंग प्रदेश और अपनी 
उत्तमा प्रकृतिकी चोटियाँ प्रकट की हैं। इस उतुंगता और विस्तृतिसे 


गीताने जिस आध्यात्मिक आदर्श तथा उपलब्धिको हमारे सामने 
रखा है उसका सार यही है। 
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आगे फिर अतिमानसिक आरोहण या अनिर्वचनीय सर्वातीत ही रह 
जाता है। 

मनोमयी मानव-सत्तामें आध्यात्मिक मानवके क्रमविकासके लिये अव 
तक भ्रकृतिकी यही घारा रही है, और यह पूछा जा सकता है कि इस 
प्राप्तिक ठीक परिमाण, इसका वास्तविक सार्थक्य क्या है। जड़के 
मध्य मनके जीवनकी ओर हालकी प्रतिक्रियामें इस महती दिशा और 
इस विरल परिवर्तनका यह कह कर तिरस्कारं किया गया है कि यह 
कोई सच्चा चेतना-परिवर्तन नहीं, अपितु सच्चे मानव-विकासक्रमसे च्यत, 
अज्ञानकी ऊंची उठाई गई अपरिमाजितता है, जबकि उसे एकमात्र प्राण- 
शक्ति, व्यावहारिक स्थूल मन, विचार तथा आचरणको शासित करती 
युक्ति-वुद्धि और आविष्कारकर्नी तथा संगठनकारिणी बुद्धिका क्रमविकास 
होना चाहिए। इस युगमें धर्मको ऐसा अन्धविश्वास कह कर अलग 
हटा दिया गया जिसका समय वीत चुका है और आध्यात्मिक उपलब्धि 
तथा अनुभवको असार रहस्यवाद कह कर अपयश दिया गया; इस 
दृष्टिके अनुसार रहस्यपन्थी अवास्तवताका उपासक है जो अपनी ही 
बनायी हुई कपोल-कल्पनाकी भूमिके गृह्य प्रदेशोंमें चला जाता और 
वहाँ मागं खो देता है। इस निर्णयके आधारमें एक ऐसी द॒ ष्टि है स्वयं 
जिसका अमान्य ठहराया जाना अवश्यम्भावी है, कारण, वह अन्तमें इस 
मिथ्या बोधपर नि्मेर करती है कि एकमात्र जड़ वास्तव है और एकमात्र 
बाह्म जीवन महत्त्वपूर्ण । परन्तु इस चरम जडवादी दृष्टिकोणके अलावा 
मानव-जीवनकी परिपू्तिके लिये उत्सुक वुद्धि और स्थुल मन यह मान्यता 
रख सकते और रखते हैं,--और यही प्रचलित मनोवत्ति है, प्रधान आध- 
निक धारा है,--कि मानव-जातिमें आध्यात्मिक प्रवृत्तिका परिणाम 
बहुत ही अल्प रहा है; उसने'न तो जीवनकी समस्याओंका, न उन 
समस्याओमेंसे ही किसीका समाधान किया है जिनसे मानव-जातिकी 
गुत्थमगुत्थी चल रही है। रहस्यपन्थी या तो पारलौकिक संन्यासी या 
न्यारे कल्पनाबिहारीकी तरह अपने-आपको जीवनसे वियुक्त कर लेता 
है और फलतः जीवनको सहायता नहीं दे सकता, या नहीं ता वह जो 
समाधान या परिणाम छाता है वे व्यावहारिक मनुष्य या बद्धि और 
युक्ति-धमी मनुष्यके समाधान या परिणामकी अपेक्षा श्रेष्ठतर नहीं होते : अपने 
हस्तक्षेपसे तो वह बल्कि मानवीय मूल्योमें खलल ही डालता है, मनुष्यकी 
समझके लिये अस्पष्ट रहनेवाले अपने विजातीय तथा अप्रमाण्य प्रकाशसे 
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उन्हें विक्त करता है और जीवन हमारे सामने जिन स्पष्ट, व्यावहारिक 
और परमावश्यक प्ररनोंको रखता है उन्हें उलझा देता है। 

परन्तु यह वह दृष्टिकोण नहीं है जिससे मनुष्यके आध्यात्मिक क्रम- 
विकासका सच्चा तात्पर्यं या आध्यात्मिकताका मूल्य जांचा' या ऑका 
जा सके; कारण, उसका यथार्थ कार्य भूतकाल या वर्तमानकें मानसिक 
आधारपर मानव-समस्याओंका समाधानः करना नहीं, वरन्‌ हमारी सत्ता 
और हमारे जीवन तथा ज्ञानके लिये एक. नयी भित्तिकी रचना करना 
है। रहस्यपन्थीकी संन्यास अथवा परलोककी ओर प्रवृत्ति इस बातकी चरम 
अभिपुष्टि है कि वह भौतिक प्रकृति द्वारा आरोपित सीमाओंको स्वीकार 
नहीं करता : कारण, उसकी सत्ताका मूल हेतु ही उस प्रक्कतिसे परे 
जानेका है; वह यदि: प्रकृतिको ख्पान्तरित नहीं कर सकता तो वह्‌ 
प्रकृतिको ही छोड़ देगा। साथ ही, आध्यात्मिक मनुष्य मानव-जातिके 
जीवनसे सर्वधा अलग होकर भी नहीं खड़ा रहा है; वस्तुतः सकल भूतोंके 
साथ एकताका भाव, विइवप्रेम तथा करुणाका प्रतिष्ठापन, सकल प्राणियोंकें 
मंगलमें शक्ति व्यय करनेका संकल्प. ये अध्यात्म-तत्त्वके क्रियावन्त 
प्रस्फुटनमें केन्द्रीय चीजें हैं: अतः वह सहायता देनेकी ओर प्रवृत्त हुआ 
है, जैसा प्राचीन ऋषियों अथवा पैगम्बरोंने किया था उसने पथ-प्रदशंन 
किया है, या वह सूजन करनेके लिये झुका है और, जहाँ उसने ऐसा 
'अध्यात्म-सत्ता'की ` साक्षात्‌ शक्तिके किसी अंशके साथ किया है, परिणाम 
आइचर्यजनक रहे हैं। परन्तु समस्याका जो समाघान आध्यात्मिकता 
देती है वह बाह्य साघनोंसे होनेवाळला समाघान नहीं,--यद्यपि उनका भी 
उपयोग करना है,--वरन्‌ वह एक आन्तरिक परिवर्तन द्वारा, चेतना तथा 
प्रकृतिकें रूपान्तर द्वारा होनेवाला समाधान है। 

यदि कोई निर्णायक फल न होकर केवल आंशिक फल ही, चेतनाके 
कुल योगमें किन्टीं नये सूक्ष्मतर तत्त्वोंका जुड़ जाना ही, सामान्य परिणाम 
रहा है और जीवन-छूपान्तर घटित नहीं हुआ है, तो इसका कारण यह 
है कि जनसाधारणने सदा आध्यात्मिक प्रेरणको विपथ किया है, वह 


4 गीता। वौद्ध धर्मने विश्वकरुणा तथा सहानुभूति (वसुव कुटुम्ब- 
कम्‌) को कर्मके उच्चतम सिद्धान्तका उच्च पद दिया और ईसाई घमंने 
प्रेमपर वल दिया; इससे आध्यात्मिक पुरुपके इस क्रियामुख पहलका इंगित . 
मिलता हैं। 
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आध्यात्मिक आदशंसे मुकर गया है, या उसने उसके बाह्य -रूपको ही ग्रहण 
किया हैं और अन्तम्‌'ख परिवर्तनको अस्वीकार किया है। आध्यात्मिकतासे 
यह माँग नहीं की जा सकती कि वह जीवनके साथ किसी अनाव्यात्मिक 
पद्धतिसे व्यवहार करे या उसके रोगोंका उपचार किन्हीं रामवाण साबनों, 
सामाजिक, राजनेतिक या अन्य यांत्रिक उपायोंसे करनेका प्रयतन करे 
जैसा कि मन सवंदा करता रहा है और जो सदा ही किसीका भी समा- 
घान करनेमें विफल रहे हैं और विफल होते भी रहेंगे। इन सांघनोंसे 
किये गये आमूलसे आमूल परिवर्तन भी कुछ भी नहीं वदरते; कारण, 
पुराने रोग नये रूपमें बने रहते हैं : बाह्य परिवेशका रूप बदल जाता 
हैं, परन्तु मनुष्य जैसा था वैसा ही रह जाता है; वह अभी भी अज्ञानी 
मनोमय प्राणी ही है जो अपने ज्ञानका अपव्यवहार कर रहा है या उसका 
व्यवहार प्रभावी खूपसे नहीं कर रहा है, अहंसे चालित होता और प्राणिक 
कामनाओं और अनुरागो और शरीरकी आवश्यकताओंसे शासित होता 
है, अपने दृष्टिकोणोंमें अनाध्यात्मिक और वहिस्तलीय होता है, न तो 
अपने ही आत्माको जानता है और न उन शक्तियोंको जो उसे चलाती 
और व्यवहृत करती हैं। मनुष्यकी जीवन-निमितियोंका मूल्य यह है कि 
मनुष्यकी वैयक्तिक सत्ता और सामूहिक सत्ता जिस मंजिळतक पहुँच 
गयी हैं ये निर्मितियां उसकी अभिव्यंजनाएँ हैं या ये उसके प्राणिक तथा 
शारीरिक अंगोंकी सुविधा और भलाईके साघन-यंत्र और उसके मानसिक 
विकासका क्षेत्र और माध्यम हैं, किन्तु ये उसे उसको वर्तमान सत्ताके 
परे नहीं ले जा सकतीं, उसे रूपान्तरित करनेके साधन-यंत्रके रूपमें उप- 
योगी नहीं हो सकतीं; उसको और इनकी पूर्णता उसके आगेके विकाससे 
ही आ सकती है। आध्यात्मिक परिवर्तन ही, उसकी सत्ता का बहिस्तलीय 
मनश्चेतनाकी अपेक्षा गंभीरतर आध्यात्मिक चेतनाकी ओर विकास ही, यथार्थ 
और प्रभावी अन्तर सम्पन्न कर सकता है। अपने अन्दर आध्यात्मिक 
पुरुषका आविष्कार करना आध्यात्मिक मानवका प्रमुख व्यवसाय है और 
. दूसरोंको उसी क्रमविकासकी ओर सहायता देना उसकी यथार्थ जाति- 
सेवा; जब तक यह नहीं किया जाता, तव तक वाह्य सहायता सहारा दे 
सकती है, उपशम कर सकती है, परन्तु इससे अधिक कोई वात सम्मव 
नहीं या बहुत थोड़ा ही अधिक कुछ सम्भव है। 

यह सच है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति जीवनकी ओरकी अपेक्षा जीवनसे 
परेकी ओर देखनेकी अधिक रही है। यह भी सच है कि आध्यात्मिक 
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परिवर्तन वैयक्तिक रहा है, सामूहिक नहीं; उसका परिणाम मानव- 
व्यक्तिमें सफल किन्तु जन-समुदायमें विफल अथवा केवल परोक्ष खूपसे 
क्रियाकारी रहा है। प्रकृतिके आध्यात्मिक क्रमविकासकी प्रक्रिया अभी 
भी चल रही है, वह विकास अमी भी अधूरा है,-यह भी कहा जा 
सकता है कि अमी आरम्म ही हो रहा है--और उसका प्रधान सर्वो- 
परि व्यवसाय आध्यात्मिक चेतना तथा ज्ञानके एक आधारको प्रतिष्ठित 
तथा विकसित करना और अध्यात्म-तत्त्वके सत्यमें जो शाएवत है उसके 
दर्शनके लिये एक मित्ति या रूपायणका अधिकाधिक सूजन करना रहा 
है। जव प्रकृति इस अन्तरावगाही क्रमविकास तथा रूपायणको व्यक्तिके 
माध्यमसे पूरी तरह पुष्ट कर चुकेगी केवल तभी विस्तरणशील या 
सक्रिय प्रसरणशील प्रकारकी किसी मूलगत वस्तुकी आशा को 
जा सकेगी या: सामूहिक आध्यात्मिक जींवनके लिये कोई प्रयत्न सफल 
स्थायित्व पा सकेगा, जबकि पहले एसे प्रयत्न किये तो गये हैं किन्तु 
मुख्यतः व्यक्तिकी आध्यात्मिकताके विकासके लिये रक्षा-क्षेत्रके रूपमें 
ही। कारण, तव तक व्यक्तिका सर्वोपरि व्यवसाय उसकी अपनी हीं 
यह समस्या होगी कि वह अपने मन और प्राणको अध्यात्म-तत्त्वके उस 
सत्यके अनुरूप पुरा परिवर्तित करे जिसे वह अपनी आन्तरिक सत्ता 
तथा ज्ञानमें प्राप्त कर रहा या कर चुका है। बड़े पैमानेपर सामूहिक 
आध्यात्मिक जीवनके लिये जो भी समयपूर्वं प्रयत्न होगा उसके दूषित 
होनेकी सम्भावना रहेगी, क्योंकि उसके सक्रिय रूपमें आध्यात्मिक ज्ञानका 
कुछ अधूरापन होगा, वैयक्तिक साधकोंकी अपूर्णताएँ होंगी, और उस 
साघारण मानसिक, प्राणिक तथा शारीरिक चेतनाका धावा होगा जो 
सत्यको जकड़ सकती और उसे यंत्रित, तमोवृत या विक्त कर सकती 
है। मनोवुद्धि और उसकी प्रधान शक्ति युक्ति मानव-जीवनके तत्त्व 
और स्थायी स्वभावको नहीं वदल सकती, वह केवल विविध यंत्र-विन्यास, 
क्रिया-कौशल, अभिवद्धंन और निरूपण ही सम्पन्न कर सकती है। परन्तु 
समूचा मन भी, आध्यात्ममावापन्न होनेपर भी, उसे वदलनेमें सक्षम 
नहीं होता। आध्यात्मिकता आन्तरिक सत्ताको मुक्त और योतित 
करती है, मनको अपनेसे उच्चतरके साथ सम्पर्क करनेमें, यहाँतक कि 
निजसे निस्तार पानेमें सहायता देती है, वैयक्तिक मानवःप्राणियोंकी बाह्य 
प्रकृतिको आंतरिक प्रभावसे शुद्ध और उत्थित कर सकती है, किन्तु उसे 


जबतक मानव-समुदायमें मनको उपकरण बना कर कार्य करना होगा, 
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वह पृथ्वी-जीवन पर कुछ प्रभाव तो डाळ सकती है, किन्तु उस जीवनका 
रूपान्तर नहीं घटित कर सकती। इसी कारण आध्यात्मिक मनमें यह प्रवृत्ति 
प्रचलित रही है कि वह ऐसे प्रभावसे संतुष्ट रहे और परिपूतिकी खोज 
प्रधानतया कहीं औरके अन्य-जीवनमें करे या सारेके सारे बहिर्गामी 
प्रयासको सर्वथा त्याग दे और एकमात्र वयक्तिक आध्यात्मिक मुक्ति या 
पूर्णतापर एकाग्र हो। अज्ञान द्वारा सृष्ट प्रकृति के समग्र रूपान्तरके लिये 
मनकी अपेक्षा एक उच्चतर साधनरूपी क्रियावळकी आवश्यकता है। 
रहस्यवादी और उसके ज्ञानपर एक और आपत्ति उठायी जाती है,-- 
जीवनपर उसके प्रभावके विरुद्ध नहीं, अपितु उसकी “सत्य'के आविष्कारकी 
पद्धतिके विरुद्ध और उस '“सत्य'के विरुद्ध जिसका वह आविष्कार करता है। 
उसकी पद्धतिके विरुद्ध एक आपत्ति यह है कि वह शुद्धतः विषयिगत है, 
व्यक्तिकी चेतना और उस चेतनाके निर्माणोंसे स्वतंत्र रूपमें सत्य नहीं है, प्रमाण्य 
नहीं है। परन्तु आक्षेपके इस कारणका कोई बहुत मूल्य नहीं है : कारण, 
रहस्यपन्थीका लक्ष्य आत्मज्ञान तथा ईश्वरज्ञान है, और उस तक केवल अन्तमुखी 
दृष्टिसे ही पहुँचा जा सकता है, बहिमंखी दृष्टिसे नहीं। या वह वस्तुओं- 
के परम सत्यकी खोज करता है और उस तक भी इन्द्रियों द्वारा किसी 
बहिमुंखी गवेषणासे या वाहरी रूपों और ऊपरी सतहपर आधारित संवीक्षा 
या अनुसंघानसे या ज्ञानके परोक्ष सांधन द्वारा प्राप्त अनिरिचित सामग्रीपर 
आश्रित परिकल्पनासे नहीं पहुँचा जा सकता है। उसकी प्राप्ति तो 
सत्यके ही अन्तरात्मा और सत्यकी देहसे साक्षात्कार होनेसे या चेतनाका 
उससे अपरोक्ष सम्पर्क होनेसे या तादात्म्य-ज्ञानसे उस आत्माके द्वारा 
होगी जो वस्तुओंके आत्मा और उनकी शक्तिके सत्य और उनके सार- 
तत्त्वके सत्यके साथ एक हो गया हो। परन्तु यह बात कही जाती है 
कि इस पद्धतिके वास्तविक परिणाममें कोई एक सवंसामान्य सत्य नहीं 
मिलता, बड़ी भिन्नताएँ रहती हैं; यहाँ इस निष्कर्षका संकेत किया जाता 


है कि यह ज्ञान सत्य है ही नहीं, अपितु एक व्यक्तिनिष्ठ मनकी विरचना 


है। परन्तु यह आपत्ति आध्यात्मिक ज्ञानके स्वरूपके विषयमे एक गलत 
समझपर आघारित है। आध्यात्मिक सत्य अध्यात्म-तत्त्व का सत्य है, बुद्धि- 
का सत्य नहीं, गणितीय प्रमेय नहीं, ताकिक सूत्र भी नहीं। वह अनंत- 
का सत्य है, अनन्त विविधताके अंदर एक है, और वह अनन्त प्रकारे 
रूप और आकार ले सकता है; आध्यात्मिक क्रमविकासमें यह अनिका 
है कि उस सत्यतक पहुँचानेवाला मार्ग बहुविध हो, उसकी प्राप्ति बहुविध 
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हो; यह बहुविधता इसका चिल्ल है कि अन्तरात्मा एक जीवन्त सद्वस्तुके 
समीप जा रहा है, न कि वस्तुओंके किसी अमूर्तीकरण या किसी निमित 
आक्कतिकी ओर जिसे प्राणहीन या अनमनीय सूत्रमें पथरा दिया जा सके। 
सत्यके विषयमें यह कठोर ताकिक और वौद्धिक भावना कि सत्यको 
कोई ऐसा एकमात्र भाव होना चाहिये जो सवके लिये स्वीकार्य हो, कोई 
ऐसा एक भाव या अनेक भावोंका तंत्र होना चाहिये जो अन्य सारे 
भावों या तंत्रोंका निराकरण करता हो, या कोई एकमात्र सीमित तथ्य 
या तथ्योंका एकमात्र सूत्र होना चाहिये जो सबको मान्य हो, स्थूल क्षेत्रके 
सीमित सत्यसे प्राण, मन और अध्यात्म-सत्ताके बहुत अधिक जटिल और 
नमनीय क्षेत्रमें अवैध स्थानान्तरण है। 

यह स्थानान्तरण बहुत सारी हानिके लिए उत्तरदायी रहा हैँ; यह 
. विचारमें संकीर्णता और परिसीमन ले आता है, दुष्टिकोणोंके जिस अनि- 
वार्य नानात्व और वहुत्वके बिना सत्य-प्राप्तिकी समग्रता नहीं आ सकती उनके 
प्रति असहिष्णुता ले आता है, और संकीणंता तथा परिसीमतके फलस्वरूप 
मूळ-श्रान्तिमें बहुत हठ ले आता है। वह दरशनको बंजर विवादों की 
अन्तहीन भूलभुलैया बना डालता है; इस दोषी स्थानान्तरणने धर्मपर 
मी आक्रमण किये हैं और उसमें सामुदायिक मतवादिता, कट्टरता और 
असहिष्णुताके कीटाणु प्रविष्ट कर दिये हैं। अध्यात्मका सत्य सत्ता 
और चेतनाका सत्य है, न कि विचारका सत्य : मानसिक भाव उसके 
किसी रूपको, मन द्वारा अनूदित किसी तत्त्व या दाक्तिको ही प्रत्यु- 
पस्थित या निरूपित कर सकते हैं या उसके पहलूओंका विवरण दे सकते 
हैं, परन्तु उसे जाननेके लिए तो वही हो जाना होगा और उसे जीवनमें 
उतारना होगा; वैसा हुए विना और उस तरह जीए विना सच्चा आध्या- 
त्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अनुभवका मूलभूत सत्य 
एक है, उसकी चेतना एक है, आध्यात्मिक सत्ताके प्रति जागने और उस 
सत्तामें विकसित हो उठनेकी एक सी ही सामान्य घाराओं और प्रवृत्तियोंका 
बह्‌ सर्वत्र अनुसरण करता है; कारण, वे आध्यात्मिक चेतनाके अनुल्लंध्य 
विधान हुँ। परन्तु उन अनुल्ळंघ्य विघानोंपर आधारित होकर अनुभव और 
अभिव्यंजनाके नानात्वकी असंख्य सम्भावनाएँ आती हैं : इन सम्माव्योंका 
केन्द्रीकरण और सामंजस्यीकरण, परन्तु अनुभवकी किसी एक रेखाका 
प्रगाढ़ ऐकांतिक अनुसरण भी, दोनों ही हमारे अन्दर उन्मज्जित होती 


आध्यात्मिक चित्‌-शक्तिकी आवश्यक गतिघाराएं रे 
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मन और प्राणका आध्यात्मिक सत्यके प्रति अनुकूलीकरण, उनमें उस 
सत्यकी अभिव्यंजना, यह तव तक साघककी मनोवृत्तिके अनुसार भिन्न 
भिन्न होती रहेंगी जव तक वह ऐसे अनुकूलीकरण या ऐसी सीमाकारिणी 
अभिव्यंजनाकी सारी आवश्यकतासे ऊपर न उठ गया हो। इस मानसिक 
और प्राणिक तत्त्वने ही उन विरोधोंकी रचना की है जो अभी भी आध्या- 
त्मिक जिज्ञासुओंको विभक्त करते हैं या उनके अनुभूत सत्यके भिन्न-भिन्न 
प्रतिष्ठापनोंमें चले आते हैं। यह भेद और वैविध्य आध्यात्मिक खोज 
और आध्यात्मिक विकासकी स्वच्छंदताके लिये आवश्यक है : भेदोंक़ो पार 
करना विलकुल सम्भव है, परन्तु यह शुद्ध अनुभवमें ही सबसे अधिक 
आसानीसे सम्पन्न होता है; मानसिक निरूपणमें अन्तर तवतक रहेगा 
जबतक कि हम मनका सर्वथा अतिक्रमण न कर सकें और 'अध्यात्म- 
सत्ता'के वहुमुख सत्यको एक उच्चतम चेतनामें अखंड, अद्रय और सामंजस्यथुक्त 
न कर सकें। 

आध्यात्मिक मनुष्यके क्रमविकासमें अवश्य ही बहुत सारे पर्व आयेंगे, 
और प्रत्येक पर्वमें सत्ता, चेतना, जीवन, प्रकृति, भावों और चरित्रके 
वैयक्तिक रूपायणोंकी बड़ी विविधता होगी। उपकरणरूपी मनकी 
प्रकृति और जीवनके साथ व्यवहार करनेकी आवश्यकता ऐसी है कि 
वे स्वतः ही विकासकें पर्व और जिज्ञासुकी वैयक्तिकताके अनुसार एक 
अनन्त विविधताकी रचना करेंगी। परन्तु, इसके अलावा, शुद्ध आध्या- 
त्मिक आत्मोपलन्धि और आत्माभिव्यक्तिके प्रदेशके लिये भी यह आव- 
कयक नहीं कि वह अभिन्न शुभ्र एकरंग हो, वरन्‌ वहाँ मूलभूत एकत्वके मध्य 
बहुत ही विविधता हो सकती है; परमात्मा एक है परन्तु परमात्माके 
जीव अनेक हैं, और जीवने प्रकृतिको जैसा गठित किया होगा वैसी ही 
उसकी आध्यात्मिक स्वाभिव्यक्ति होगी। एकत्वमें विविधता अभिव्यक्ति- 
का विधान है; अतिमानसिक एकीकरण और समाकलन इन विविधताओं- 
में अवश्य ही सामंजस्य लायेंगे, परन्तु इन विविधताओंको विनष्ट करना 
प्रकृति-स्थ 'पुरुष'का अभिप्राय नहीं। 
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पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूतभव्यस्य . . .॥ 
«०» - „ 'ज्योतिरिवाधूमकः॥ 
तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृहेत्‌ . . . धेर्येण॥ 
पुरुष ही सत्ताका केन्द्र है। वह भूत और भविष्यका ईश है।. . . वह्‌ 
निर्धुम अग्निके जैसा है।. . .हमें उसे ही धेयंपूर्वक अपने शरीरसे पृथक्‌ 
करना होगा। 


--कठ उपनिषद्‌ 
II.2.2,3;I7.3..7 


तदयं केतो हुद आ बि चष्टे। 
हृदयमें एक संवोधि उस सत्यको देखती है। 
ऋग्वेद 
I.24.2 
„ » “ अहमज्ञानजं तमः। 
नाझायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ 


मैं आध्यात्मिक सत्तामें निवास करता हूँ और अज्ञानजनित तमको बहाँसे 


भास्वर ज्ञान-दीप द्वारा विनष्ट करता हूँ। 
“गीता 


9: ९ ॥| 
नोचीनाः स्थ्रुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तनिहिताः केतवः स्युः। 
« » वरुणेह बोध्युरुशंस . . . . . .॥ 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 


ये रह्मियाँ नीचेकी ओर अभिमुख की हुई हैं, इनका मूल आधार 
ऊ्ध्वंमें है: ये हमारे अन्दर गहराईमें जमें .. .हे वरुण, यहाँ जाग्रत 
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होओ, अपना राज्य विस्तृत करो; हम तुम्हारी क्रियाओंके विधानमें 
निवास करें और अदितिके सामने निष्कल॒ष रहें। 
ऋग्वेद 
I. 24.7,।I,25 
हंसः शुचिषत्‌ . . . 
ऋतजाः. . . ऋतं वृहत्‌ । 
वह हंस जो शूचितामें निवास करता है. . .ऋतसे उत्पन्न. . .वह स्वयं 
ही ऋत है, वृहत्‌ है। 
--कठ उपनिषद्‌ 
प.2.2 


आध्यात्मिक मनुष्यके क्रमविकासमें यदि प्रकृतिका एकमात्र अभिप्राय 
यही हो कि वह उसे परम 'सद्वस्तु'की ओर जगाय और अपनी 
पकड़मेंसे, या उसने 'शाइवत'की शक्ति' रहकर जिस अज्ञानका मुखपट 
धारण किया है उसमेंसे मनुष्यको यहाँसे अन्यत्र कहीं सत्ताकी उच्चतर 
स्थितिमें प्रस्थान द्वारा मुकत करे, यदि विकासक्रममें यह्‌ डग ही इति 
और निष्क्रमण-मार्ग हो तो प्रकृतिका कार्य साररूपमें सम्पादित हो चुका 
है और कुछ भी करना शेष नहीं है। मार्ग निर्मित हो चुके हैं, उनका 
अनुसरण करनेकी क्षमता विकसित हो चुकी है, सुष्टिका लक्ष्य या अन्तिम 
शिखर स्पष्ट है, इतना ही काम वाकी है कि प्रत्येक जीव वैयक्तिक रूपसे 
अपने विकासकी ठीक भूमिका और घुमावपर पहुँचे, आध्यात्मिक मा्गोमे 
प्रवेश करे और अपने चुने पन्थसे ही चलकर इस निम्नतर जीवनमेंसे 
निकल जाय। परन्तु हमने यह कल्पना की है कि एक और आगेका आशय 
भी है,-अध्यात्म-पुरुषका प्राकट्य ही नहीं, वरन्‌ प्रकृतिका एक 
आमूल तथा सर्वागीण खूपान्तर। प्रकृतिमें एक यह संकल्प है कि वह 
अध्यात्म-पुरुषके शरीरी जीवनकी एक सच्ची अभिव्यक्तिको चरितार्थं करे, 
उसने जिसे आरम्भ किया है उसे अज्ञानसे ज्ञानकी ओर जाकर पूरा 
करे, अपना मुखपट उतार फेंके और ऐसी ज्योतिमंयी चित्‌-शक्तिके रूपमें 
प्रकट हो जो शाश्वत सतूको और उसकी सत्ताके सार्वभौम आनन्दको 
अपने अन्दर वहन कर रही हो। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि एसा 
कुछ है जो अभी तक नहीं किया जा चुका है, अभी भी इतना जो बहुत 
कुछ करना बाकी है,--भूरि अस्पष्ट कत्वंम्‌,-वहं आँखोंके सामने स्पष्ट 
हो जाता है, एक ऐसा शिखर है जहाँ पहुंचना अभी वाकी है, एक ऐसी 
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विस्तृति है जिसे अन्त्ेष्टिके चक्षुको, संकल्पकी उड़ानको, भौतिक विश्वमें 
'अध्यात्म-पुरुष'के स्वःप्रतिष्ठापनको अपनी व्याप्तिके अन्तर्गत करना 
अभी वाकी है। क्रमविकासिक्रा शक्तिने जो किया है वह इतना हीं 
है कि उसने थोड़ेसे व्यक्तियोंको उनके अन्तरात्माके प्रति अभिज्ञ बनाया 
है, उनके आत्माके प्रति सचेतन किया है, वे जो शाश्‍वत सत्ता हैं उसके 
प्रति अभिज्ञ बनाया है, वह उन्हें प्रकृतिके वाह्य रूपोसे प्रच्छन्न दिव्य पुरुष' 
या “सद्वस्तु'के संस्पशंमें लायी है: प्रकृतिका एक परिवर्तन तो होता 
है जो इस ज्योति-निझंरणको. तैयार करता, उसके साथ या उसके पीछे 
चला आता है, परन्तु यह वह सम्पूर्ण और आमूल परिवर्तेन नहीं होता 
जो पाथिव प्रकृतिके क्षेत्रमें किसी निश्‍चित और दृढ़ नये तत्त्वको, किसी 
अभिनव सृष्टिको, सत्ताकी किसी स्थायी नवव्यवस्थाको प्रस्थापित करता 
हो। आध्यात्मिक मनुष्यका प्रस्फुटन हुआ है, परन्तु उस अतिमानसिक 
पुरुषका नहीं जो आगेसे प्रकृतिका नेता होगा। 

इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकताके तत्त्वका अपने स्वाधिकार 
तथा प्रमुत्वके ' समग्र रूपमें अपना प्रतिष्ठापन अभी भी वाकी है; अब 
तक वह तत्त्व मनोमयी सत्ताके लिये एक ऐसी शक्ति रहा है जिसके 
हारा वह अपने-आपमेंसे वच निकरलू सके या अपने-आपको एक आध्या- 
त्मिक स्थिति तक उठा सके; मनमेंसे आत्माके निर्मोचन और अध्यात्म- 
भावापन्न मन तथा हृदयमें सत्ताके विस्तारणके लिये वह काम आयां हैं, 
परन्तु 'अष्यात्म-पुरुष' मनकी सीमाओं और मनोमय उपकरणोसे स्वतंत्र 
होकर अपना स्व-भ्रतिष्ठापन अपनी ही क्रियावंत और सम्पूर्ण प्रमुतासे 
करे, इसके लिये वह काम नहीं आया है या बल्कि अव तक पर्याप्त रूपसे 
काम नहीं आया है। अन्य साधनोंका विकास शुरू हुआ है, परन्तु इसके 
अतिरिबत, उसे एक आद्य अज्ञानके अन्तर्गत केबल वैर्याक्तिक आत्म-सुष्टि 
नहीं रह जाना है, पाथिव जीवनके लिये कोई ऐसी अधिसामान्य वस्तु नहीं 
रह जाना हें जिसकी प्राप्ति कभी भी दुष्कर प्रयाससे वैयक्तिक उपलग्बिके 
ही खूपमें हो सके। उसे एक नये प्ररूपकी सत्ताकी सामान्य प्रकृति 
हो जाना होगा; जसे मन यहाँ अज्ञानके आधारपर प्रतिष्टित हुआ है 
जो ज्ञानको खोज रहा और ज्ञानकी ओर बढ़ रहा है, वैसे ही अतिमानसको 
भी यहाँ ज्ञानके आधारपर स्थापित करना होगा जो अपनी महत्तर स्व- 
ज्योतिमें वद्धित हो रहा है। परन्तु ऐसा तवतक नहीं हो सकता जव 
तक कि आघ्यात्मिक-मनोमयी सत्ता अतिमानस तक पूरी न उठ गयी 
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हो और उसकी शक्तियोंको इस पार्थिव जीवनमें न ले आयी हो। कारण, 
मन और अतिमानसके बीच खाईपर' सेतुका निर्माण करना है, वन्द मागे 
खोलने हैं और आरोहण तथा अवरोहणकी राहोंकी रचना करनी है, 
और यह सव वहाँ करना है जहाँ अमी शून्य और नोरवता ही है। ऐसा 
केवल उस खूपान्तर-त्रयसे किया जा सकता है जिसका संकेत हम सरसरी 
तौरपर दे चुके हैं : प्रथमतः चैत्य परिवर्तन होना होगा, हमारी समूची 
वर्तमान प्रकृतिका अन्तरात्माके साधन-रूपमें परिवर्तन; उसके वाद या 
उसके साथ-साथ आध्यात्मिक परिवर्तन होना होगा, एक महत्तर ज्योति, 
ज्ञान, बळ, शक्ति, आनन्द, शुचिताके अवतरणको समूचे आधारमें, प्राण 
तथा शरीरको नीचेसे नीचेकी तहोंमें भी, अवचेतनके अन्धकारमें भी 
लाना होगा; अन्तमें अतिमानसिक रूपान्तर होना होगा, अतिमानसमें 
आरोहण और हमारी समूची सत्ता तथा प्रकृतिमें अतिमानसिक चेतनाके 
ख्पान्तरकारी अवरोहणको शीर्ष-गतिके रूपमें आना ही होगा। 

प्रकृति-स्थ अन्तरात्मा, चैत्य सत्ता, जिसका उन्मेष आध्यात्मिक परिवर्तेन- 
की ओर पहला डग है, आरम्ममें हमारा एक पूरा ही आवृत भाग होता 
है, यद्यपि प्रक्ृतिमें व्यष्टि-जीवोंके रूपमें हमारा अस्तित्व और स्थायित्व 
उसीके सहारे होता है। हमारे प्राकृतिक संघटनके अन्य भाग परिवर्तन- 
शील ही नहीं, नश्वर भी हैं; परन्तु हमारे अन्दरका चेत्य पुरुष स्थायो 
है और मूलतः सदा ही एकसा रहता है : हमारी अभिव्यक्तिकी सारी 
मूलभूत सम्भावनाएंँ उसके अन्दर रहती हैं परन्तु स्वयं वह उनसे निर्मित 
नहीं होता; वह जिसे अभिव्यक्त करता है उससे सीमित नहीं, अभि- 
व्यक्तिके अधूरे रूपोंमें अंटनेवाला नहीं, वाह्य सत्ताकी अपूर्णताओं और 
अशुद्धताओं, त्रुटियों और अष्टताओंसे कळूपित नहीं। वह वस्तुओंमें 
प्रच्छत्न दिव्यताकी चिर-शुचि ज्वाला हैँ और उसके समीप आनेवाली, 
हमारे अनुअवमें प्रवेश करनेवाली ' ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसकी 
शुचिताको दूषित कर सके या उस ज्वालाको बुझा सके। यह आध्या- 
त्मिक सत्त्व निमंल एवं ज्योतिर्मय है और चूँकि वह पूर्णतः ज्योतिमंय 
है, अतः उसे सत्ताके सत्य और प्रक्ृतिके सत्यका अव्यवहित, अन्तरंग और 
प्रत्यक्ष बोध होता है; सत्य, शिव और सुन्दरके प्रति वह गंभीर खूपसे 
सचेतन है, क्योंकि सत्य, शिव और सुन्दर उसके अपने सहज स्वमावसे 
सजातीय हैं, ऐसी वस्तुके रूप हैं जो उसकी स्वरूप-बातुमें अन्तनिहित 
हैं। जो कुछ इन वस्तुओंका प्रत्याख्यान करता है, जो कुछ उसके 
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सहजात स्वभावसे विपक्ष है, जो कुछ मिथ्या और अशुभ, कुरूप और 
अभद्र है, उस सबका भी वोब उसे होता है; परन्तु स्वय वह ये वस्तुएं 
नहीं बनता, अपने इन विरोधियोंसे स्पृष्ट या परिवर्तित भी नहीं होता, 
जवकि उसके मन, प्राण तथा शरीररूपी बाह्य उपकरणोंपर उनका इतना 
सवल प्रभाव होता है। कारण, अन्तरात्मा, हमारे अन्दरका चिर-पुरुष, 
मन, प्राण तथा शरीरको अपने उपकरणोंके रूपमें रचता और व्यवहृत 
करता है, उनकी अवस्थाओके आच्छादनको सहता भी हैं, परन्तु वह 
अपने अंगोंसे भिन्न और श्रेष्ठतर है। 

यदि चैत्य पुरुष किसी प्रच्छन्न कक्षमें बन्द एकान्तवासो राजा न 
रहकर, आरम्मसे ही अनावत और अपने मंत्रियोंको ज्ञात होता तो मानव- 
क्रमविकास अभी जैसा कठिन, उतार-चढ़ाववाला और विरूपित विकास है 
वैसा न रहकर, अन्तरात्माका एक द्रुत प्रस्फुटन होता; किन्तु आवरण 
मोटा है और हम अपने अन्दरकी गुप्त ज्योतिको, हृदयके अन्तरतम 
मन्दिरकी गप्त गहामें रहती ज्योतिको जानते नहीं। चैत्यके संकेत हम।रे 
वाह्य तल तक आते हैं किन्तु उनका उद्गम हमारे मनकी दुष्टिमें नहीं 
आता; वह उन्हें अपनी ही क्रियाएँ मान लेता है, क्योंकि वाह्य तलपर 
आनेसे पहले ही वे मनःबातुकी पोशाक पहन केते हैं : इस प्रकार उन 
संकेतोंके अधिकारको नहीं जाननेवाले मनका उस समय जैसा झुकाव 
या मोड़ होता है उसीके अनुसार वह उन संकेतोंको मानता या नहीं मानता 
है। यदि मन प्राणिक अहंकी प्रेरणाके पीछे चल रहा है तो इसकी सम्भावना 
बहुत अल्प है कि चैत्यपुरुष प्रकृतिको अपने वशमें करे या अपने गुप्त आध्या- 
त्मिक सत्त्व और स्वजातीय गतिकी किसी चीजको हमारे अन्दर अभिव्यक्त 
करे; या, यदि मनको अपने ही तुच्छतर प्रकाशमें क्रिया करनेमें अति 
विश्वास हो, यदि वह अपने ही ज्ञानके निर्णय, संकल्प और कर्मसे आसक्त 
हो, तब भी अन्तरात्मा पर्देमें छिपा और निष्क्रिय रहेगा और मनके 
दूरतर क्रमविकासकी प्रतीक्षा करेगा। कारण, अन्दरका चैत्य अंग प्राकृ- 
तिक क्रमविकासको सहारा देनेको रहता है, और पहला स्वाभाविक विकास- 
क्रम वारी-बारीसे शरीर, प्राण तथा मनका विकास ही होना चाहिए, 
और इनमेंसे प्रत्येकको अपने-अपने ढंगसे या साथ-साथ अपनी कुव्यवस्थित 
साझेदारीमें क्रिया करनी होगी जिससे वे वाढत हों, अनुभव प्राप्त करें 
तथा विकसित हों। अन्तरात्मा हमारे सारे मानसिक, प्राणिक और 
शारीरिक अनुभवोके सारको एकत्र करता और हमारे प्रकृति-स्थ जीवनके 
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आगेके विकासके लिये उसे आत्मसात्‌ करता है; किन्तु यह्‌ क्रिया गुह्य 
होती है, सतहपर नहीं बढ़ आयी होती। सत्ताके क्रमविकासकी आदिम 
भौतिक और प्राणिक भूमिकाओंमें अवश्य ही अन्तरात्माकी चेतना नहीं 
होती; चैत्य किथाएँ तो होती हैं पर उन क्रियाओंके साधन, उनके रूप, 
प्राणिक और भौतिक होते हैं या जव मन सक्रिय होता है तव मानसिक होते 
हैं। क्योंकि मन भी, जव तक वह अविकसित अवस्थामें रहता या विक- 
सित होने पर भी अति बहिमूंख होता है, उनके गंभीरतर स्वरूपको 
नहीं पह्चानता। हम शारीरिक सत्ताएँ हैं या प्राणिक सत्ताएँ या प्राण 
और शरीरका व्यवहार करनेवाली मनोमयी सत्ताए, अपने वारेमें ऐसा 
मानना और अन्तरात्माके अस्तित्वकी बिलकुल उपेक्षा कर देना आसान 
है। कारण, अन्तरात्माके विपयमें हमारी एकमात्र सुनिश्चित भावना 
यह है कि वह ऐसा कुछ है जो हमारे शरीरकी मृत्युके वाद भी उत्तर- 
जीवी है; किन्तु वह क्या है यह हम नहीं जानते, क्योंकि यदि हम 
कभी उसकी विद्यमानताके प्रति चेतन भी हुए तो सामान्यतया उसकी 
विविक्त सत्ताके प्रति सचेतन नहीं होते, न ही हम अपनी प्रक्कतिके 
अन्दर उसकी साक्षात्‌ क्रियाको स्पष्ट अनुभव करते हैं। 

क्रमविकास जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, प्रकृति घीरे-घीरे और परीक्षणके 
तौरपर हमारे गुह्य अंगोंको व्यक्त करने लगती है; वह हमें अपने अन्तरमें 
अधिकाधिक देखनेकी ओर प्रवृत्त करती या सतहपर उन गुह्य अंगोंके 
अधिक स्पष्टतासे पहचानमें आनेवाले संकेतों और रूपायणोंके सूत्रपातमें 
खग जाती है। हमारा अन्तरात्मा, चैत्य तत्त्व, अव तक गुप्त आकार 
धारण करना आरम्भ कर चुका है; वह अपने प्रतिनिधिके रूपमें एक 
आन्तरात्मिक व्यक्तित्वको, एक सुस्पष्ट चैत्य पुरुषको सामने लाता और 
विकसित करता है। यह चेत्य पुरुष फिर भी, हमारे अन्दर सच्चे मनो- 
मय, सच्चे प्राणमय, सच्चे या सूक्ष्म अन्नमय पुरुषको तरह, ह मारे अवगूढ़ 
भागमें पर्देके पीछे ही रहता है : किन्तु उन्हींकी तरह, सतही जीवनपर 
अपनी क्रिया वह अपने प्रभावों और संकेतोंको उस सतह तक उत्क्षिप्त 
करके ही करता है; ये सतहकी समष्टिका अंग बनते हैं और वह समष्टि 
आन्तरिक प्रभावों और उत्क्षेपोंका पुंजीभूत परिणाम होती है, वह दृश्यमान 
रचना तथा ऊपरी इमारत होती है जिसे हम सामान्यतया अपनी सता 
अनुभव करते और मानते हैं। इस अञज्ञानपूर्ण सतहपर हुम अस्पष्डतासे 
एक ऐसी चीजके' प्रति सचेतन होते हैं जिसे मन, प्राण या शरीरसे भिन्न 
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अन्तरात्मा कहा जा सकता है : हम उसे अपने विपयमें किसी मानसिक 
भाव या अस्पष्ट सहजवोबके रूपमें ही नहीं, वरन्‌ अपने जीवन, चरित्र 
और. कमंमें एक गोचर प्रभावके रूपमें भी अनुभव करते हैं। जो कुछ 
सत्य, शिव एवं सुन्दर, सूक्ष्म, शुचि एवं महान्‌ हैं, उस सवका एक अन्तः 
ग्राह्य अनुभव, उस सवके प्रति एक रत्युत्तरशीलता, उस सवके लिये एक 
चाह, मन और प्राणपर यह दवाव कि वे उसे स्वीकार करें और हमारे 
बिचार, भाव, आचरण, चरित्रमें रूपायित करें,--यह चैत्यके इस प्रभावः 
का एकमात्र तो नहीं, पर सबसे अधिक परिचित, सवंसामान्य तथा 
विशिष्ट लक्षण है। जिस मनुष्यमें यह तत्त्व नहीं या जो इस प्रेरणा- 
को बिल्कुल प्रत्युत्तर नहीं देता; उसके वारेमें हम कहते हैं कि उसमें अन्त- 
रात्मा नहीं है। कारण, हम सवसे अधिक सुगमतासे इसी प्रभावको अपने 
अन्दर एक सूक्ष्मतर या यहाँ तक कि दिव्यतर अंगके रूपमे और अपनो 
प्रकृतिमें पूणंताके किसी लक्ष्यकी ओर घीमे मोडके लिये सवलतम अंगके 
रूपमे जान सकते हैं। 
किन्तु यह चैत्य प्रभाव या क्रिया पूरे शुद्ध रूपमें सतहपर नहीं आती 
या उसका शुद्ध रूप स्पष्ट नहीं रह जाता। यदि वह शुद्धता या स्पष्टता 
हो तो हम अपने अन्दरके आन्तरात्मिक तत्त्वको साफ-साफ पहचान सकेंगे 
और उसके आदेशोंका अनुसरण सचेतन रूपसे और पूरी तरह कर सकेंगे। 
एक गुह्य मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म-शारीरिक क्रिया हस्तक्षेप करती, 
उसके साथ मिल जाती, उसे अपने ही लामके लिये व्यवहृत करने और 
मोड़नेका प्रयत्न करती, उसकी दिव्यताको खबं करती, उसकी स्वामि- 
व्यक्तिको विकृत या क्षुण्ण करती, उसके विच्युत होने और ठोकर खानेका 
कारण भी वन जाती या उसपर मन, प्राण और शरीरकी अपवित्रता, 
तुच्छता और भूलू-श्रान्तिका घब्वा लगा देती है। जव यह प्रभाव इस 
तरह व्यामिश्च और क्षीण होकर सतहपर पहुंचता है तो फिर सतहकी ` 
प्रकृति उसे धूमिल ग्रहणशीलतासे पकड़ती और अज्ञानमय खूप दे देती 
है, और इस कारण आगे और भी विचलन तथा मिश्रण होते या हो 
सकते हैं। उसे एक मरोड़ दे दिया जाता है, एक गलत दिशा दे दी 
जाती है; जो अपने-आपमें हमारी आध्यात्मिक सत्ताकी विशुद्ध वस्तु 
और क्रिया है उसका यह एक गलत प्रयोग, एक गळत रूपायण, एक 
गलत परिणाम होता है। फलतः चेतनाकी एक ऐसी रचना बनती है 
जो चैत्य प्रभाव और उसके संकेतोंके साय मानसिक भावों और सम्मतियों, 
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प्राणिक कामनाओं और प्रेरणाओं, और अभ्यासजनित शारीरिक प्रवृत्तियोंकी 
खिचड़ीका मिश्रण होती है। अन्तरात्माके घूमावृत प्रभावके साथ-साथ 
इन वाह्य अंगोंके एक उच्चतर दिशाको ओर होनेवाले अज्ञानमय कितु 
सदिच्छापूर्ण प्रयास भी सम्मिलित हो जाते हैं; एक वहुत ही विमिश्र 
प्रकृतिवाला मानसिक भावन जो अपनी आदर्शवादितामें भी प्रायः अन्ध- . 
कारमय होता है और कभी कभी विनाशकारी रूपसे भी भूल खाता है, 
भावप्रवण आवेग और आवेश जो अनुभवों, भावनाओं और भावुकताकी 
फुहारें और फेन उछालूता रहता है, प्राणिक भागोंका क्रियाशील उत्साह, 
शारीरिक सत्ताके उत्सुक प्रत्युत्तर, स्नायु और शरीरकी रोमांचकारिता 
और उत्तेजना,--ये सारे प्रभाव एक विमिश्र रूपायणमें सम्मिलित हो 
जाते हैं जिसको प्रायः अन्तरात्मा और जिसकी मिश्चित तथा भ्रमित क्रियाको 
अन्तरात्माका स्पंदन, चँत्य विकास और क्रिया या सिद्ध आन्तरिक प्रभाव 
मान ल्या जाता है। स्वयं चेत्य पुरुष मिश्रण या घब्वेसे अछूता है, 
किन्तु जो कुछ उससे आता है उसे इस निरापदताका संरक्षण प्राप्त नहीं 
है; इसीलिये यह विश्रान्ति सम्भव हो जाती है। 

इसके अतिरिक्त, चेत्य पुरुष, हमारा आन्तरात्मिक व्यक्तित्व, सम्पूर्ण- 
तया-विकसित और ज्योतिमंय होकर आविर्भूत नहीं होता; वह क्रमशः 
विकसित होता है, एक मन्थर प्रगति तथा रूपायणसे होकर चलता है; 
उसकी सत्ताका विग्रह आरम्ममें अस्पष्ट हो सकता है, बादमें लम्बे समय- 
तक दुर्वंल और अविकसित रह सकता है, मिश्रित नहीं, किन्तु अपूर्ण 
रह सकता है: कारण, वह अपने रूपायण, अपने सक्रिय आत्मनिर्माणको 
अन्तरात्माकी उस शक्तिपर आश्चित करता है जो क्रमविकासके दौरान, 
अविद्या तथा निइचेतनाके विरोघके वावजूद, कम या अधिक सफळतासे 
बाह्य तलपर वस्तुतः स्फुरित की गयी है। उसका प्राकट्य प्रकृतिमें 
आन्तरात्मिक उन्मज्जनका चिह्न है, और यदि वह उन्मज्जन अमो भी 
अल्प और दोषपूणं है तो चेत्य व्यक्तित्व भो खवं या दुर्वल होगा। हमारी 
चेतनाके अन्घकारके कारण वह अपनी आन्तरिक सद्वस्तुसे पृथक भी हो 
जाता है, सत्ताकी गह्राइयोंमें स्थित अपने ही ख्रोतके साथ उसका सम्पर्क 
अपूर्णं रहता है; कारण, मार्ग अभीतक ठीकसे वना नहीं है, उसमें विघ्न- 
बाघाएँ आसानीसे आ जाती हैं, तार प्रायः कट जाते हैं या उनमें दूसरे 
प्रकारके और अन्य मूलसे आनेवाले संवादोंकी भीड़ होती है : वह जो 
कुछ पाता है उसकी छाप वाह्य उपकरणोंपर डाळनेकी भी उसकी शबित 
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अपूर्ण होती है; अपनी इस दारिद्रयावस्थामें उसे अधिकांश वस्तुओंके 
लिये इन उपकरणोंपर ही निर्मर करना पड़ता है और अभिव्यक्ति तथा 
क्रियाकी ओर अपनी प्रेरणाको वह एकमात्र चैत्य सत्ताके निर्शरान्त प्रत्यक्ष 
बोधके अनुसार “नहीं वल्कि इन वाह्य उपकरणोंसे मिले तथ्योंके आधार- 
पर गठित करता है। इन अवस्थाओंमें वह सच्चे चैत्य प्रकाशको मनमें 
क्षीण या विक्त होकर एक भाव या सम्मति मात्र वन जानेसे, चैत्य 
अनुभूतिको हृदयमें ञ्रमशील भावावेग या भावुकता मात्र वन जानेसे, 
चेत्यकी कर्मेच्छाको प्राणिक अंगोंमें एक अन्धा प्राणिक जोश या आवेग- 
पूर्ण उत्तेजना वन जानेसे नहीं रोक सकता; यहाँ तक कि किसी अन्य 
श्रेष्ठतर वस्तुके अमावमें वह इन गलत अनुवादोंको ही स्वीकार कर लेता 
और उनके द्वारा ही अपनी परिपू्तिका प्रयत्न करता है। वस्तुतः यह 
अन्तरात्माके कार्यका अंग है कि वह मन, हृदय एवं प्राणसत्ताको प्रभावित 
करे और जो दिव्य तथा प्रकाशमय है उसकी दिशामें उनके भावों, अनु- 
भवों, उत्साह और क्रियाशक्तियोंको मोड़े; किन्तु आरम्भमें यह कार्य" 
अपूर्ण रूपसे ही, धीरे-धीरे और अन्य मिश्रणोंके साथ करना होता है। 
जैसे जैसे चेत्य व्यक्तित्व सवलतर होता जाता है, वह अपने पीछे स्थित 
चेत्य सत्ताके साथ अपना संस्पर्श बढ़ाने लगता और सतहके साथ अपने 
सम्पर्कको सुधारने लगता है : तब वह मन, हृदय और प्राणको अपने 
संकेत अधिक विशुद्धता एवं शक्तिमत्ताके साथ प्रेषित कर सकता है, 
क्योंकि तव वह एक सबरू नियंत्रण लागू करने और मिथ्या मिश्रणोंके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया करनेमें अधिक सक्षम होता है, तव वह अधिकाधिक 
स्पष्टतासे अनुभव कराने लगता है कि वह प्रक्कतिके अन्दर एक शक्ति 
है। परन्तु ऐसा होनेपर भी यदि इस क्रमविकासको क्रमविकासिका 
'ऊर्जाकी कठिन और स्वचलित क्रियापर ही छोड़ दिया जाय तो वह 
घोमा या लम्वा होगा; जव मनुष्य अन्तरात्माके ज्ञानके प्रति जग जाता 
और उसे पुरोभागमें लाने और अपने जीवन तथा कार्यका स्वामी वनाने- 
की आवश्यकता अनुभव करता है, केवल तभी क्रमविकासकी एक द्रुततर 
सचेतन प्रक्रिया हस्तक्षेप करती है और चैत्य रूपान्तर सम्भव होता है। 

यदि मनको यह्‌ स्पष्ट बोध हो कि अन्तरमें ऐसा कुछ है जो शरीर- 
की मृत्युके वाद भी टिका रहता है, उसके लिए मनका आग्रह हो और 
उसके स्वरूपको जाननेका प्रयास हो, तो इस धीमी प्रगतिमें इनसे सहायता 


मिल सकती है। किन्तु पहले तो इस ज्ञानमें इस बातसे बाधा पड़ती 
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है कि हममें ऐसे बहुत सारे तत्त्व हैं, ऐसे बहुत सारे रूपायण हैं जो अन्त- 
रात्मा-तत्त्वोंके रूपमें हमारे सामने प्रकट होते हैं और जिन्हें चैत्य मान 
लेनेकी भूल की जा सकती है। मरणोत्तर जीवनके बारेमें प्राचीन यूनानी 
और कुछ अन्य परम्पराओंमें दिये गये वर्णन बहुत + स्पष्टतासे यह 
सूचित करते हैं कि सत्ताको किसी अवचेतन रूपायणको, अवभौतिक 
संस्कार-काया या छाया-रूपको या नहीं तो व्यक्तित्वके प्रेत-विम्व या प्रेत- 
को ही अन्तरात्मा मान ऊेनेकी भूल की गयी थी। यह प्रेत, जिसे भूलसे 
'स्पिरिट' या आत्मा कहा जाता है, कभी तो कोई प्राणिक रूपायण होता 
है जो उस मनुष्यकी' विशेषताओं, उसकी वाह्य जीवन-विधियोंको पुनः प्रस्तुत 
करता है, कभी वह मनःकोपके ऊपरी आकारकी सूक्ष्म शारीरिक दीर्घायु 
ही होता है; अच्छीसे अच्छी दशामें, वह्‌ प्राणिक व्यक्तित्वका कोष होता 
है जो शरीरसे विदा होनेके वाद भी कुछ समयतक सामनेके भागमें बना 
रहता है। मूत्युक्रे बाद व्यक्तित्वके कोपोंके परित्यक्त अवशेषों या कल्पित 
आशङ्केतियोसे होनेवाले सम्पर्कसे उत्पन्न इन श्रान्तियोंके अलावा कठिनाईका 
कारण यह भी होता है कि हमें अपनी प्रकृतिके अवगूढ़ अंगोंका ज्ञान नहीं, 
उनकी क्रियाओंका अध्यक्ष जो पुरुष” है उसके स्वरूप और शक्तियोंका 
भी ज्ञान नहीं; इस अनुभवहीनताके कारण हम आन्तरिक मन या प्राणिक 
सत्ताकी किसी वस्तुको चैत्य मान लेनेकी भूल आसानीसे कर सकते हैं। 
कारण, जैसे परम 'सत्ता' एक है और बहु भी, वही विधान स्वयं हममें 
और हमारे अंगोंमें भी प्रयुक्त होता है : पुरुष एक ही है, किन्तु वह 
अपने-आपको प्रकृतिके रूपायणोंके अनुरूप कर लेता है। हमारी सत्ताके 
हर स्तरपर पुरुषकी एक-एक शक्ति अध्यक्षता करती है, हममें एक मनो- 
मय आत्मा है, प्राणमय आत्मा है, अन्नमय आत्मा है और जब हम अन्दर- 
की गहराइयोंमें काफी दूरी तक पैठते हैं तो उनका सन्धान पाते हैं। 
एक मनोमय पुरुष है जो मन:प्रकृतिके विचारों, प्रत्यक्ष अनुभवों और 
क्रियाओंमें अपना कोई अंश हमारे बहिस्तलपर व्यक्त करता है, एक 
प्राणमय पुरुष है जो हमारी प्राणिक प्रकृृतिके आवेगों, अनुभवों, संवेदनों, 
कामनाओं तथा वाह्य जीवनकी क्रियाओंमें अपना कोई अंश: व्यक्त करता 
है, एक अच्नमय पुरुष है, शरीर-पुरुष, जो हमारी शारीरिक प्रकृतिकी 
सहजप्रवृत्तियों, अभ्यासों, रूपायित क्रियाशीलताओंमें अपना कोई अंश 
व्यक्त करता है। ये पुरुष अथवा हमारे अन्दर आत्माके ये खंडात्मा 
'अध्यात्म-पुरुष'की ही शक्तियाँ हैं और इस कारण ये अपनी अस्थायी 
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अभिव्यक्तिसे सीमित नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार जो रूपायित होता हैं 
वह उसकी सम्भावनाओंका एक अंश ही होता है; किन्तु यह अभिव्यक्ति 
एक अस्थायी मनोमय, प्राणमय या अन्नमय व्यक्तित्वको रचना करती 
है और यह व्यक्तित्व भी वैसे ही विकसित और वाद्वित होता है जैसे 
हमारे अन्दर चैत्य पुरुष या अन्तरात्मा-व्यनितत्व बद्धित और विकसित 
होता है। इनमेंसे प्रत्येककी अपनी-अपनी सुस्पष्ट प्रकृति है, हमारे समग्र 
व्यक्तित्वपर हरेकका अपना प्रभाव, हरेककी अपनी क्रिया होती है; 
किन्तु ये सारे प्रभाव और ये सारी क्रियाएँ जैसे-जैसे हमारे वाह्य तळपर 
आती हैं, वहाँ मिळजुल जाती हैं और एक समुच्चयित बाह्य सताकी रचना 
करती हैं; यह सत्ता इन सबका एक मिश्चित, एक संयुक्त रूप होती है, 
इस जीवन और इसके सीमित अनुमवके लिये एक वाह्य और स्थायी, 
पर साथ ही परिवर्तनशील और सचल रूपायण होती है। 

परन्तु यह समुच्चय, अपनी वनावटके कारण, एक विषमांग सम्मिश्रण 
होता है, कोई एकनिष्ठ, सामंजस्यमय और समांग समग्र नहीं। यही 
कारण है कि हमारे अंगोंमें एक सतत अस्तव्यस्तता है, एक संघर्ष भी है; 
हमारी मानसिक वुद्धि और इच्छा इन्हें नियंत्रित करने और इनमें सामंजस्य 
चैठानेके छिये प्रवृत्त होती हैं, परन्तु इनकी अस्तव्यस्तता या संघर्षमेंसे किसी 
प्रकारकी व्यवस्था और पप्रदर्शनकी रचना करनेमें उन्हें प्रायः बहुत कठिनाई 
होती है। ऐसा होने पर भी, सामान्यतः, हम अपनी प्रकृतिके प्रवाहमें 
अत्यधिक वह जाते हैं या उससे चालित होते हैं और उस समय जो कुछ 
उसके सबसे ऊपरी मागमें आता और विचार तथा कर्मके उपकरणोंको 
पकड़ लेता हैं उसीके अनुसार कार्य करते हैं,-हमारा सुचिन्तित प्रतीत 
होनेवाला निर्वाचन भी, हम उसके वारेमें जैसी कल्पना करते हैं उससे 
अधिक एक स्वतःक्रिया होता है; हमारा बुद्धि और इच्छाके द्वारा अपने 
बहुविध तत्त्वों और अपने परिणाममूत विचारों, भावनाओं, आवेगों और 
कर्मोका सहयोजन अघूरा और अपर्याप्त होता है। पशु-प्राणीमें प्रकृति 
अपने ही मानसिक और प्राणिक संवोधि-स्फुरणोंसे कार्यं करती है; वह 
अभ्यास और सहज-प्रवृत्तिकी वाध्यता द्वारा एक व्यवस्थाको कार्यान्वित 
करती है, पशु, उस वाघ्यताका अनुगमन इतने निविवाद भावसे करता 
हैं कि उसकी चेतनाके कंद्र-अन्तरणोंका वहाँ कोई प्रभाव नहीं होता। 
परन्तु मनुष्य अपना मनुष्यत्वका विशेषाधिकार खोये विना सर्वथा इस 
तरह कार्य नहीं कर सकता; वह अपनी सत्ताको प्रकृतिकी स्वतःक्रियासे 
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नियमित सहज प्रवृत्तियों और आवेगोंकी अस्तव्यस्तता होनेको नहीं छोड़ 
दे सकता : उसमें मन चेतन हो गया है, अतः वह स्वतः वाध्य होता है 
कि उसकी वाह्य सत्ता जिन बहुविध उपादानों, विभिन्न और संघर्पकारी 
प्रवृत्तियोंसे बनी रगती है, उन्हें देखने और निथंत्रित करनेक्रा और अन्तमें 
उनमें अधिकाधिक पूर्णतासे सामंजस्य वैठानेका प्रयत्न करे, फिर यह प्रयत्न 
बहुतोंमें चाहे कितनी ही आरम्मिक अवस्थामें क्यों न हो। अपने अन्दर 
एक प्रकारको नियमित अव्यवस्था अथवा व्यवस्थित अस्तव्यस्तता खड़ी 
करनेमें वहु सफल होता भी है, या अन्ततः वह यह सोच लेनेमें सफल 
होता है कि वह अपने-आपको अपने मन तथा इच्छा द्वारा निर्देशित कर रहा 
है, भले ही वह निर्देशन वस्तुतः आंशिक ही हो; कारण, अभ्यासगत 
प्रेरक शक्तियोंका कोई विषम संघ ही नहीं, प्रत्युत नवोदित प्राणिक 
और शारीरिक प्रवृत्तियां और आवेग जो कि सदैव निर्देश्य या नियं- 
-त्रणशक्य नहीं रहते और बहुतसे असंवद्ध और असंगत मानसिक तत्त्व 
भी उसकी बुद्धि और इच्छाको व्यवहृत करते हैं, उसके आत्म-निर्माण, 
उसके प्रकृति-विकास, उसके जीवन-कर्ममें प्रवेश करते और उनका निर्वा- 
रण करते हैं। अपने स्वरूपमें मनुष्य एक अद्वितीय पुरुष है, परन्तु 
अपने स्वकी अभिव्यक्तिमें वह एक बहु-पुरुष भी है; अपने-आपका स्वामी 
होनेमें वह कभी भी तव तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह 
पुरुष उसके दहु-पुरुषत्वपर अपने-आपको आरोपित न. करे और उसपर 
शासन न करे, परन्तु बहिस्तलीय मानसिक इच्छा और बुद्धि ऐसा अपूर्णंतः 
ही कर सकती हैं; पूर्णूपसे ऐसा केवल तव किया जा सकता है यदि 
मनुष्य अन्दर पेठे और वहाँ जो भी केन्द्रीय सत्ता अपने सर्वप्रधान प्रभावसे 
उसकी सारी अभिव्यक्ति तथा कर्मकी अध्यक्षता करती हो, उसका संधान 
पाये। अन्तरतम सत्य यह है कि उसका अन्तरात्मा ही वह केन्द्रीय सता 
है, परन्तु बाह्य वास्तविकता यह होती है कि प्रायः उसकी अंश-सत्ताओंमेंसे 
कोई एक या दूसरी उसका शासन करती है, और वह अन्तरात्माके इस 
प्रतिनिधिको, इस प्रतिनियुक्त पुरुषको सबसे अन्दरका आन्तरात्मिक तत्त्व 
मान लेनेकी भूल कर सकता है। 
हममें विभिन्न पुरुषोंका यह शासन ही मानव-व्यक्तित्वके विकासके 
पर्वोके मूलमें रहता है जिन्हें स्पष्ट करनेका अवसर हमें मिल चुका है, 
और अव हम प्रक्ृतिपर आन्तरिक तत्त्वके शासनके दृष्टिकोणसे उनपर 
पुनविचार कर सकते हैं। कुछ मानवःप्राणियोंमें अन्नमय पुरुष, शरीर- 
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पुरुष ही, मन, इच्छा और कर्मपर प्रधान रहता है; तब अन्नमय मन्ुष्यका 
सृजन होता है जो प्रधानतया अपने शारीरिक जीवन और अभ्यासगत 
आवर्‍्यकताओं, आवेगों, प्राणगत अभ्यासों, मनोगत अभ्यासों, शरीरगत 
अभ्यासोंमें व्यस्त रहता है और उससे परे बहुत ही थोड़ा या कुछ भी 
नहीं देखता, अपनी सारी अन्य प्रवृत्तियों और सम्भावनाओंको उस संकीर्ण 
झूपायणके अघीन और वहीं तक सीमित रखता है। परन्तु अन्नमय 
मनुष्यमें भी अन्य तत्त्व रहते हैं और वह स॒वंथा मानव-पशुको तरह 
नहीं जी सकता जिसका केवल जन्म, मृत्यु और प्रजनन, सामान्य आवेगों 
और कामनाओंकी संतुष्टि और प्राण तथा शरीरके संरक्षणसे ही सम्बन्ध 
रहता हो : यह उसके व्यक्तित्वका सामान्य प्रकार है, परन्तु उसपर 
ऐसे प्रभाव गुजरते हैं,--चाहे कितने ही दुर्बल रूपसे सही,-जो यदि 
बद्धित हों तो मनुष्य उनके द्वारा एक उच्चतर मानव-विकासतक जा सकता 
है। यदि आन्तरिक सूक्ष्म-मौतिक पुरुष आग्रह करता है तो वह एक 
अधिक सूक्ष्म, अधिक सुन्दर और पूर्ण भौतिक जीवनके भावतक पहुँच 
सकता और उसे अपने जीवन या सामूहिक अथवा सामुदायिक जीवनमें 
चरितार्थं करनेकी आशा या प्रयत्न कर सकता है। दूसरे ऐसे मनुष्य 
"होते हैं जिनमें प्राणिक आत्मा ही, प्राणमय पुरुष ही, मन, इच्छा और कर्मका 
प्रधान और शासक रहता है; तब प्राणिक मनुष्यका सृजन होता हूँ जिसका 
स्व-प्रतिष्ठापन, स्व-विवद्धंन और प्राण-संप्रसारणसे, महत्त्वाकांक्षा, राग, आवेग 
और कामनाकी तुष्टिसे, अपने अहंके दावोंसे, प्रभुता, बल, उत्तेजना, युद्ध 
और संघर्षसे, आन्तरिक तथा वाह्य साहसिकतासे सम्बन्ध रहता है: वाकी 
सव कुछ प्राणिक अहंकी इस गंतिविधि, निर्माण और अभिव्यक्तिके लिये 
आनुषंगिक अथवा उसके अघीन रहता है। परन्तु फिर भी, प्राणिक 
मनुष्यमें भी वर्धमान 'मनोमयी या आध्यात्मिक प्रकृतिके अन्य तत्त्व होते 
या हो सकते हैं, भले टी वे उसके प्राण-व्यक्तित्व और प्राण-वलकी अपेक्षा 
कम विकसित मिळते हों। अन्नमय मनुष्य घरतीको पकड़े रखता है 
और उसका एक विशेष जड़ाश्रित आसन और संतुलन होता है; उसकी 
अपेक्षा प्राणिक मनुष्यकी प्रकृति अधिक सक्रिय, अधिक सवल, अधिक 
` सचल, अंघिक दुर्दान्त और विप्लवी होती है, प्रायः सर्वथा अनियमित 
अवसंथाके विन्दुं तक भी पहुँच जाती है, परन्तु वह अधिक क्रियाशीला 
और सुंजनात्मिका भी हीती है: कारण, प्राण-पुरुषका तत्त्व पृथ्वी नही, 
मरुत है; उसमें गति अधिक है, स्थिति कम। दुद्धंषं प्राणिक मन तथा 
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संकल्पः प्राणकी क्रियामुख ऊर्जाओंको पकड़ सकता और शासित कर सकता 
है, परन्तु ऐसा वह उस सत्तामें सामंजस्य लानेकी अपेक्षा वलपूर्वक वाध्य 
और प्रतिवन्धित करके ही अधिक करेगा। तथापि, यदि किसी सवल 
प्राणिक व्यक्तित्व, मन और संकल्पको एक दृढ़ अवलम्ब और मंत्रीके 
रूपमें युक्तिधामिणी बुद्धि भिल सके, तो एक' प्रकारकी सशक्त रचना 
बनायी जा सकती है जो कम या अधिक सन्तुलित होगी, परन्तु सदैव 
सवल, सफल और प्रभावी होगी, जो प्रकृति और पर्यावरणपर अपने- 
आपको आरोपित कर सकेगी और जीवन तथा कर्ममें एक सबल स्व- 
प्रतिष्ठापन कर सकेगी। प्रकृतिके आरोहणमें सामंजस्यपूर्ण रूपायणका 
यह दूसरा सम्भव डग है। 
व्यक्तित्वके क्रमविकासकी एक उच्चतर भूमिकामें मनोमय पुरुषका 
शासन हो सकता है; तव मनोमय मानवका सुजन होता है जो सर्वोपरि 
रूपसे वैसे ही मनमें रहता है जैसे दूसरे प्रागमयी या अन्नमयी प्रकृतिमें 
रहते हैं। मनोमय मानवकी प्रवृत्ति अपनी शेष सत्ताको अपनी मानसिक 
स्वाभिव्यक्ति, मानसिक लक्ष्यों, मानसिक रुचियों या किसी मानसिक 
भाव अथवा आदशंके अधीन करनेकी रहती है: उन्हें अधीन करनेकी 
कठिनाईके कारण और जब अधीन कर लिया गया तो उस अधिकारके 
प्रभावकी सफलताके कारण मनुप्यके लिये अपनी प्रक्कतिके सामंजस्य तक 
पहुँचना एक साथ ही अधिक कठिन होता है और अधिक सहज भी; 
अधिक सहज इसलिये कि मानसिक संकल्प एक वार जब नियंत्रण-कत्तके 
स्थानमें आ जाता है तो युक्तिधमिंणी बुद्धिके बलसे वह प्राण और शरीरको 
विशवास करा सकता है और साथ ही उन्हें और उनकी माँगोंको अघी- 
नस्थ, संकुचित या दमित कर सकता है, उन्हें व्यवस्थित कर सकता 
और उनमें सामंजस्य ला सकता है, उन्हें अपने उपकरण वन जानेके 
लिये विवश कर सकता है, उन्हें न्यूनतम परिमाण तक घटा भी दे सकता 
है जिससे वे मानसिक जीवनमें विघ्न न डालें या उसे उसकी भावों या 
आदर्शोकी रचयित्री क्रियासे नीचे न खींच उतारे; और अधिक कठिन 
` इसलिये कि प्राण और शरीर ही पहली शक्तियाँ हैं और वे यदि 
तनिक भी सबल हुए तो अपने-आपको मनोमय शासकपर लगभग दुनि- 
वार हठसे आरोपित कर सकते हैं। मनुष्य मनोमय जीव है और मन 
उसके प्राण, तथा शरीरका नेता है; परन्तु वह ऐसा नेता है जो अपने 
अनुगामियोंसे बहुत ही संचालित होता है और वे जो इच्छा उसपर लादते 
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हैं, कमी कमी उसे छोड़ कर और कोई इच्छा उसकी नहीं होती। मन 
अपनी शक्तिके बावजूद भी निश्चेतन और अवचेतनके सामने प्रायः वळ- 
हीन रहता है, वे उसकी स्पष्टताको तमोवृत करते और उसे सहजप्रवृत्ति 
अथवा आवेगके ज्वारमें वहा छे जाते हैं; अपनी स्पण्टताके वावजूद भी 
वह प्राण और भावावेगके सुझावोंसे मूर्ख बन जाता है जिससे वह अज्ञान 
और भूल, गलत विचार और गलत कर्मको अनुमति देता है या वह 
जिसे गलत, संकटपूर्ण या बुरा समझता है उसका जव प्रकृति अनुसरण 
करती है तो वह उसे देखते रहनेको विवश होता है। मन जब सवल, 
स्पष्ट और प्रधान रहता है, तव भी, यद्यपि वह एक निश्चित, एक अनल्प 
मनोघमी सामंजस्य आरोपित करता है, तथापि समूची सत्ता तथा 
प्रकृतिको एकीवद्ध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, निम्नतर नियंत्रण 
द्वारा हुए ये सामंजस्य-सम्पादन अनिर्णायक्र होते हैं, क्योंकि तव प्रकृतिका 
कोई एक ही' भाग आविपत्यशाली होता है और निजको परिपुर्ण 
करता है; जवकि अन्य भागोंका दमन और उनकी परिपूर्णताका निषेध 
किया जाता है। ये सामंजस्य-सम्पादन मागंके उग हो सकते हैं, परन्तु 
अन्तिम नहीं; अतएव, अधिकांश मनुष्योंमें कोई ऐसा एकमात्र प्राधान्य 
और निष्पादित आंशिक सामंजस्य नहीं होता, अपितु केवल कोई एक 
प्राधान्य होता है और वाकीके लिये तो एक ऐसे व्यक्तित्वको एक 
अस्थायी साम्यावस्था होती है जिसकी आधी रचना हो चुकी है और 
आधी हो रही है, और कमी कमी केन्द्रीय शासनके अभावसे या 
किसी पूर्वंप्राप्त आंशिक साम्यावस्थामें खलल पड़नेसे असाम्यावस्था या 
असंतुल्नकी अवस्था हो जाती है। जवतक हमारे यथार्थ केन्द्रको पाकर 
एक अन्तिम तो नहीं किन्तु प्रथम सच्चा सामंजस्य-सम्पादन ही सिद्ध नहीं 
हो जाता तव तक सव कुछ संक्रमणकालीन रहेगा। कारण, अन्तरात्मा 
ही सच्चा केन्द्रीय पुरुष है, परन्तु यह पुरुष पीछे खड़ा होता और अधि- 
कांश मानव-प्रकृतियोंमें केवल गुप्त उपद्रष्टा या, कहा जा सकता हैं, एक 
वैघानिक शासक होता हैं जो अपने वदले अपने मंत्रियोंको शासन करने 
देता है, उन्हें अपना साम्राज्य सुपुर्द कर देता है, उनके निर्णयोंको मौन 
अनुमति देता है और केवल यदा-कदा कुछ कहता है जिसका उल्लंघन वे 
मंत्रीगण कभी मी कर सकते हैं और वे भिन्नतया कार्यं भी कर सकते 
हैं। परन्तु ऐसा तव तक होता है जव तक कि चैत्य पुरुष द्वारा व्यक्त 


आन्तरात्मिक व्यक्तित्व पर्याप्त विकसित न हुआ हो; जब वह इतना 
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पर्याप्त सवल हो जाता है कि आन्तरिक पुरुप उसके द्वारा अपने-आपको 
आरोपित कर सके तब अन्तरात्मा आगे आ सकता और प्रकृतिको 
वशीभूत कर . सकता है। हमारी सत्ता और हमारे जीवनका यथार्थ 
सामंजस्य-सम्पादन तभी घटित हो सकता है जवकि यह सच्चा राजा 
सामने आये और शासनकी वागडोर अपने हाथोंमें रेवे। 

अन्तरात्माके सम्पूर्ण उन्मज्जनकी एक पहली शर्त है बहिस्तलीय 
सत्तामें आध्यात्मिक “सद्वस्तु' के साथ अपरोक्ष सम्पर्क। चूँकि हमारे 
अन्दरका चैत्य तत्त्व उसीसे आता है, वह दृश्य जगतूकी प्रकृतिके उस तत्त्व- 
की ओर मुड़ता है जो एक उच्चतर 'सद्वस्तु'की वस्तु लगता है और 
उसके चिह्न तथा लक्षणके रूपमें स्वीकार किया जा सकता हैं। वह इस 
'सद्वस्तु'की खोज आरम्भमें सत्य, शिव, सुन्दरके द्वारा, जो कुछ शुचि, 
सूक्ष्म, उच्च और महान्‌ है उसके द्वारा करता है : परन्तु यच्चपि वाह्य 
चिह्लों और छक्षणोंके द्वारा यह्‌ स्पर्श प्रकृतिमें कुछ संशोधन कर सकता 
है, प्रकृतिको तैयार कर सकता हैं, तथापि बह उसे पूराका पूरा या बहुत 
अन्दर और गहराईमें परिवर्तित नहीं कर सकता। एसे अन्तरतम 
परिवत्तं नके छिये उसी 'सद्वस्तु'के साथ अपरोक्ष सम्पकंका होना अपरि- 
हार्यं है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी सत्ताको 
नींवोंको इतनी यहराईमें छू सके और उसे आलोडित कर सके या उसके 
आलोडनसे उसकी प्रकृतिमें रूपान्तरका उद्वेलन ला सके। मनके बनाए 
प्रतिरूपोंका, हृदयोच्छ्वास और क्रियावीर्यकी कल्पमूतियोंका अपना उपयोग 
और मूल्य है; सत्य, शिव और सुन्दर अपने-आपमें “सद्वस्तु'की प्राथमिक 
और सबल आक्ृतियाँ हैं, और उनको जिन झ्पोमें मन देखता हैं, हृदय 
अनुभव करता है, जीवनमें संसिद्ध किया जाता है, वे भी आरोहणकी 
रेखाएं हो सकते हैं : परन्तु उनकी और जिस तत्‌'का वे प्रतिनिधित्व 
कर रहे हैं उसकी आध्यात्मिक घातु और सत्तामें ही हमें 'तत्‌'का अनुभव 
पाना होगा। 

विचारधर्मी मनको माध्यम और उपकरण बना कर मुख्यतः उसके 
एरा इस सम्पर्ककी उपलब्धिका प्रयत्न अन्तरात्मा कर सकता हैं, वह 
मानस-ब्ुद्धिपर और अन्तरदूप्टि तथा संवोधिमूलक वुद्धिसे युक्त विश्ञालतर 
मनपर एक चैत्य छाप डार देता है और उन्हें उसी दिशामें मोड़ देता 
है। अपने उच्चतम विन्दुपर विचारवर्मी मन सदा निव्यंक्तिककी ओर 
खिचता है; अपनी खोजमें बह एक आध्यात्मिक सार, एक निर्व्मक्तिक 
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'सद्वस्तु'के प्रति चेतन होता है जो इन सारे बाह्य चिह्नों तथा लक्षणोमें 
अपने-आपको अभिव्यक्त करती है परन्तु किसी भी रूपायण या किसी भी 
अभिव्यक्त करती आहृतिसे अधिक कुछ होती है। उसे किसी ऐसी वस्तुका, 
एक परम सत्य, एक परम शिव, एक परम सौन्दर्य, एक परम शुचिता, 
एक परम आनन्दका अनुभव होता है जिसके प्रति वह अन्तरंग और 
अदृश्य रूपसे सचेतन हो जाता है,--वह एक वर्धमान स्पर्शको ग्रहण 
करता है जिसकी अगोचरता और अमूत्तंता कम होती जाती है और जो 
आध्यात्मिक रूपसे अधिकाधिक वास्तविक और मूर्तं होता जाता है; वह 
उस 'शाइवतत्व' औरं 'आनंत्य'का स्पशं और दवाव है जो यह सव जो 
कुछ है वह भी है और उससे अधिक भी । समूचे मनको अपने-आपके 
किसी रूपमें गढ़ना चाहती इस निर्व्यक्तिकतासे एक दवाव पड़ता है; साथ 
ही, वस्तुओंक्रा निर्व्यंक्तिक रहस्य और घर्म भी अधिकाधिक दिखायी 
देने लगता है। मन विकसित होकर ज्ञानीका मन हो जाता है, आरम्भमें 
उच्च मनीपीका, फिर उसी मुनिका मन जो विचारको भाव-विविक्तियोंसे 
आगे अपरोक्ष अनुभूतिकी आरम्भिक भूमिकामें पहुँच गया है। परि- 
णाममें मन शुद्ध, विशाल, शान्त, निव्यंक्तिक हो जाता है, प्राणिक 
अंगोपर भी वैसा ही झान्तिदायी प्रभाव पड़ता है : परन्तु इसके अलावा 
परिणाम अबूरा रह जा सकता है; कारण, मानसिक परिवर्तन अधिक 
स्वमावतः एक आन्तरिक स्थिति और एक बाह्य अचंचलताकी ओर ले 
जाता है, किन्तु इस शूद्धिकारी शान्तिभावमें आसीन रहकर, प्राणिक 
अंगोंकी भाँति नव जीवन-ऊर्जाओंके आविष्कारकी ओर अनाकषित रहकर, 
वह प्रकृतिपर भरपूर सक्रिय प्रभावके लिये दवाव नहीं डालता । 

मनके द्वारा यदि उच्चतर प्रयास हो तो उससे भी यह संतुलन 
नहीं वदरूता; कारण, अध्यात्मभावित मनकी प्रवृत्ति उब्बंकी ओर चलते 
जानेको है और चूंकि अपने-आपसे ऊपर जानेसे मनकी रूपोंपरकी 
पकड़ छूट जाती है, अतः तह एक वृहत्‌ अरूप और अलक्षण निर्व्यक्ति- 
कतामें ही प्रवेश करता है। उसे बोध होता है अक्षर आत्माका, शुद्ध 
अध्यात्म-सत्ताका, एक सार सतूकी शुद्ध केवलताका, अरूप 'अनन्त' 
और अनाम 'निविशेष' का। इस चरम परिणति तक जानेकी एक अधिक 
सीधी राह है; वह हैं सकल रूपों और आकारोंसे परे, शभाशभ, सत्य- 
असत्य या सुन्दर-असुन्दरकें सारे भावोसे परे, सकल द्वन्द्रोसे अतीत 'तत'की 
आर, एक परम एकत्व, आनंत्य, शाइवतत्वको अनभति या आत्मा अथवा 
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अध्यात्म-सत्ताके विषयमें मनके चरम और परम प्रत्ययके किसी अन्य 
अनिवेचनीय उन्नयनकी अनुभूतिको ओर तत्काल प्रवृत्त होनेकी। एक 
अध्यात्मभानित चेतना उपलब्ध होती है, प्राण शान्त पड़ जाता है, 
शरीरकी आवश्यकताएँ और मागें बन्द हो जाती हैं, और अन्तरात्मा, 
वह तो आध्यात्मिक नौरवतामें विलीन हो जाता है। परन्तु मनके द्वारा 
यह रूपान्तरण हमें सर्वागीण ख्पान्तर नहीं देता; चैत्य खूपान्तरका स्थान 
विरल और उत्तुंग शिखरोंपर होनेवाला एक आध्यात्मिक परिवर्तन छे 
लेता है, परन्तु यह प्रकृृतिकी क्रियाशक्तिका सम्पूर्णतः दिव्य हो जाना 
नहीं । , 
अपरोक्ष सम्पर्ककी ओर अन्तरात्माका एक दूसरा मार्ग हृदयके द्वारा 
है। यह उसकी अपनी अधिक घनिष्ठ और द्रुत राह है, क्योंकि उसका 
गुह्य आसन हूदयमें, हुच्चक्रके ठीक पीछे, हमारे अन्दरकी भावप्रवण 
सत्ताके घनिष्ठ सम्पकमें है; परिणामतया वह आरम्भमें भावोच्छूवासों 
द्वारा ही अपनी सहज शक्तिसे, अपनी ठोस अनुभूतिको जीवन्त शक्तिसे 
उत्तम रूपमें क्रिया कर सकता है। जो सवंसुन्दर और सर्वानन्द है, 
स्वंशिव है, सत्य है, प्रेमकी आध्यात्मिक 'सद्वस्तु' है, उससे प्रेम करना 
और उसकी भक्तिं करना, यही यह मागे है; सौन्दर्यरसिक और भाव- 
प्रवण अंग अपने आराध्यको अन्तरात्मा, प्राण, सारी प्रकृति ही अपित कर 
देनेके छिये साथ मिल जाते हैं। यह भक्ति-मार्ग अपना पूरा बल और 
प्रवेग केवल तव प्राप्त कर सकता है जव मनको निव्यंक्तिकतासे परे 
एक परम पुरुषका वोघ होता है : तब सव कुछ तीव्र, जीवन्त, मृते 
हो जाता है; हूदयके भावावेग, अनुभव, अध्यात्ममावापन्न बोध अपना 
परम पद प्राप्त करते हैं; एक सम्पूर्ण आरम-प्रदान सम्भव, अनिवार्य 
हो जाता है। उदीयमान आध्यात्मिक मनुष्य भावश्रवण प्रकृतिमें भवत 
वनकर प्रकट होता है; यदि इसके अलावा, वह अपने अन्तरात्मा तथा 
उसके निर्देशोंकी अपरोक्ष संवित्‌ प्राप्त . कर लेता है, अपने मावप्रवण 
ब्यवितत्वको अपने चैत्य व्यक्तिवके साथ संयुक्त कर देता है और अपने 
जीवन तथा प्राणिक अंगोंको शुचिता, दिव्य उल्लास और ईश्वर, मनुष्य 
तथा सकल प्राणियोंके प्रति प्रेमसे एक आध्यात्मिक सौन्दर्यमयी, और 
दिव्य ज्योति एवं शुभसे भरी वस्तुमें परिणत कर देता है, तो वह 
विकसित होकर सन्त हो जाता है और उस सर्वोच्च आन्तरिक अनुभव तक, 
प्रकृतिकि उस अधिकतम परिवतेन तक पहुँच जाता है जो दिव्य पुरुष तक 
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ले जानेके इस मार्ग द्वारा प्राप्य है। परन्तु सर्वागीण ख्पान्तरके लिये 
यह भी पर्याप्त नहीं; इसके लिये तो विचारशील मन और चेतनाके 
सारे प्राणिक और शारीरिक अंगोंके स्वघर्मका रूपान्तर चाहिए। 

यह विशालतर परिवर्तन हृदयके अनुभवोंके साथ व्यावहारिक इच्छा- 
शक्तिके उत्सर्गको संयुक्त करनेसे कुछ अंशोंमें सिद्ध हो सकता है; यह 
आवश्यक है कि वह उत्सर्ग अपने साथ उस सक्रिय प्राणिक अंगकी संसक्ति 
प्राप्त करनेमें सफल हो जो मानसिक क्रियावत्ताको आवार देता हैँ और 
वाह्य कमंके लिये हमारा प्रथम उपकरण है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो 
तो उत्सगं कार्यकर नहीं हो सकता। कर्ममें इच्छा-वृत्तिका यह उत्सर्गे 
अहंकी इच्छा और उसकी कामनारूपिणी प्रेरिका शक्तिका क्रमशः समापन 
करता हुआ अग्रसर होता है; अहं अपने-आपको एक महत्तर घर्मके अधीन 
कर देता और अन्तमें अपने-आपको मिटा देता है, तद उत्तका अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता या उसका अस्तित्व केवल एक महत्तर शक्ति या 
महत्तर सत्यकी सेवाके लिये अथवा दिव्य सतृ-पुरुषका उपकरण होकर 
उन्हें अपनी इच्छा और कर्म अपित करनेके लिये रहता है। तव साधक- 
को निर्देशित करनेवाला सत्ता तथा कर्मका विधान अथवा सत्यका आलोक 
ऐसी स्पष्टता या शक्ति या तत्त्व हो सकता है जिसे वह अपने मनकी 
क्षमताके प्राप्य उच्चतम शिखरपर देखता है; या यह दिव्य 'इच्छा'का 
सत्य हो सकता है जिसके वारेमें उसे यह अनुभव होता है कि वह उसके 
अन्दर सक्रिय रहता हुआ विद्यमान है या उसे एक आलोक, एक वाणी, 
एक शक्ति, एक दिव्य पुरुष या एक दिव्य 'त्रिद्यमानता' द्वारा निर्देशित 
कर रहा है। अन्तमें इस मागेसे साधक ऐसी चेतनामें पहुंचता है जिसमें 
वह उस दाक्ति या 'विद्यमानता'को अन्तरमें कार्यं करती और सव कर्मोका 
प्ररोचन अथवा शासन करती अनुभव करता है और व्यक्तिगत इच्छा 
उस महत्तर सत्य-इच्छा, सत्य-शक्ति या सत्य-विद्यमानताके प्रति पूरी 
समपित अथवा उसके साथ एकीमूत हो जाती है। मनका मार्गे, इच्छा- 
वृत्तिका मार्ग, हृदयका मार्ग, इन तीनों मार्गोका सम्मिलन, वाह्य सता 
और प्रकृतिकी एक आध्यात्मिक या चेत्य अवस्थाकी रचना करता है 
जिसमें हमारे अन्दरके चँत्य आलोककी ओर आर अव्यात्मपुरुष 
अथवा ईस्वरकी ओर, अभी जो 'सद्वस्तु' हमारे ऊपर और हमें 
आच्छादित करती तथा हुममें अनुप्रविष्ट होती अनुभूत होती है उसकी 
ओर एक अधिक संरिलिष्ट उन्मीलितता होती है। प्रक्कतिमें एक अधिक 
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सवल और बहुमुख परिवर्तन, एक आध्यात्मिक निर्माण और आत्म-सुजन 
होता है, सन्त, निःस्वार्थ कर्मी और अध्यात्मवेत्ताकी एक संयुक्त पूर्णताका 
प्राकट्य होता है। 

परन्तु यह परिवर्तेन अपनी विशाल्तम समग्रता तथा गंभीर सम्पू- 
णंता तक पहुँच सके इसके र्ये चेतनाको अपने केन्द्र और अपनी निष्क्रिय 
तथा सक्रिय स्थितिको बहिसंत्तासे हटाकर आन्तरिक सत्तामें छे जाना 
होगा; अपने विचार, जीवन तथा कमंकी भित्ति हमें वहीं खोजनी होगी। 
कारण, अपने वहिस्तुळपर वाहर खड़े रहना और आन्तरिक पुरुपसे उसके 
संकेतोंको ग्रहण करना और उनका अनुसरण करना पर्याप्त खूपान्तर 
नहीं होता; यह आवश्यक होता है कि हम वहिस्तलीथ व्यक्तित्व नहीं 
रह जायें, आन्तरिक व्यक्ति हो जायें, पुरुप हो जायें। परन्तु यह कठिन 
है; प्रथमतः इस कारण कि बाह्य प्रकृति इस चेष्टाक़ा विरोध करती और 
अपनी सामान्य अभ्यस्त स्थिति, अपनी बहिवंती जीवन-विधिसे चिपकी 
रहती है, और इसके अलावा, इस कारण कि वाह्य तलसे चलकर उन गह- 
राइयों तक जानेमें जहाँकि चँत्य पुरुष हमसे अवशुंठित रहता है, मार्गे 
लम्बा है, और यह मध्यवर्ती अन्तराल एक अवगूढ़ प्रकृति से और प्रक्ृतिकी 
गतिधाराओंसे भरा रहता है जो सबकी सव तो अन्तमुंजी गतिबाराकी 
सम्पूर्णताके लिये अनुकूछ नहीं ही होतीं।. वाह्य प्रकृतिको अपनी स्थिति- 
के एक परिवर्तनमेंसे, अपनी उपादान-घातु और ऊर्जाकरे शान्तिकरण, 
पवित्रीकरण और सूक्ष्म ख्पान्तरमेंसे निक्रलूना होगा जिससे उसमें रहने- 
वाली इतनी बहुत सारी वाधाएँ क्षीग हो जाती, झड़ जाती या और 
किसी तरह विलुप्त हो जाती हैं; तब अपनी सत्ताकी गहराइयोंमें चले 
जाना सम्भव हो जाता है और इस भांति प्राप्त गहराइयोंमेंसे एक नव- 
चेतनाकी रचना की जा सकती हैं जो वहिरात्माके पीछे भी और उत्तके 
अन्दर भी होगी, गहराइयोंको वाह्य तरसे संयुक्त करेगी। यह आवश्यक: 
है कि हममें एक ऐसी चेतना विकसित या अभिव्यक्त हो जो गंभीरतर 
और उच्चतर सत्ताकी ओर अधिकाधिक उन्मीलित हो, विश्वात्मा और 
विइवशक्तिके सामने और जो विश्वातीतसे आता है उसके सामने अधि- 
काधिक अनावृत हो, एक उच्चतर शान्तिको ओर अभिमुख हो, एक मह- 
्तर ज्योति, शक्ति तथा आनन्दसे अनुवेध्य हो, एक ऐसी चेतना हो जो कि 
तुच्छ व्यक्तित्वका अतिक्रमण करे और सतही मनके सीमित प्रकाश तथा 
अनुभवको, सामान्य प्राण-चेतनाकी सीमित शक्ति और अमीप्साको, 
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शरीरकी तमोवृत और सीमित प्रत्युत्तरशीलताको पार कर गयी 
हो। 

वाह्य प्रकृतिकी शान्तिकारिणी शुद्धिके सम्पादित या पर्याप्त होनेके 
पहले भी, हमारी आन्तर सत्ताको हमारी वाह्य चेतनाकी पहुँचके वाहर 
छिपाये रखनेवाली दीवारको पुकार तथा अभीप्साकी एक सबल शक्तिसे, 
एक दुद्धपे संकल्प या उग्र प्रयास या कार्येकर अनुशासन या प्रकियासे 
तोड़ दिया जा सकता है; परन्तु यह चेष्टा समयपूर्वं हो सकती है और 
गम्भीर संकट भी उत्पन्न कर सकती है । अन्तरमें प्रवेश 
करनेमें हम अपने-आपको ऐसी अपरिचित और अधिसामान्य अन्‌ भवोंकी 
अव्यवस्थाके वीच पा सकते हैं जिनके लिये हमारे पास कुंजी नहीं होती, 
या अपनेको अवचेतन, मानसिक, प्राणिक, सूक्ष्म-मौतिक प्रकारकी ऐसी अवगूढ़ 
अथवा वैश्व शक्तियोंकी भीड़-भाड़से घिरा पा सकते हैं जो सत्ताको 
अत्यधिक डूला सकती या अस्तव्यस्त रूपसे चालित कर सकती हैं, उसे 
अंचकारकी गुहामें वंदी कर सकती या चमक, प्रलोभन, प्रवंचनाके वन्य 
-प्रान्तमें भटकती रख सकती या गुप्त, कपटपूर्ण और अपनिदेशक या 
प्रकट और उग्र विरोघोसे भरे तमोवृत रणक्षेत्रमें धकेल दे सकती हैं; 
आन्तरिक वोधदृष्टि और श्रवणके सामने ऐसी सत्ताएं, वाणियाँ और 
प्रभाव प्रगट हो सकते हैं जो यह दावा करें कि वे दिव्य पुरुष' या 
उसके दूत या दिव्य ज्योतिकी शक्तियां और देवगण या सिद्धि-मार्गके 
पथनिर्देशक हैं, जबकि सत्यतः उनका स्वरूप बहुत भिन्न होता है। यदि 
साधककी प्रक्ृतिमें अत्यधिक अहंता या कोई सवल राग या अतिशय 
महत्त्वाकांक्षा, गर्वं या और कोई आधिपत्यशालिनी दुबंछता हो, या मन 
तमोवृत हो या इच्छा-शक्ति डगमगाती हो या प्राण-शक्ति दुर्व॑ल हो या 
उसमें कोई अस्थिरता हो या संतुलनका अभाव हो, तो यह सम्भावना 
है कि वह इन त्रुटियोंके द्वारा पकड़ छिया जाय और विफल कर दिया 
जाय या आन्तरिक जीवन और खोजके सन्मार्गेसे च्युत और श्रान्त किया 
जाकर मिथ्या मागोमें ले जाया जाय, या अनुभवोंकी एक्र मध्यवर्ती 
अव्यवस्थामें भटकता छोड़ दिया जाय और वह उससे बाहर निकलकर 
सच्ची उपलब्धिमें जानेका मार्ग नहीं खोज सके। ये संकट भूतकालके 
आध्यात्मिक अनुभवको सुविदित थे और इनके समाधानके लिये दीक्षा, 
अनुशासन और शुद्धिपद्धतियोंकी आवश्यकता प्रतिष्ठित की गयी थी, कठोर 
परीक्षाओसे जांच की जाती थी, पथान्वेषक या माग-नेनाके निर्देशनोके 
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प्रति सम्पूर्णे अवीनताकी माँग की जाती थी और यह अबीनता ऐसे 
व्यक्तिके प्रति अपेक्षित थी जिसने सत्यको उपलब्ध कर छिया हो, जिसे 
वह ज्योति, वह अनुभूति आयत्त हो और जो उसका संचार करनेमें 
समर्थ हो, ऐसा सवल पथप्रदशंक हो जो राहकी शिक्षा दे सकता हो, 
राह बता सकता हो और हाथ पकड़कर भी ले चल सकता हो, कठिन 
राहें पार करा सकता हो। परन्तु ऐसा होने पर भी संकट रहते ही 
हैं और उनका लंघन केवल तव किया जा सकता है जवकि पूरी सच्चाई 
हो, शुचिताके लिये संकल्प हो, सत्य-पालनके लिए और “उच्चतम के प्रति 
समपंणके लिये तत्परता हो, सीमाकारी और स्व-प्रतिष्ठापक अहंको खो 
देने या एक दिव्य जुएके अधीन कर देनेकी तत्परता हो या ये चीजें 
विकसित हो रही हों। ये इस वातका चिह्न हैं कि सिद्धिके लिये, चे तना- 
के परिवर्तेनके लिये, खूपान्तरके लिये, सच्ची इच्छा विद्यमान है, क्रम- 
विकासकी आवश्यक मंजिलतक पहुँचा जा चुका है: ऐसी अवस्थामें 
मनुष्यकी प्रक्ृतिगत त्रुटियाँ मानसिकसे आध्यात्मिक स्थितिमें परिवर्तित 
होनेमें स्थायी विघ्न नहीं हो सकती; यह प्रक्रिया सर्वथा सहज तो कमी 
नहीं हो सकती, परन्तु मार्गं खुल गया होगा और व्यवहार्यं बना दिया 
गया होगा। 

आन्तर सत्तामें इस प्रवेशको सुगम करनेके लिये जिस एक प्रभावी 
मार्गका उपयोग किया जाता है वह पुरुषको प्रकृतिसे, चेतन सताकों 
रूपायित प्रकृतिसे पृथक्‌ करनेका है। यदि हम मन और उसकी क्रियाओं- 
के पीछे खड़े हो जायं जिससे कि, हम जब चाहें, वे शान्त पड़ जायें 
अथवा एक सतही गतिको तरह चलती रहें जिसके हम उदासीन और 
तटस्थ साक्षी हों, तो अन्तमें यह सम्भव हो जाता है कि हम अपने-आपको 
मनके आन्तर आत्मा, सच्ची और शुद्ध मनोमयी सता, पुरुषके रूपमें 
अनुभव करें; उसी माँति प्राणकी क्रिप्राओंसे पीछे हटकर खड़े होनेसे 
यह सम्भव हो जाता है कि हम अपने-आपको प्राणके आन्तर आत्मा, सञ्ची 
और शुद्ध प्राणमयी सत्ता, पुरुषके रूपमें अनुभव करे; शरीरका भी एक 
आत्मा है, एक सच्चा और शुद्ध शारीरिक या अन्नमथ पुरुष है जिसका 
वोध शरीर और उसकी माँगों और क्रिप्रावळसे अलग पीछे खड़े 
होने और उसकी ऊर्जाकी क्रिय्राकी प्रेक्षिका दैहिक चेतनाकी नीरवतामें 
प्रवेश करनेसे सम्भव होता है। इसी भाँति, प्रकृतिके इन सारे क्रिया- 
कलापोसे वारी-त्रारीसे अथवा एक साथ सत्रसे हटकर पोछे खडे होनेसे 
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अपनी आन्तरिक सत्ताको नीरव निर्व्यबितक आत्माके, साक्षी पुरुप रूपमें 
अनभव करना सम्भव हो जाता है। इससे एक आध्यात्मिक उपलब्धि 
तथा मुक्ति तो मिलेगी, परन्तु इससे रूपान्तर अवश्यमेव घटित हो, एसा 
नहीं होगा; कारण, स्वतंत्रता और आत्म-स्वरूपसे संतुष्ट रहकर पुरुप 
प्रकृतिको उसका संचित प्रवेग अपने अवम्वसे रहित क्रियामें शेष कर 
डालनेके लिये छोड़ दे सकता है, वह क्रिया तब एक यांत्रिक रूपसे चलते 
जाना ही होती है जिसे पुनरुज्जीवित करने, नववल देने या जीवन्त और 
दीर्घाय करनेके लिये पुरुषकी अनुमतिं नहीं है, ओर पुरुष इस परित्यागका 
उपयोग सारी प्रकृतिसे हट जानेके सावन-रूपमें भी कर सकता हैं। एषे 
को साक्षी ही नहीं, वरन्‌ ज्ञाता और उत्स होना है, सारे विचारों तथा 
कर्मोका स्वामी होना है, और जव तक मनुष्य मनोमय स्तरपर रहता 
है या उसे मन, प्राण और शरीरके सामान्य उपकरणोंको व्यवहूत करना 
होता है, यह कार्य अंशतः ही किया जा सकता हँ। एक विशेष स्वा- 
मित्व अवश्य प्राप्त किया जा सकता है,- परन्तु स्वामित्व रूपान्तर तो 
नहीं है; उसके द्वारा किया गया परिवर्तन सर्वागीण होनेके छिये पर्याप्त 
नहीं हो सकता : उसके लिये आवश्यक है मनःसत्ता, प्राणततत्ता, शरार- 
सत्तासे पीछे, परे, और भी गहरी अन्तर्मुखीनतासे चैत्य सत्ताकी ओर 
जाना जो हममें अन्तरतम और गंभीरतम है,--या नहीं तो, अतिचेतन 
उच्चतम प्रदेशोंकी ओर उन्मीलित होना। अन्तरात्माके ज्योतिमंय गृहा- 
गहमें यह पैट पानेके लिये हमें राहमें आनेवाली सारी प्राणिक वस्तुओंको पार 
कर चैत्य केन्द्र तक पहुँचना ही होगा, यह प्रक्रिया चाहे कितनी ही लम्बी, 
बरान्तिकारिणी या कठिन क्यों न हो। समस्त मानसिक, प्राणिक और 
शारीरिक दावों, पुकारों और प्रेरणोके आग्रहसे वियुक्त हो जानेकी पद्धति 
हृदयमें एकाग्रता, तपस्याक़ा जीवन, आत्म-शुद्धि, मन तथा प्राणकी पुरानी 
व॒त्तियोंका त्याग, कामनामय अहंका त्याग, मिथ्या आवश्यकताओं और 
मथ्या अभ्यासोंका त्याग, ये सव इस कठिन यात्रामें सहायक साधन 
हैं: परन्तु सबसे सवळ मार्गे, सबसे अधिक केन्द्रीय मार्ग है इन सारी या 
अन्य पद्धतियोंको “दिव्य पुरुष'के प्रति, ईश्वरके प्रति अपने-आपके समर्पण 
तथा अपनी प्रक्ृतिके अंगोंके समर्पेणपर अधिष्ठित करना। फिर 
किसी गुरुके प्राज्ञ और संवोधिदीप्त निर्देशनका यथावत्‌ पालन भी दो 
चार विशेष प्रतिभासम्पन्न साघकोंको छोड़कर सवके लिये सामान्य नियम 
और आवश्यक रहता हैं। 
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जैसे-जेसे बाह्य प्रकृतिकी परत फटती है, जैसे-जैसे आन्तरिक पार्थेक्य- 
की दीवारें टूट गिरती हैं, वैसे-वैसे आन्तरिक प्रकाश फूट निकलता है, हृदयमें 
आन्तरिक अग्नि जल उठती है, प्रकृतिकी धातु और चेतनाका उपादान 
परिमाजित होकर अधिक सूक्ष्मता और शुचिता प्राप्त करते हैं, और 
गंभीरतर चैत्य अन्‌भूतियाँ, जो एकमात्र आन्तरिक मनोमयी अथवा आन्त- 
रिक प्राणमयी प्रक्ृतिकी नहीं हों, इस सूक्ष्मतर, शुचितर, उत्कृष्टतर' 
आघारमें सम्भव हो जाती हैं; अन्तरात्मा अपना आवरण हटाना शुरू 
करता है, चैत्य व्यक्तित्वका पूरा कद खिल उठता है। तब अन्तरात्मा, 
चैत्य पुरुष, अपने-आपको केन्द्रीय पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त करता है जो कि 
मन, प्राण और शरीरका भर्त्ता और अव्यात्म-सत्ताकी अन्य सारी शक्तियों और 
क्रियाओंका धारयिता है; वह प्रक्ृतिके निर्देशक और शासक-रूपका अपना 
महत्तर कार्य हाथमें लेता है। अन्दरसे एक निर्देशन, एक शासन शुरू 
होता है जो प्रत्येक क्रियाको सत्यकी ज्योतिके सामने रखता है, जो 
मिथ्या है, तमोवुत है, दिव्य सिद्धिका विरोधी हैं, उसे पीछे घकेरूता 
हैं: सताका प्रत्येक प्रदेश, उसका कोना-कोना, विचार, इच्छा, भावो- 
च्छूवास, संवेदनका प्रत्येक स्पन्द, प्रत्येक रूपायण, प्रत्येक दिशा. सारे 
झुकाव, क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएं, हेतु, रुचियाँ, प्रवणताएँ, अन्नमयी 
चेतना या अवचेतनाके अभ्यास, जो अविकसे अधिक छिपे हुए, छल्मवेशी, 
मूक, दुरूह हैं, वे भी तिर्भूल चेत्य आलोकते प्रकाशित होते हैं, उनके 
संभ्रमोंको विच्छिन्न क्रिया जाता, उनके जालोंको खोल दिया जाता, उनकी 
अँधियाली, प्रवंचनाओं और आत्म-प्रवंचनाओंका ठीक-ठीक संकेत दिया 
जाता और उन्हें दूर किया जाता है; सव कुछको निर्मल किया जाता; 
संवारा जाता है, सारी प्रकृतिको समन्वित किया जाता, चैत्य स्वरग्राममें 
साध दिया जाता, आध्यात्मिक व्यवस्थामें जेंचा दिया जाता है । 
प्रकृतिमें जो अंधकार और विरोध तव भी वचे रह गये हैं उनके 
परिमाणके अनुसार यह प्रक्रिया द्रुत या मन्थर हो सकती है, परन्तु जब 
तक वह पूरी नहीं हो जाती, लड़खड़ाए बिना चलती जाती है। अन्तिम 
परिणाम यह होता है कि सारी चेतन सत्ता प्रत्येक प्रकारके आध्यात्मिक 
अनुभवके लिये पूर्ण त: उपयुक्त बना दी जाती है, विचार, अनुभव, संवेद 
और. कर्मके आध्यात्मिक सत्यकी ओर मोड़ दी जाती है, सही प्रत्युत्तर 
देनेके लिये सधी रहती है, और अज्ञानके जो लक्षण हैं, तामसिक जइता- 
का अंघकार और हठवर्म, राजसिक आवेग और वेचैन असमन्वित किप्रा- 
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शीलताकी आविलताएं, उग्रताएँ और अशुचिताएँ, प्रवुद्ध अनम्यताएँ और 
सात्विक सीमाएं या मानव-निमित साम्यावस्थाके अनिर्णीत सन्तुलन, इन 
सबसे वह मुक्त की जाती है। 

यह पहला परिणाम है, परन्तु दूसरा परिणाम होता है सब प्रकारके 
आध्यात्मिक अनुभवोंका मुक्त अन्तर्वाह्‌, आत्माका अनुभव, ईश्‍वर एवं 
दिव्य शक्तिका अनुभव, विश्वचेतनाका अनुभव, विश्वशक्तियोंस और 
विश्वप्रक्ृतिकी गुह्य गतियोसे सीधा सम्पर्क, अन्य सत्ताओं और प्रक्कतिसे 
एक चेत्य सहानुभूति तथा एकत्व, आन्तरिक संसर्गं तथा सव प्रकारके 
आदान-प्रदान, ज्ञान द्वारा मनके द्योतन, प्रेम और भक्ति, आध्यात्मिक हर्ष 
और आनन्द द्वारा हृदयके द्योतन, उच्चतर अनुभूति द्वारा इन्द्रिय और 
शरीरके द्योतन, सुद्धीकृत मन, हृदय और अन्तरात्माके सत्य और विशालतामें 
सचल क्रियाके द्योतन, दिव्य ज्योति तथा निर्देशनकी निश्चितियाँ, इच्छा 
तथा आचरणमें क्रियमाण दिव्य शक्तिका हर्ष और बल। ये अनुभव 
आन्तरिक और अन्तरतम सत्ता तथा प्रकृतिके एक बहिम्‌ख उन्मीलनका 
परिणाम होते हैं; कारण, तब कीड़ामें आती है अन्तरात्माकी निर्भूल 
अन्तनिहिति चेतनाकी शन्ति, अन्तरात्माकी दृष्टि, अन्तरात्माका वस्तुओं पर 
वह स्पशं जो किसी भी मानसिक संबोबसे श्रेष्ठ होता है; वहाँ, जैसा कि चैत्य 
चेतनाकी विशुद्ध क्रियामें उसक्रे लिये सहजात होता है, जगत्‌ और उसकी 
सत्ताओंका एक अव्यवहित बोध होता है, उनसे एक अपरोक्ष आन्तरिक 
सम्पर्क होता है, आत्मा और भगवान्‌से एक अपरोक्ष सम्पर्क होता है, 
एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, सत्यका और सारे सत्योंका साक्षात्कार होता 
है, एक साक्षात्‌ अन्तर्वंधी आध्यात्मिक भावोच्छव।स और अनुभव होता 
है, सम्यक्‌ इच्छा और सम्यक्‌ कर्मकी एक अपरोक्ष संबोधि होती' है, 
बहिरात्माकी अन्धी टटोलों द्वारा नहीं, अपितु अन्दरसे, आत्मा तथा वस्तुओं- 
के आन्तरिक सत्य और प्रक्तिकी गुह्य सत्यताओके आधारसे शासन 
करने और आत्मसत्ताकी एक व्यवस्था रचनेकी शक्ति होती है। 

इन अनुभवोंमेंसे कुछ तो अन्तरात्माका, चंत्य पुरुषका पुरा आवि- 
माव हुए विना, आन्तरिक मनोमय और ' प्राणमय पुरुषके हमारे अन्दर 
आन्तरिक, विशालतर और सूक्ष्मतर मन, हृदय तथा प्राणके उद्घाटनसे 
भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी चेतनाके अपरोक्ष सम्पर्ककी एक शक्ति 
रहती है : परन्तु तव वह अनुभव मिश्र प्रक्कतिका हो सकता है; कारण, 
केवल अवगूढ़ ज्ञानका. नहीं अपितु अवगूढ़ अज्ञानका भी उभार हो सकता 
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है। ऐसा आसानीसे हो सकता है कि सत्ताका विस्तरण अपर्याप्त हो, 
मनके भाव द्वारा, संकीर्ण और चयनशील भावोच्छ्वास द्वारा या स्वमावकी 
गठन द्वारा परिसीमित हो जिसके फलस्वरूप केवल एक अपूर्ण आत्म-सुजन 
और ` क्रिया हो, अन्तरात्माका मुक्त आविर्माव नहीं। चँत्य आविर्भाव 
यदि कुछ भी न हुआ हो या पूरी तरह न हुआ हो तो कई प्रकारके 
अनुभव, महत्तर ज्ञान और शक्तिके अनुभव, सामान्य सीमाओंका अति- 
क्रमण, परिर्वाद्धित अहंकी ओर ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि जो दिव्य 
या आध्यात्मिक है उसके प्रस्फुटनके वदले दानवी या राक्षसी तत्त्वोंका 
उभाड़ ले आ सकते हैं, या ऐसे अभिकर्ताओं और शक्तियोंका आवाहन 
कर सकते हैं जो इस सर्वनाशी प्रकारकी न होकर भी एक वलवती 
किन्तु निम्नतर वैव प्रकृतिकी हों। परन्तु अन्तरात्माका शासन और 
पथप्रदर्शन समस्त अनुभवमें प्रकाश, समाकलन, सामंजस्य और अन्तरंग 
सम्यक्‌ताकी” प्रवृत्ति लाता है जो कि चैत्य सत्त्वका स्वभाव-धर्म होती है। 
इस प्रकारका च॑त्य रूपान्तर, या अधिक व्यापक रूपमें कहें तो चैत्यिक- 
आध्यात्मिक खूपान्तर, हमारी मनोमयी मानवीय प्रकृतिका एक बृहत्‌ 
परिवर्तन हो चुकना होगा। 

परन्तु यह सारा परिवर्तन और यह सारा अनुभव यद्यपि तत्त्वतः 
और स्वभावतः चैत्य और आध्यात्मिक है, तथापि जीवनपर अपना परि- 
णाम सम्पादित करनेमें वह मानसिक, प्राणिक और शारीरिक स्तरपर 
ही होगा; उसका कियावंत आध्यात्मिक परिणाम! मन, प्राण और शरीरमें 
अन्तरात्माका पुण्पण होगा, परन्तु कर्मं और आकतिमें वह अवर साधन- 
समूहकी सीमाओमें नियंत्रित रहेगा, वे सीमाएँ चाहे कितनी दी वित, 
उन्नीतः. और अघन क्यों न हो जायें। यह उन वस्तुओंकी एक प्रतिविम्बित 
और ह्रसित अभिव्यक्ति होगी जिनके सत्य, शक्ति तथा आनन्दकी पूरी 
- सत्यता, तीव्रता, विशालता, एकता और विविधता हमसे ऊपर, मनसे 
ऊपर और परिणाम-स्वरूप हमारी वर्तमान प्रकृतिकी भित्तियों या अधि- 
रचनाकी मनके सूत्रोंके दायरेमें आनेवाली किसी भी पूर्णतासे ऊपर है चैत्य 


उ 


४ चैत्य और आध्यात्मिक उन्मीलन, उनके अनुभव और परिणाम, 
जीवनसे अलग. या निर्वाणकी ओर ले जा सकते हैं; परन्तु यहाँ हम 
. प्रकृति-रूपान्तरमें डग होनेके रूपमें ही उनपर विचार कर रहे हैं।' 
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अथवा चैत्यिक-आघ्यात्मिक परिवर्तनके वाद एक उच्चतम आध्यात्मिक 
 रूपान्तरका आना आवश्यक होगा ही; आन्तरिक पुरुषकी ओर, हमारे 
अन्दरक्रे आत्मा या दिव्यत्वक्ी ओर अभिमुख अन्तर्मुखी चैत्य गतिधाराका 
सम्पूरण एक परम आध्यात्मिक स्थिति अथवा एक महत्तरं सत्ताकी ओर 
"एक ऊध्वंमुख उन्मीलन ड्वारा करना ही होगा। यह तब किया जा 
सकता है जवकि जो हमसे उपर है उसको ओर हमारा उन्मौलन हो, 
चेतनाका अधिमानसिक और अतिमानसिक प्रक्वतिके प्रदेशोंमें आरोहण 
हो जिनमें परमात्मा और परम पुरुषका वोघ सर्वेदा अनावृत्त और नित्य 
है और जिनमें परमात्मा तथा परम पुरुषके स्वयं-ज्योतिर्मय उपकरण, 
` जैसा हमारी मनःप्रकृतिमें, प्राण-प्रकृतिमें, शरीर-प्रकृतिमें होता है, उस 
तरह सीमित या विभाजित नहीं होते। चैत्य परिवर्तेन इसे भी सम्भव 
करता है; कारण, जैसे वह हमें विश्ववेतताकी ओर उन्मीलित करता 
है जो सीमाकारिणी वैयक्तिकताकी बहुसंस्यक दीवारोंसे अभी हमसे छिपी 
हुई है, वैसे ही वह हमें उस ओर भी उन्मीलित करता हैं जो हमारी 
सामान्यावस्थाके छिये अभी इसलिये अतिचेतन है कि वह मनके,--सीमाकारी, 
विभाजनकारी, पृथकक्रारी मनके--सवल, कठोर और चमचमाते ढक्‍्क़नसे 
हमसे छिपा हुआ है। चैत्यिक-आव्यात्मिक परिवर्तनके चापसे और नयी 
अघ्यात्मभावापन्न चेतना .यहाँ जिसको एक अभिव्यक्ति है उसके ओर 
उसकी स्वाभाविक प्रेरणाके चापसे वह ढक्‍कन पतला पड़ता है, उसमें 
दरार पड़ती है, वह टुकड़े टुकड़े हो जाता या खुल जाता और विलुप्त 
हो जाता है। यदि चेत्य आविर्भाव आंशिक ही हुआ हो और वह अब्यात्म- 
भावापन्न मनकी सामान्य श्रेणियोंमें होनेवाले दिव्य सद्वस्तुके अनुभवे 
संतुष्ट रहे तो यह छिद्र और उसके परिणाम विलकुल नहीं भी घटित 
हो सकते हैं: परन्तु यदि इन उच्चतर अविसामान्य स्तरोंके अस्तित्वकी 
ओर कोई जागरण हो, तो उनकी ओरकी अभीप्सा ढक्कनको तोड़ सकती 
या उसमें दरार डाळ सकती है। चैत्यिक-आध्यात्मिक परिवर्तन सम्पूर्ण 
हो जाय उससे वहुत पहले ही, या उसका भलीमाँति आरम्भ हो जाय 
या वह दूर वढ़ जाय, उससे भी बहुत पहले ऐसा हो जा सकता है, 
कारण, चैत्य व्यक्तित्व चेतन हो गया है और वह अतिचेतनाकी ओर 
' उत्सुकतासे एकाग्र है। अभीप्सा अथवा किसी आन्तरिक उद्यतताके 
परिणाम-स्वरूप ऊपरसे द्योतन शीघ्रचला आ सकता है या ऊपरी ढक्क़न 
विदीर्ण हो सकता है अथवा वह आह्वातके विना या मनके किसी भी 
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` चेतन भागके आह्वानके विना भी हो सकता है,--शायद किसी प्रच्छन्न 
अवगूढ़ आवश्यकताके कारण या उच्चतर स्तरोंकी किसी क्रिया या चापकें 
कारण, या ऐसे कुछके कारण जो मगवानूके स्पर्श, परमात्माके स्पशँकी 
नाई अनुभूत होता है,--और इसके परिणाम अति सवल हो सकते हैं। 
परन्तु ऐसा यदि नीचेसे डाले गये समयपूर्वं चापसे होता है तो इसके 
साथ ऐसी कठिनाइयाँ और संकट आ सकते हैं जो तव नहीं होते जवकि 
हमारे आध्यात्मिक क्रमविकासकी श्रेष्ठतर श्रेणियोमें इस प्रथम प्रवेशके 
पूर्व ही चैत्यका पूरा आविर्माव हुआ रहता है। तथापि चुनाव स्वेदा 
हमारी इच्छाके हाथों नहीं रहता, कारण, हमारे अन्दर आध्यात्मिक 
विकासक्रमकी क्रियाएँ बहुत ही विविध होती हैं, और उसने जिस घारा-” 
का अनुसरण किया है उसीके अनुरूप मोड़ चित्‌-शक्तिकी क्रिया भी 
उच्चतर आत्माभिव्यक्तिकी ओर और हमारे जीवनके उच्चतर रूपायणकी' 
ओर अपनी प्रेरणामें हर पव-सन्धिमें लेगी। 

यदि मनके ढक्कनमें दरार डल जाती हैं तो होता यह है कि हमसे 
ऊपरकी किसी वस्तुकी ओर हमारी दृष्टि खुलती है या हेम उसकी ओर 
ऊपर उठते हैं या उनकी शक्तियोंका हमारी सत्तामें अवतरण होता हैं। 
दृष्टिके उन्मीलून द्वारा हमें जो दीखता है वह है हमारे ऊपर एक आनन्त्य, 
एक शाश्वत पुरुष अथवा अनन्त सत्‌, अनन्त चेतना, अनन्त आनन्दम 
एक निःसीम आत्मा, एक निःसीम ज्योति, एक निःसीम शक्ति, एक 
नि:सीम आनन्द। हो सकता है कि लम्वे समय तक इतना ही उपलब्ध 
रहे कि उसका यदां कदा या वहुधा या सतत दर्शन हो और एक स्पृहा 
और अमीप्सा हो, परन्तु इससे आगे कुछ भी न हो, कारण, यद्यपि मन, 
हृदय या सत्ताके किसी अन्य भागमें कोई वस्तु इस अनुमवकी ओर खुळ 
गयी है, तथापि निम्नतर प्रकृतिको कु मिलाकर देखें तो वह इससे 
अधिक कुछके लिये तब भी अति मारी और तमोवृत है। परन्तु नीचेसे 
यह प्रथम विशाल बोध होनेके स्थान पर, या उसके वाद, मतका ऊपरकी' 
चोटियोंकी ओर आरोहण हो सकता है : हो सकता है कि इन चोटियोंका 
स्वरूप हमें ज्ञात न हो या स्पष्ट नहीं दिखाई दे, किन्तु आरोहणका कुछ - 
परिणाम तो अनुभूत होता है; प्रायः अनन्त आरोहण और पुनरागमंनका 
बोघ भी होता है परन्तु उस उच्चतर स्थितिका कोई लेखा या अनुवाद 
नहीं होता। इसका कारण वह है कि वहं मनके लिये अतिचेतन रही है, और 
फलतः जब मन उसमें ऊपर उठता है, तो आरम्ममें वह वहाँ अपनी 
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सचेतन विवेचन और सविशेष अनुभव या अनुभवके संज्ञा-निर्देशनकी 
शक्ति वनाई रखनेमें असमर्थ रहता है। परन्तु जब यह शक्ति जगना 
और कार्य करना आरम्भ करती है, तब जो मनके लिये अतिचेतन था 
उसमें मन क्रमशः सचेतन होना शुरू होता है, तव अस्तित्वकें श्रेष्ठतर 
स्तरोंका ज्ञान और अनुभव आरम्भ होता है। यह अनुभव, हमें दृष्टिके 
प्रथम उन्मोलनसे जो मिला था, उससे मेल खाता हूँ: मन उठ जाता 
है शुद्ध नीरव, शान्त, असीम्य आत्माके उच्चतर लोकमें, या वह 
उठ जाता है ज्योति या आनन्दके प्रदेशोमें, या उन लोकोंमें जिनमें उसे 
एक अनन्त शक्ति या एक दिव्य 'विद्यमानता' की अनुभूति होती है या 
एक दिव्य प्रेम अथवा सौन्दर्यके सम्पर्कका, या एक विशालूतर, श्रेष्ठतर 
तथा ज्योतिमंय ज्ञानके वातावरणका अनुभव होता है। पुनरागमनमें 
आध्यात्मिक छाप रहं जाती है; परन्तु मनका लेखा प्रायः घुंघला हो 
जाता और एक अस्पष्ट अथवा खंड स्मृतिकी नाई ही रह जाता है; 
जिस निम्नतर चेतनासे आरोहण हुआ था वह उस स्थितिमें वापस आ 
पड़ती है जिसमें वह थी, केवल कोई ऐसा अनुभव जुड़ गया होता है जो 
अब स्मृत नहीं है या यदि स्मृत है तो क्रियावळ खो चुका है। समय 
पाकर आरोहण इच्छानुसार किया जा सकता है और 'अध्यात्म-सत्ता'के 
इन उच्चतर देशोंमें चेतनाका जो अल्पकालीन आवास होता है उसका 
कुछ प्रभाव या कुछ लाभ चेतना वापस ले आती और संरक्षित रखती 
है। ये आरोहण वहुतोके लिये समाधिमें होते हैं, परन्तु जागृत चेतनाकी 
एकाग्रावस्थामें भी यां जहाँ वह चेतना पर्याप्त रूपसे चैत्य हो गयी है 
वहाँ तो एकाग्रताविहीन क्षणमें भी ऊर्ध्वमुख आकर्षण या बन्धुता के कारण 
पूर्णतया सम्भव होते हैं। परन्तु अतिचेतनकें साथ ये दो प्रकारके सम्पर्क 
यद्यपि सवल रूपसे दीप्तिदायी, आनन्ददायी या मुक्तिदायी हो सकते हैं, 
तथापि अकेले उनका प्रभाव अपर्याप्त होता है: सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
खूपान्तरके लिये अविक कुछकी, निम्नतर चेतनासे उच्चतर चेतनाके चिर- 
स्थायी रूपमें आरोहण और निम्नतर प्रक्कतिमें उच्चतर प्रकृतिके प्रभावी 
चिरस्थायी अवतरणकी आवश्यकता रहती है। 

यह तीसरी गतिघारा है, यह है चिरस्थायी आरोहणके सम्पादनकेः 
लिये अपरिहायं रहनेवाला अवतरण, ऊपरसे एक वढद्धमान अन्तर्वाह्‌, अव- 
तरित होती 'अध्यात्म-सत्ता' या उसकी चेतनाकी शक्तियों आर तत्त्वोंको 


ग्रहण और धारण करनेका अनुभवं। यह अनुभव अन्य दोनों गतिघाराओं- 
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के परिणामस्वरूप हो सकता है, या इनमेंसे किसीके भी होनेसे पहले, 
ढक्कनमें कोई आकस्मिक दरार होने या कोई अनुस्रवण, वर्षण या अन्तर्वाह 
होनेसे स्वयमेव हो सकता है। एक ज्योति उतरती है और निम्नतर 
सत्ताको, मन, प्राण या. शरीरको स्पर्श करती या उसपर आच्छादित 
होती या उसमें अनुप्रविप्ट होती है; या ज्ञानकी एक उपस्थिति, एक 
शक्ति, एक स्रोत लहरों या तरंगोंमें ढळता आता है, अथवा आनन्दका 
प्लावन या एक आकस्मिक उल्लास होता है; तव अतिचेतनसे सम्वन्ध 
स्थापित हो गया है। कारण, ये अनुभव तबतक पुनरावतित होते रहते 
हैं जबतक' कि वे सामात्य, परिचित और सुविदित न हो जाये, अपनी 
उन अन्तवंस्तुओं और अर्थको प्रगट न कर दें जो आरम्भमें आवरक 
अनुमवकी आश्तिसे रहस्यमयतामें संवृत और लिपटे रहे हों। कारण, 
ऊपरसे एक ज्ञान पहले प्रायिक, फिर सतत, फिर अविच्छिन्न रूपसे उत- 
रता है और मनकी अचंचलता या नीरवतामें अभिव्यक्त होना आरम्भ 
करता है; संवोधि-स्फुरण और प्रेरणाएँ, एक महत्तर दृष्टि, एक उच्चतर 
सत्य और प्रज्ञासे उत्पन्न उद्भास आधारमें प्रवेश करते हैं, एक ज्योतिर्मय 
संवोधिमूलक विवेक कार्यं करता है जो समझके सारे अंघकार या चक्रा- 
चौंधकारी संश्रमोंको तिरोहित करता है, सबको व्यवस्थावद्ध करता है। 
रूप लेना आरम्भ करती है एक नयी चेतना,-एक उच्च विशाल स्वयम्भू 
विचारधर्मी ज्ञानका मन; या एक आलोकित या संवोधिमूलक् या अधि- 
मानसिक चेतना जिसमें विचार या दृष्टिकी नयी शक्तियाँ हैं और प्रत्यक्ष 
आध्यात्मिक उपलब्धिकी एक महत्तर शक्ति है जो कि विचार या दृष्टिसे 
अधिक है; हमारी वत्तंमान सत्ताकी आध्यात्मिक घातुमें एक श्रेष्ठतर 
संभूति। हृदय और ऐन्द्रिय क्षमताएं इतनी सूक्ष्म, तीब्र विशाल हो 
जाती हैं कि वे सारी सत्ताका. आलिंगन, ईइ्वरका दर्शन, शाइवतका 
अनुभव, श्रवण और स्पशे कर सक, एक तुरीय सिद्धिमें आत्मा एवं 
जगतूका एक गंभीरतर और निकटतर एकत्व उपलब्ध कर सके। इभ 
मूलभूत परिवर्तनके परिणाम और फळ होनेबाले अन्य निर्णायक अनुभव, 
चेतनाके अन्य परिवर्तन साकार होते हैं। इस क्रान्तिकी कोई सीमा निरिचित 
नहीं की जा सकती, क्योंक्रि यह मूलतः अनन्तका आक्रमण है 

इसीका अल्प-अल्प करके या महान्‌ और द्रुत निश्चयात्मक अनुभवोके 
अनुक्रममें सम्पादन आध्यात्मिक खूपान्तरकी प्रक्रिपा है। इस प्रक्रियाकी 
निष्पत्ति और पराकाष्ठा एक प्रायः पुनरावतित होते ऊर्ध्वमुख आरो- 
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हणमें होती है जिससे चेतना अन्तमें अपने-आपको एक उच्चतर भूमिपर 
स्थापित कर लेती और वहाँसे मन, प्राण तया शरीरको देखती और 
शासित करती है; उसकी निष्पत्ति उच्चतर चैतन्य तथा ज्ञानको शक्तियों- 
के एक वर््धमान अवतरणमें भी होती है, वह चैतन्य और ज्ञान ही 
साधकका सारा स्वामाविक चैतन्य और ज्ञान अधिक्राधिक होते जाते हैं। 
एक ज्योति और बल, एक ज्ञान और शक्तिका अनुभव होता है 
जो पहले मनको अधिकृत करती हैं, उसे फिरसे गढ़ती हैं, .वादमें प्राणिक 
अंगको अधिकृत करती और उसे फिरसे गढ़ती हैं, अन्तमें तुच्छ शारीरिक 
चेतनाको अधिकृत करती हैं और उसे तुच्छ न रहने देकर विशाल और 
नमनीय, और अनन्त भी वना देती हैं। कारण, इस नवचेतनाका स्वरूप 
ही आनन्त्य है : वह हमें अनन्त तथा 'शाइवतका' स्थायी आध्यात्मिक 
वोघ और संवित्‌ लाती है, साथ ही प्रकृतिकी एक बड़ी विशालता आती 
है और उसकी सीमाएँ टूट गिरती हैँ; अमरत्वं तव केवल कोई विश्वास 
या अनुभव नहीं, वरन्‌ एक स्वामाविक आत्म-संवित्‌ हो जाता है; दिव्य 
पुरुष' की सन्निकट अवस्थिति, उनका जगत्पर, हमारे आत्मा और हमारी 
प्रकृतिके विविध अंग्रोपर शासन, उनकी हममें और सर्वेत्र क्रिया करती 
शक्ति, 'अनन्त'की शान्ति, 'अनन्त'का आनन्द, अब आधारमें मूर्ते और 
अविच्छेद हो जाते हैं; सकल दृश्यों और रूपोंमें शाइव्रतका, 'सद्वस्तु'का 
दर्शन, सकल ध्वनियोंमें उसीका श्रवण, सकल स्पशॉमिं उसीका अनुभव 
होता है; उसीकें रूपों, व्यक्तित्वों और अभिव्यक्तियोंके अलावा अन्य 
कुछ भी नहीं होती; हृदयका मोद या भक्ति, सकल अस्तित्वका आलिंगन, 
अध्यात्म-तत्वका एकत्व, ये स्थायी वास्तवताएँ होते हैं। मनोमय प्राणीकी 
चेतना अध्यात्ममय पुरुषकी चेतनामें परिणत हो रही है या पूरी परिणत 
हो चुकी है। यह ख्पान्तर-त्रयमें द्वितीय ख्पान्तर है; अभिव्यक्त सत्ताको, 
जो उससे ऊपर है, उसके साथ संयुक्त करनेवाला यह इन तोंनोंके बीचका 
ः है, अध्यात्मतः विकसित होती प्रकृतिका एक निश्चायक संक्रमण 
I 

यदि अभ्यात्म-पुरुष शुरूसे ही श्रेष्ठतर ऊँचाइयोंपर निरापदतासे 
निवास कर सक्ता और मन तथा जड़की कोरी और निष्कलंक उपादान- 
घातुसे व्यवहार कर सकता, तो परिपूर्णे आध्यात्मिक रूपान्तर द्रुत हो 
सकता था और आसान भी : परन्तु प्रक्ृतिकी वास्तविक प्रक्रिया अधिक 


दुरूह, उसकी गतिकी विमि अलिक मुहन, | मुद्दी-तुड़ी, घुमावदार, व्यापक ` 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्पान्तर-त्रय | । 34] 


होती है; प्रकृतिने जो बीड़ा उठाया है उसके सारे तथ्योंको वह मानती 
है और निजकी जटिलताओंपर किसी संक्षिप्त विजयसे तुष्ट नहीं होती। 
हमारी सत्ताके प्रत्येक अंगको उसके अपने स्वरूप और प्रक्कतिमें लेना है, 
अतीतके जो कोई भी सांचे और लेख अभी भी उसमें हैं उनके सहित 
लेना है : प्रत्येक लघुसे लघु अंश और गतिको भी, उसके अयोग्य होनेकी 
दशामें, नष्ट करना और उसके स्थानपर कुछ और छाना होगा, या वह 
यदि योग्य है तो उसे उच्चतर सत्ताके सत्यमे रूपान्तरित करना होगा। 
यदि चैत्य परिवर्तन पूरा हो गया है तो यह कार्य कष्टहीन प्रक्रियासे 
किया जा सकता है, किन्तु कार्यक्रम तव भी लम्वा होगा, निष्ठा आव- 
श्यक होगी और प्रगति क्रमिक ही होगी; परन्तु अन्यथा, एक आंशिक 
फल्से ही तुष्ट रहना होगा, या यदि हममें पूर्णताकी निष्ठा या अध्यात्म- 
तत्त्वकी क्षुधा अतृप्त हो तो एक कठिन, प्रायः कष्टकर और अन्तहीन 
प्रतीत होनेवाली कियाके लिये सहमत होना होगा। कारण, सामान्यतः 
चेतना उच्चतम क्षणोंके अलावा शिखरोंपर नहीं चढ़ती; वह मानसिक 
स्तरपर रह जाती और ऊपरसे आते अवतरण पाती है,--ऋमी किसी 
आध्यात्मिक शक्तिका एकाकी अवतरण जो ठहर जाता और आघारको 
किसी प्रधानतः आध्यात्मिक वस्तुके रूपमें ढाल देता है, कभी ऐसे अव- 
तरणोंका ताँता जो उसमें आध्यात्मिक स्थिति और सक्रियता अधिकाधिक 
ले आते हैं : परन्तु जब तक हम अपने प्राप्त उच्चतम शिखरपर निवास 
नहीं कर सकते, परिपूर्ण या अधिक सर्वागीण परिवर्तेन नहीं हो सकता। 
यदि चँत्य रूपान्तरण नहीं हुआ है, यदि उच्चतर शक्तियोंको समथसें पहले 
खींच उतारा गया है, तो उनका सम्प प्रक्ृतिकी सदोष आर अपवित्र 
सामग्रीके लिये अति प्रबल सिद्ध हो सकता है और उसका तात्कालिक 
भाग्य वेदके अपक्व पात्र जैसा हो सकता है जो दिव्य सोम-सुराको रख 
नहीं सका; या अवतरित होता प्रभाव इसलिये हट या बिखर जा सकता 
है कि प्रकृति उसे धारण नहीं कर सकती या रख नहीं सकती। फिर, 
अवतरण यदि शक्तिका हो रहा हो तो अहमात्मक मत या प्राण उसे 
अपने ही उपयोगके लिये हस्तगत करनेका प्रयत्न कर सकता है और 
आवद्धित अहं या सिद्धाइयों और स्व-वद्धंनको प्रभुताओंके शिकारमें लग 
जाना इसका अशुभ परिणाम हो सकता है। अवतरित होते आनन्दको 
रखा नहीं जा सकता यदि कामवासनाकी अपवित्रता अत्यधिक हो जिससे 
कोई मादक या पतनकारी मिश्रण हो रहा हो; शक्ति लौट जाती है 
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यदि महत्वाकांक्षा, मिथ्याभिमान या अवर सत्ताका कोई अन्य आक्रामक 
रूप हो; ज्योति लौट जाती है यदि अंधकार या अज्ञानके किसी भी 
रूपके प्रति आसक्ति हो; भागवत 'वि्यमानता' अदृश्य हो जाती है यदि 
हृदय-कक्षंको पवित्र नहीं कर दिया गया हो। या कोई अदिव्य शक्ति 
उस दिव्य शक्तिको तो नहीं, कारण वह शक्ति हट जाती है, किन्तु 
आघारमें पीछे छोड़ दिये गये शक्ति-परिणामको हस्तगत करने और 
विरोधी असुरके प्रयोजनोंक्रें लिये उपयोगमें लानेका प्रयत्न कर सकती है। 
यदि इन अधिक विनाशकारी. दोषों या भूलोंमेंस कोई भी न हो, तो 
भी ग्रहण-कियाकी बहुसंख्यक भूलें या आघारकी अपूर्णताएं रूपान्तरमें 
वाघा दे सकती हैं। शक्तिको कालान्तराल छोड़ छोड़ कर आना होता 
और इस वीच पर्देके पीछे कार्य करना होता है अथवा प्रक्ृतिके उइंड 
अंगोंक्रे घूमिल आत्मसात्करण या तैयारीकी लम्वी अवधियोंके बोच 
अपने-आपको रोके रखना पड़ता है; हममें जो प्रदेश अमी भी रात्रिमें 
हैं उनपर ज्योतिको अंधकार या अर्थ-अंघकारमें कार्य करना पड़ता है। 
कार्यं किसी भी क्षण रोक दिया जा सकता है, व्यक्तिगत रूपमें इस 
जीवनके लिये इस कारण कि प्रकृति अधिक ग्रहण या आत्मसात्‌ करनेमें 
समर्थ नहीं है,-_क्योंकि वह अपने सामर्थ्यंकी वर्तमान सीमाओंतक पहुँच 
गयी है,--या इस कारण कि मन तो तैयार हो, किन्तु जव प्राणके 
सामने पुराने जीवन और नयेके वीचका चुनाव आता है तो वह उसे 
अस्वीक्कार कर रहा हो, या प्राण तो स्वीकार कर रहा हो किन्तु शरीर 
अपनी चेतनाक़े आवश्यक परिवतंन और अपने क्रियावंत रूपान्तरके लिये 
अति दुर्वेल, अयोग्य या दोषपूर्ण प्रमाणित होता हो। 

इसके अतिरिक्त, परिवर्तनको सत्ताके प्रत्येक अंगमें उसके अपने-अपने 
स्वरूप और प्रक्ृतिमें कार्यान्वित करनेकी आवश्यकता चेतनाको बाध्य 
करती है कि वह प्रत्येकमें वारी वारीसे उतरे और वहाँ उसकी अवस्था और 
उसकी सम्भावनाके अनुसार कार्य करे। यदि यह कार्यं ऊपरसे, किसी 
आध्यात्मिक ऊघ्वं स्तरसे किया जाता तो ऊपरसे आते प्रभावकी शक्ति 
मात्रसे बाध्य होकर एक उदात्तीकरण या उत्थापन या एक नये निर्माण- 
की रचना हो सकती थी : परन्तु सम्भव था कि अवर सत्ता उसे अपने 
लिये स्वभावज नहीं मानती; यह कोई समग्र वद्धेन नहीं, सर्वांगीण 
विकास नहीं, अपितु एक आंशिक और आरोपित रूपायण ही होगा जो 
सत्ताके कुछ अंगोंको प्रभावित या मुक्त, दूसरोंको दमित या वे जैसे हैं 
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बैसे ही छोड़ देता हो; यह परिवर्तन सामात्य प्रकृतिके वाहरसे होनेवाली 
रचना, उसपर आरोपित रचना होगा, अतः वह अपने अखंडित रूपमें 
केवल तव तक टिक सकता है जब तक कि रचयिता प्रभावको कायम रखा 
जा सके। चेतनाका निम्नतर स्तरोंमें अवतरण इस कारण आवश्यक 
है, परन्तु उच्चतर तत्त्वकी परिपूर्ण शक्तिको इस तरह भी कार्यान्वित 
करना कठिन है; एक आपरिवर्तन, एक तनूकरण, एक हसन होता है जो 
परिणामोंमें अपूर्णता और परिसीमनको बनाये रखता है : एक महत्तर 
ज्ञानकी ज्योति उतरती है परन्तु घृंधली और क्षीण हो जाती है, उसका 
गलत अर्थ लगाया जाता या उसका सत्य मन और प्राणकी अ्रान्तिसे 
मिश्चित हो जाता है, या उसकी अपने-आपको परिपुरित करनेकी शक्ति 
या समर्थता उसके प्रकाशके समानुपातिक नहीं होती। अपने पुरे स्वाधि- 
कार और अपने स्वक्षेत्रमें क्रियारत अधिमानसकी ज्योति और शक्ति 
एक वात है, किन्तु अन्नमयी चेतनाकी तमोभयतामें और उसकी अवस्थाओं- 
के तले कार्यं करती वही ज्योति एक विलकुल मिन्नः वात है और, तनू- 
करण तथा मिश्रणके कारण, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति और उसके 
परिणाम कहीं हीनतर हीते हैं। परिणाम है खंडित शक्ति, आंशिक 
प्रभाव या वाधाग्रस्त क्रिया। 

वस्तुतः, प्रक्ृतिमें चित्‌-शक्तिके उन्मज्जनके मन्थर और कष्टसाध्य 
होनेका कारण यही है : कारण, मन और प्राणको जइतत्त्वमें उतरना 
और अपने-आपको उसकी अवस्थाओंके अनुकूल करना पड़ता है; वे जिस 
घातु और झाक्तिमें क्रिया करते हैं उसकी तमि्ता और अनिच्छुक ताम- 
सिकतासे परिवर्तित और हसित होकर वे अपनी सामग्रीको उपयुक्त 
उपकरणमें और एक वैसी परिवर्तित थातुमें सम्पूर्णंतः परिणत नहीं कर 
पाते जो उनकी सच्ची और सहजात शक्तिको व्यक्त करे। प्राण-चेतना 
अपने सशक्त अथवा सुन्दर आवेगोंकी महत्ता और आनन्दवाराको भौतिक 
जीवनमें कार्यान्वित करनेमें असमर्थ है; उसका संवेग साथ नहीं देता, 
उसकी कार्यसम्पादिका शक्ति उसकी धारणाओंके सत्यके सामने हीनतर 
रहती है, वाह्य रूप अपने अन्दरकी जिस प्राण-संबोधिको प्राण-सत्ताकी 
अभिघाओंमें व्यक्त करनेका प्रयत्न करता है उसके लिए पर्याप्त नहीं 
होता। मन अपने उच्च भावोंको प्राण या जड़े तत्त्वके माव्यममें ऐसे 
घटाव और समझौते किये बिना संसिद्ध करनेमें असमर्थ होता है जो 
उन्हें उनके दिव्यत्वसे बंचित कर देते हैं; मनमें उसके ज्ञान और इच्छा- 
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की स्पष्टताओंके अनुरूप वह शक्ति नहीं जो निम्ततर सत्ताको इस तरह 
गढ़ दे कि वह मनका अनुसरण करे और उसे व्यक्त करे : इसके विप- 
रीत, प्राणकी आविरूताओं और जड़तत्त्वकी मूढ़तासे मनके अपने सामथ्यं 
प्रभावित हो जाते हैं, उसका संकल्प विभक्त हो जाता है, उसका ज्ञान 
अमित और मेघित। न तो प्राण, न मन ही भौतिक जीवनको परिवतित 
करने या पूर्ण बनानेमें सफल होता है, क्योंकि वे इन अवस्थाओंमें अपनी 
भरपूर स्व-शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते; यह आवश्यक होता है कि अपनी 
मुक्ति और परिपूर्तिक लिए वे एक उच्चतर शक्तिका आवाहन करे। 
परन्तु जब उच्चतर आध्यात्मिक मानसिक शक्तियाँ प्राण और जड़में 
उतरती हैं तो उन्हें भी वही अशक्तता मुगतनी होती है; वे अधिक 
बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत ज्योतिमंय परिवर्तन संसिद्ध कर सकती 
हैं, परन्तु आगत चेतनामें परिवर्तन हो जाता है, वह सीमित हो जाती 
है और जिस कियान्वयन-शक्तिको वह मानसिक और भौतिक खूप दे 
सकती है वह उसके समान नहीं होती, -- ये बातें सदा रहती हैं और 
परिणाममें एक हृसित सृष्टि होती है। जो परिवर्तन किया जाता है, 
वह प्रायः असाधारण होता है, ऐसा कुछ भी होता है जो चेतनाकी अव- 
स्थाके सम्पूणं घर्मान्तर और परावर्तन और उसकी गतियों के उन्नयनके 
जैसा दिखायी देता है, परन्तु वह क्रियावलमें पूर्ण नहीं होता। 

केवल अतिमानस ही अपनी क्रिया-शक्तिकी परिपूर्णंताको खोये विना 
इस भाँति अवतरित हो सकता है; कारण, उसकी क्रिया सवदा अन्तरंग 
और स्वतःस्फूतं होती है, उसकी इच्छा तथा ज्ञान अभिन्न होते हैं और 
परिणाम समानुपातिक । उसका स्वभाव है आत्म-सिद्धिप्रद ऋत-चित्‌ 
और यदि वह अपने-आपको या अपनी क्रियाको सीमित करता है तो _ 
वाध्य होकर नहीं, अपितु स्वेच्छासे और किसी अभिप्रायसे; वह जो सीमाएँ 
चुनता है उनमें उसकी क्रिया और उसकी क्रियाके परिणाम सामंजस्यपूणं 
और अपरिहायं होते हैं। फिर, अधिमानस तो मनकी भाँति विभा- 
जक तत्त्व है, और उसकी विशिष्ट क्रिया है किसी निर्वाचित सामंजस्यको 
स्वतंत्र रूपायणमें कार्यान्वित करना; उसकी विश्‍वमंडलीय क्रिया उसे 
इसके लिये वस्तुतः सक्षम वनाती है कि वह एक ऐसे सामंजस्यकी सृष्टि 
करे जो अपने-आपमें अखंड और पूर्ण हो या अपने सामंजस्यांको साथ- 
साथ संयुक्त करे या उनका संलयन करे, समन्वय करे; परन्तु मन, प्राण 
तथा जड़के प्रतिवन्धोंके अधीन रहकर क्रिया करनेके कारण, वह ऐसा 
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विभागःविभाग करके और विभागोंको जोड़ते हुए करनेको बाध्य होता है। 
उसकी समग्रातकी प्रवृत्तिमें उसकी चयनःप्रवृत्ति वाधा देती है; वह यहाँ 
मन और प्राणकी जिस सामग्रीमें कायं कर रहा है उसकी प्रकृतिके कारण 
यह चथनःप्रवृत्ति और भी सवल हो जाती है। पूर्ण ज्ञान और उसकी 
अभिव्यक्ति नहीं, अपितु पृथक्‌, सीमित और प्रत्येक अपने-आपमें पूर्ण 
रहनेवाली आध्यात्मिक सुष्टियाँ ही उसकी उपलब्धि हो सकती हैं। 
इस कारण और अपने सहजात प्रकाश और वलके ह्लासके कारण वह, 
जो आवश्यक है, उसे पूरी तरह नहीं कर सकता, और उसे अपनी 
प्रमुक्ति तथा संपूर्तिके लिये एक महत्तर बलका, अतिमानसिक शक्तिका 
आवाहन करना होता है। जैसे चैत्य परिवर्तनको अपनी पूर्तिके ल्यि 
आध्यात्मिक परिवर्तंनका आवाहन करना होता है, वैसे ही प्रथम आध्या- 
त्मिक परिवतंनकों अपनी पूर्तिके लिये अतिमानसिक ख्पान्तरका, कारण, 
आगेकी ओर ये सारे डग, अपनेसे पहले आनेवाले डगोंकी भाँति, संक्रमण- 
कालीन ही हैं; अज्ञानाधारसे ज्ञानाघारकी ओर विकासक्रममें सम्पूर्ण 
आमूल परिवतंन केवल अतिमानसिक शक्तिके हस्तक्षेपसे और पृथ्वी-जीवन- 
में उसकी प्रत्यक्ष क्रियासे ही हो सकता है। 

अतः यही तीसरे और अन्तिम खूपान्तरका स्वरूप होगा। यह 
रूपान्तर ही जीवनकी अज्ञान-मध्य-यात्राका अन्त करता और उसकी चेतना, 
उसके जीवन, उसकी शक्ति और उसकी अभिव्यक्तिके रूपको एक सम्पूर्ण 
और सम्पूर्ण-प्रभावी आत्मज्ञानपर आधारित करता है। कऋ्रमविकासिका 
प्रकृतिको प्रस्तुत पाकर ऋत-चितृको उसके अन्दर उतरना और उसे 
इस योग्य वनाना है कि वह अपने अन्दरके अतिमानसिक तत्वको विमुक्त 
करे। भौतिक विश्वमें परमात्मा एवं परमपुरुषके सत्यकी प्रथम अनावृत 
अभिव्यक्तिके रूपमे अतिमानसिक और आध्यात्मिक पुरुषका आविर्माव 


इसी भाँति होगा। 
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अतिमानसकी ओर आरोहण 


ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती। 
-ऋत-ज्योतिके पति जो ऋतको ऋतसे वद्धित करते हैं। 
ऋग्वेद 
I5235N5 


तिस्रो वाचः .. . .ज्योतिरग्राः॥ 
त्रिधातु शरणं . झम . . . . त्रिवर्त्‌ ज्योतिः॥ 
तीन वाक्‌-शक्तियाँ जो ज्योतिको अपने सामने लिये चलती हैं. . शान्तिक 
त्रिधाम, ज्योतिका त्रिमागं। 
—ऋग्वेद 
VII. 70. ], 2. 


चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतं रवर्धत ॥। 
जव वह ऋतोसे वाढत हो जाता है तो सौन्दर्यके अन्य चार भुवनोंकी 
सृष्टि आत्म-रूपवत्‌ करता है। 


--ऋग्वेद 
IX. 70. ]. 
सं दक्षेण मनस! जायते कवि ऋतस्य गर्भः. . .। 
55८ `. गुहा हितं जनिम नेममुद्यतम्‌॥ 


वह विवेकशील (दक्ष) मनसे युक्त कविके रूपमें उत्पन्न हुए; ऋतके 
गर्मसे उत्पन्न, गृहाहित जन्म, अभिव्यक्तिमें अर्थ-उदित। 
ऋग्वेद 
IX. 68. 5. 
` *वृहच्छवसः , , .ज्योतिष्कृतः . . .प्रचेतसः। 
--' विञ्वेदसः ... .. -ऋतावृधः। 
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बुहत्‌ श्रुत प्रज्ञासे सम्पन्न, ज्योतिके खष्टा, सचेतन सर्वज्ञाता, ऋतमें वदधित 
होते हुए। 
ऋग्वेद 
X.66.]. 
उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिस्तमम्‌॥ 
तमसे परे उच्चतर ज्योतिका दर्शन करते हुए हम देवत्वमें स्थित दिव्य 
सूर्यके पास, उत्तम ज्योतिके पास आये। 
ऋग्वेद 
I. 50. 0. 
चैत्य रूपान्तरकी धारणा और आध्यात्मिक रूपान्तरकी प्राथमिक 
मूमिकाओंकी धारणा हम आसानीसे वना सकते हैं; उनकी पूर्णता एक 
एसे ज्ञान और एक एसे अनुभवकी पूर्णता, समग्रता, निष्पन्न एकता होगी 
जो सिद्ध वस्तुओंक्रा अंग हो चुकी हैं, भले ही वह सिद्धि थोइसे ही 
मानवःप्राणियोंको हुई हो। परन्तु अतिमानसिक परिवर्तन अपने प्रक्रममें 
हमें अल्प-अन्वेषित प्रदेशोंमें ले जाता है; वह हमारी दृष्टिके सामने 
चेतनाकी ऐसी उत्तुंगताओंके उन्मेषका आरम्भ करता है जिनकी झाँकी 
तो अवश्य मिल चुकी है, जहाँ जाया भी जा चुका है, परन्तु जिनके 
सम्पूणं रूपका आविष्कार और मानचित्रण अभी भी वाकी है। चेतनाके 
इन शिखरों या ऊँचे पठारोंमें सबसे ऊंचा, अतिमानसिक् शिखर, इस 
सम्भावनासे बहुत परे रहता है कि मन उसकी कोई सन्तोषदायी रूपरेखा 
या चित्र वना सके या मनकी दृष्टि और वर्णना उसे पकड़ सके। सामान्य 
अनालोकित अथवा अरूपान्तरित मनकी धारणाके लिये किसी ऐसी वस्तुको 
व्यक्त करना या उसमें प्रवेश करना कठिन होगा जो इतनी भिन्न चेतनापर 
आश्रित है, जिसका संवितू-बमं मूलतः इतना भिन्न है। यदि दृष्टिके 
किसी आलोकत या उत्मीलन द्वारा उन सिखरोंको देख ही लिया जाय 
या उनकी धारणा बना री जाय, तो भी उनका तत्त्व हमारे द्वारा सच- 
मुचमें ग्राह्म हो सके, इसकी उपयुक्त अभिवाओंमें उसे अनूदित करनेके 
लिये हमारे मन द्वारा व्यवहृत दरिद्र अमूतं प्रतीकोसे भिन्न एक अत्य 
भाषाकी आवश्यकता होगी। जैसे मानव-मनके शिखर पशु-बोधके परे 
हैं, वैसे ही अतिमानसकी गतिविधि मनुष्यको सामान्य मानस-धारणाके 
परे है। जब हमें एक उच्चतर मध्यवर्तिनी चेतनाका अनुभव हो चुकेगा, 
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केवल तभी अतिमानसिक सत्ताके वर्णनका प्रयत्न करनेवाले शब्द हमारी 
बुद्धिको उसका सच्चा अथं दे सकेंगे; कारण, तब, जिसका वर्णन किया 
गया है, उससे सजातीय किसी वस्तुका अनुभव करके हम अपर्याप्त 
सापाको अपनी ज्ञात वस्तुकी आक्ृतिमें अनूदित कर सकंगे। यदि मन 
अतिमानसकी प्रक्कतिमें प्रवेश नहीं कर सकता, तो भी इन उच्च तथा 
ज्योतिमंय उपगमन-मागों द्वारा वह उसकी ओर देख तो सकता है और 
सत्यं, ऋतं, बृहत्‌का, जो कि मुक्त आत्माका' स्वराज्य है, कोई प्रति- 
विम्वित रूप पकड़ सकता है। 

परन्तु मधघ्यवतिनी चेतनाके वारेमें जो कहा जा सकता है वह भी 
अपर्याप्त होनेको बाध्य है; बेवरलू कुछ अमूत और सामान्य प्रत्यय उपस्थित 
किये जा सकते हैं जो कि पथ-प्रदशंनके आरंभिक प्रकाशका काम कर सकते 
हैं। यहाँ एक सहायक परिस्थिति यह है कि उच्चतर चेतनाका संघटन 
और तत्त्व चाहे कितने ही भिन्न क्यों न हों, वह चेतना तव भी, अपने 
क्रमवेकासिक ख्पमें, यहाँ हम उसकी जो प्रथम प्राप्ति कर सकते हैं 
उस रूपमें, ऐसे तत्त्वोंका परम विकास होती है जो हमारी चेतनामें, 
अपनी आकृति और शक्तिके चाहे कितने ही आरम्मिक और क्षीण भावमें 
क्यों न हों, पहल़ेसे वर्तमान हैं। यह भी एक सहायिका वास्तविकता 
है कि जेसे नीचेके आरम्भोंमें वैसे ही उच्चतम शिखरोंके आरोहणमें भी, 
कमविकासिका प्रक्तिकी प्रकियाका वही न्याय-विघान रहता है; उसकी 
क्रियाके कुछ नियमोंमें वहुत हेरफेर हो जाता है, परन्तु सार-रूपमें क्रिया 
वही होती है; अतः हम कुछ दूरी तक प्रकृतिकी परम पद्धतिको रेखाओं- 
का आविष्कार और अनुसरण कर सकते हैं। कारण, वौद्धिकसे आव्या- 
त्मिक मनकी ओर संक्रमणके स्वरूप और विधानको हम कुछ देख चुके 
हैं; उस रूब्ध आरम्भ-विदुसे हम नवचेतनाकी उच्चतर क्रियावंत कोटिको 
ओर और आध्यात्मिक मनसे अतिमानसकी ओर आगेके संक्रमणका मार्ग 
अंकित करना आरम्म कर सकते हैं। संकेतोंका बहुत ही अपूण रहना 
अवश्यम्भावी है, क्योंकि दाशनिककी गवेषणा-पद्धतिसे एक अमूर्त और 
सामान्य प्रकारके कुछ आरंभिक प्रतिरूपोंतक ही पहुँचा जा सकता है: 
सच्चे ज्ञान और वर्णनको रहस्यविद्की भाषा और प्रत्यक्ष तथा मूर्तं अनु- 
भूतिके यूगपत अधिक जीवन्त और अधिक गहन रूपकोंपर छोड देना 
होगा । 

अधिमानसमेंसे होकर अतिमानसमें संक्रमण हमारी परिचित प्रकृतिसे 
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पराप्रकृतिमें चले जाना है। वस्तुतः यही कारण है कि केवल 'मन'े 
किसी भी प्रयासके लिये इसकी प्राप्ति असम्भव है; हमारी व्यक्तिगत 
अमीप्सा और प्रयास विना किसी सहायताके वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। 
हमारा प्रयत्न प्रकृतिकी निम्ततर शक्तिकी वस्तु है, और अज्ञानकी शक्ति 
अपने स्व-वल या अपनी विशिष्ट या उपलव्ध पद्धतियोंसे उसकी प्राप्ति 
नहीं कर सकती जो उसके अपने प्रक्ृति-क्षेत्रसे परे है। सारे पूर्वारोहण 
पहले निइचेतनामें और फिर अज्ञानमें क्रिया करती एक गूढ़ चित्‌-शक्तिसे 
सम्पादित हुए हैं : उसने अपनी संवृत शक्तियोंको, आवरणके पीछे छिपी 
और प्रकृतिके अतीत रूपायणोंसे श्रेष्ठतर रहती शक्तियोंको सतहपर बाहर 
राते हुए कायं किया है, किन्तु ऐसा होनेपर भी यह आवश्यक रहा है 
कि अपने स्व-लोकोंमें अपने परिपूर्ण स्वाभाविक वीयेमें रूपायित हो चुकी 
उन्हीं श्रेष्ठतर झाक्तियोंक्रा चाप भी पड़े; ये श्रेष्ठतर लोक हमारे अवगूढ़ 
भागोंमें अपनी स्व-मित्तिकी रचना करते हैं और वहिस्तलपर क्रमविकास- 
की प्रक्रियाको वहाँसे प्रभावित कर सकते हैं। अधिमानस और अति- 
मानस भी पृथ्वी-प्रकृतिमें संवृत और गुह्य हैं, किन्तु हमारी अवगूढ़ आन्त- 
रिक चेतनाकी पहुँचमें आनेवाले स्तरोपर उनका रूपायण नहीं है; अव 
तक हमारे वहिस्तलपर या हमारे सामान्य अवगूढ़ भागोंमें कोई अधि- 
मानसिक सत्ता या संगठित अधिमानसिक प्रकृति, कोई अतिमानसिक 
सत्ता या संगठित अतिमानसिक प्रकृति कार्य नहीं कर रही है : कारण, 
चेतनाकी ये महत्तर शक्तियाँ हमारे अज्ञानके स्तरके लिये अतिचेतन हैं। 
अधिमानस तथा अतिमामसके संबुत तत्त्वोंके अपनी अवगुंठित गोपनावस्थामेंसे 
उन्मज्जनके लिये आवश्यक है कि अतिचेततकी सत्ता तथा शक्तियाँ हममें 
अवतरित हों, हमें ऊपर उठाएँ और हमारी सत्ता तथा शक्तियोंमें अपने- 
आपको रूपायित करें; यह अवतरण इस संक्रमण और खूपान्तरकी अनि- 
: शतं है। 
ह यह कल्पनीय है कि अवतरणके बिना ही, ऊपरके एक 
निगढ़ चापसे, एक लम्बे क्रमविकाससे, हमारी पार्थिव प्रकृति अमी अति- 
चेतन रहनेवाले उच्चतर लोकोंके साथ एक निकटका सम्पर्क प्राप्त करनेमें 
सफल हो सकती है और अवगूढ़ अधिमानसका कोई रूपायण पर्देके पीछे 
हो सकता है; परिणामतः इन उच्चतर लोकोंकी स्वीया चेतनाके एक 
'मन्थर्‌ उन्मज्जनका हमारे बहिस्तलपर उदय हो सकता है। यह कल्पनीय 
है कि इस भाँति मनोमय जीवोंकी जातिका उद्भव हो सकती है जो 
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भानस-वुद्धि'या युक्ति और चिन्तनघमिणी बुद्धिके द्वारा, या' प्रमुखतः उसके 
वारा, विचार और कायं नहीं करेगी, अपितु एक संबोधिमूलिका मानसता 
हारा करेगी जो एक आरोही परिवर्तनका पहला डग होगी; इसके वाद 
एक अघिमानसीकरण हो सकता है जो हमें उन सीमान्तोंपर ले जायगा 
जिनके आगे अतिमानस या दिव्य 'विज्ञान' है। परन्तु यह प्रक्रिया अनि- 
वारयतः प्रकृतिका एक म्वा और श्रमपूर्ण प्रयास होगी। एक यह 
सम्भावना भी है कि जो प्राप्त होगा वह एक श्रेष्ठतर किन्तु अपूर्ण मानसी- 
करण ही हो; नये उच्चतर तत्त्वोंका चेतनापर सवल आधिपत्य तो हो 
किन्तु उनकी क्रिया फिर भी निम्नतर मानसताके तत्त्व द्वारा बदल जाती हो। 
एक महत्तर, विस्तृत और आलोकप्रद ज्ञान होगा, एक उच्चतर श्रेणीका 
संवोध होगा, परन्तु तव भी उसे अज्ञानके विघानके अवीन करनेवाला मिश्रण 
उसमें वैसे ही आ जायगा जैसे प्राण और जड़के विधानके कारण मनको 
परिसीमनके वशीभूत होना होता है। यथार्थ खूपान्तरके लिये ऊपरसे एक सीधा 
और अनावृत हस्तक्षेप होना ही चाहिए; यहं भी आवश्यक होगा कि अवर 
चेतना समग्रतः अधीन हो जाय और समर्पण करे, उसके हठका अन्त हो जाय, 
उसमें यह इच्छा हो जाय कि उसका पृथक्‌ क्रिया-घमे रूपान्तरसे पूरा विनष्ट 
हो जाय और हमारी सत्तापर सारे अधिकार खो दे। ये दो शत यदि आत्मामें 
एक सचेतन पुकार और इच्छाके होने और अपने परिवर्तन तथा उन्नयनमें 
हमारी सारी अभिव्यक्त और आन्तरिक सत्ताके भाग लेनेसे अमी भी पुरी 
कर दी जा सके, तो क्रमविकास, रूपांतर, एक अपेक्षतया द्रुत चेतन 
परिवर्तेन द्वारां हो सकता है; ऊपरसे अतमानसिक चित्‌-शक्ति और पर्देके 
पीछेसे विकासशीला चित्‌-शक्ति, मनोमय मानव-जीवकी जागृत संवित्‌ और 
इच्छापर क्रिया करती हुई, अपनी संयुक्त शक्तिसे यह अति महत्त्वपूर्ण 
संक्रमण सम्पादित कर देंगी। तव उस घीमे विकासक्रमकी आवश्यकता 
नहीं रह जायगी जिसके एक-एक डगमें कई हजार वर्ष लगें, उस रुक- 
रुककर और कठिनाईसे होते क्रमविकासकी आवश्यकता नहीं रह जायगी 
जिसे अतीतमें अज्ञानके अचेतन जीवोंमें प्रकृतिने सम्पादित किया था। 

इस परिवर्तेनकी पहली शर्ते यह है कि हम अभी जो मनोमय मानव 
हैं वह मानव अपनी सत्ताके गंभीरतम स्वधमं और उसकी प्रक्रियाओंके 
प्रति अन्तरतः चेतन हो जाय और उन्हें अधिकृत करे। उसे वह चैत्य 
तथा आन्तरिक मनोमय पुरुष हो जाना होगा जो अपनी ऊर्जाओंका स्वामी 
होगा, निम्नतर प्रकृतिकी गतियोंका दास नहीं रह कर उसका नियन्ता 
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होगा, प्रकृतिके एक उच्चतर घमंके साथ एक मुक्त सामंजस्यमें सुरक्षित 
रूपसे आसीन होगा। व्यक्तिका अपनी प्रक्कति-क्रियापर बढ़ता हुआ 
नियंत्रण, विशव-भ्रकृतिकी क्रियामें एक अधिकाधिक सचेतन भाग-ग्रहण, 
क्रमविकासके तत्त्व-विधान और प्रक्रियाका एक विशेष लक्षण, वस्तुतः 
तकंसंगत परिणाम है। जगतूके सारे कर्म, सारे मानसिक, प्राणिक, 

दैहिक क्रियाकलाप एक विस्‍व-ऊर्जा, एक चित्‌-शक्तिका संचालन हैं जो 
वस्तुओंके विश्वक और वयक्तिक सत्यको कार्यान्वित करते विइवात्माकी 
शक्ति है। परन्तु चूंकि यह सृष्टिशीला चेतना जड़में निश्चेतनाका मुख- 
पट धारण करती और बहिस्तलपर एक ऐसी अन्धी विश्वशक्तिका रूप 
घर लेती है जो वस्तुओंकी योजना या संगठनको, ऐसा लगता है कि वह 
क्या कर रही है उसे जाने विना, कार्यान्वित करती है, अतः प्रथम परिणाम 
इसी रूपके जैसा होता है; यह एक निरचेतन देहिक व्यष्टिरूपणका 
व्यापार होता है, यह विषय-वस्तुकी सृष्टि होती है, न कि विषयी सत्ताकी। 
ये वस्तुएँ रूपायित अस्तित्व होती हैं जिनके अपने गुण, अपने घ्म, अपनी सत्ता- 
शक्ति, अपना सत्ता-स्वमाव होते हैं; परन्तु उनके अन्दर प्रकृतिकी जो 
योजना है उसे और उनके संगठनको यंत्रवत्‌ कार्यान्वित करना होता है, 
वैयक्तिक विषयवस्तुके भाग लेगेका, उसके प्रवर्तन अथवा सचेतन संवित्‌- 
का आरम्भ उनमें नहीं होता, वहाँ विषयवस्तु प्रकृतिकी क्रिया और सृष्टिके 
प्रथम मूक परिणाम और निष्प्राण क्षेत्रकी तरह उद्गत होती है। पशुः 
प्राणीमें 'शक्ति” बहिस्तलपर धीमे-घीमे सचेतन होना आरम्म करती और 
तब किसी पदार्थका ही नहीं अपितु विषयी व्यष्टि-सत्ताका रूप प्रकट 
करती है; किन्तु यद्यपि यह अपूर्णतः सचेतन व्यक्ति भाग लेता है, उसे 
संज्ञा होती है, अनुभूति होती है, तथापि वह केवल उसे क्रियान्वित करता 
है जिसे 'शक्ति' उसके अन्दर कर रही हैं और जो क्या जा रहा है 
बह उसकी बुद्धि या दृष्टिमें स्पष्ट नहीं रहता; उसकी गठित प्रक्कतिने 
उसपर जो कुछ आरोपित कर रखा हैं उसके अलावा कोई चुनाव या 
इच्छा उसे रहती हो, ऐसा नहीं लगता। मानव-मनमें प्रेक्षिका वुद्धिका 
प्रथम प्राकट्य होता है जो, जो किया जा रहा हैं, उसे देखती है, और 
एक ऐसी इच्छा और चुनावका प्राकट्य होता है जो चेतन हो गये हैं; किन्तु 
चेतना तब भी सीमित और वहिंस्तलीय होती है: ज्ञान भी सीमित 
और अपूर्णं होता है; वह एक आंशिक वुद्धि, एक टटोलती आधी समझ 
होता है जो अधिकांशतः अनुभव-सिद्ध ही होती है, या यदि युन्तिशील 
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हुई भी तो निर्माणों, मतों और सूत्रोके सहारे ही वेसी होती है। तव 
तक वह ज्योतिमंयी दृष्टि नहीं आयी है जो वस्तुओंको अपरोक्ष पकड़से 
जानती और उन्हें उसी दृष्टिके अनुसार, उनके अन्तनिहित सत्यकी योजना- 
के अनुसार, एक स्वतःस्फूत, यथातथ्यताके साथ आयोजित करती है। 
यद्यपि सहज प्रवृत्ति, संवोधि और अन्तदृंष्टिका कुछ तत्त्व रहता है 
जिसमें इस शक्तिका कुछ आरम्म होता है, तथापि मानव-वुद्धिका सामान्य 
स्वभाव एक गवेषणाशील युबिति या चिन्तनघमिणी विचारशीलताका 
रहता है जो प्रेक्षण करती, कल्पना और अनुमान करती, निष्कर्ष निकालती, 
परिश्रम करके एक निर्मित सत्यतक, ज्ञानकी एक निमित परिकल्पनातक, 
अपनी ही स्वैरताकी सुचिन्तित रूंपसे सजायी गई क्रियातक पहुंचती है। या 
वल्कि यह कहें कि वह ऐसा होनेका प्रयत्न करती है और अंशतः है 
कारण, उसके ज्ञान और इच्छाको आधारकी वे राक्तियाँ सदा आक्रान्त, 
अन्बकारावत या विफल किया करती हैं जो कि प्रक्ृतिकी यंत्रावळीके आवे 
अन्धे उपकरण हैं। 

स्पष्ट है कि यह चेतनाके सामर्थ्यंकी अन्तिम सीमा नहीं, उसका 
अन्तिम विकास और उच्चतम शिखर नहीं। एक महत्तर और अधिक 
अन्तरंग संवोधि अवश्य ही सम्मव होनी चाहिए जो वस्तुओंके मर्ममें 
प्रवेश करेगी, जिसका प्रकृतिकी गतिविधिके साथ ज्योतिर्मय तादात्म्य 
रहेगा, जो जीवका अपने जीवनपर एक स्पष्ट नियंत्रण या, कमसे कम, 
अपने विश्वके साथ एक _ सामंजस्य सुनिश्चित करेगी। एक मुक्‍त और 
अखण्ड संवोधिमूलिका चेतना ही वस्तुओंको अपरोक्ष सम्पर्क और अन्तर्वेधिनी 
दृष्टिसे, या आधारनिष्ठ एकत्व या तादात्म्यसे उत्पन्न एक स्वतःस्फू्त 
सत्य-चोघसे देख ओर पकड़ सकेगी और प्रक्ृतिके कमको प्रक्कतिके सत्यके 
अनुसार आयोजित कर सकेगी! यह विशवव्यापिनी चत्‌-शक्तिकी 
"क्रियामें व्यक्तिका यथार्थं भाग लेना होगा; व्यष्टि-पुषुष अपनी कार्य- 
कारिणी ऊर्जाका स्वामी होगा और साथ ही विश्व-ऊर्जाकी क्रियामें 
विश्‍वात्माका सचेतन भागीदार, अभिकर्ता, उपकरण होगा : विइव-ऊर्जा 
उसके द्वारा कार्य करेगी, परन्तु वह भी उसके द्वारा कार्य करेगा और 
संवोधिमूलक सत्यका सामंजस्य इस द्विविय क्रियाको एक ही क्रिया कर 
देगा। इस उच्चतर और अधिक अन्तरंग प्रकारका चेतन और वर्धमान 
भाग-ग्रहण अवश्य ही अपनी वत्तेमान सत्ता-स्थितिसे पराप्रकृतिकी स्थितिकी 
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एक ऐसे सामंजस्यपू्ण परलोकी कल्पना की जा सकती है जिसमें 
इस प्रकारकी संबोधिमूलिका मानसिक बुद्धि और उसका शासन ही नियम 
होंगे; परन्तु हमारे जीवनकी भूमिकामें, क्रमविकासकी योजनाके आद्य 
अभिप्राय और अतीत इतिहासके कारण, ऐसे नियम और शासनका 
स्थिर प्रतिष्ठापन कठिनाईसे हो सकेगा और उसके सम्पूणं, अन्तिम और 
निरचायक होनेकी सम्भावना नहीं। कारण, मिश्रित मानसिक, प्राणिक, 
शारीरिक चेतनामें हस्तक्षेप करती संवोधिमूलिका मानसता विकसित 
हो चुकी चेतनाकी निम्नतर घातुके मिश्रणकें वशीभूत होनेको सामान्यतः 
वाध्य होगी, उसपर क्रिया करनेके लिये उसे उसके अन्दर प्रवेश करना 
होगा, और उसमें प्रवेश करनेसे वह उसके जालमें जा फेसेगी, उससे 
अनुविद्ध होगी, हमारी मनःकियाकी पृथगात्मिका और आंशिक प्रकृति 
और अज्ञानके परिसीमन तथा प्रतिबन्धित शक्तिसे प्रभावित होगी। 
संवोधिमूलिका वुद्धिकी क्रिया अज्ञान और निश्चेतनाके पुंजके भीतर 
प्रवेश करने और उसे संशोधित करनेके लिये पर्याप्त तीक्ष्ण और ज्योति- 
मंयी होती है, परन्तु वह इतनी पर्याप्त विशाल और संपूर्ण नहीं होती 
कि उसे अपने अन्दर कर्वाुत कर ले और उसका अन्त कर दे; समूची 
चेतनाका अपनी स्वीय घातु और शक्तिमें सम्पूर्ण रूपान्तर वह नहीं कर 
सकती। तो भी, हमारी वर्तमान अवस्थामें मी, एक प्रकारका भाग 
लेना विद्यमान रहता है और हमारी सामान्य बुद्धि इतनी जागृत रहती 
है कि वेव चिन्मयी शक्ति उसके द्वारा कायं कर सके और बुद्धि तथा - 
इच्छा-वलको आर्न्तारक तथा वाह्यं परिस्थितिका निर्देशन कुछ परिमाणमें 
करने दे; यह निर्देशन काफी अयोग्य होगा और हर क्षण भूल उसका 
पीछा करेगी, उसमें केवल एक सीमित प्रभाव और बलकी समर्थता 
रहेगी जो उस शक्तिके बहत 'क्रिया-संचालनोंकी विशालतर समग्रतासे 
समानुपातिक नहीं होगी। विद्व-क्रियामें सचेतन भाग लेनेकी यह आर- 
म्मिक शक्ति, पराप्रक्ृतिकी ओरके बिकासक्रममें, व्यक्तिमें वद्धित होकर 
उसमें उस प्रकृतिकी क्रिमाओंकी एक अधिकाधिक अन्तरंग और विस्तृत 
अवलोकनशकिति हो जायेगी, वह प्रकृति जो मार्ग अपना रही थी उसका 
संबेदनशील बोघ हो जायगी, अधिक दुत और अधिक सचेतन आत्म- 
विकासके लिए जिन पद्धतियोंका अनुसरण आवश्यक था उनके बारेमें बढ़ती 
समझ या संबोधिमूलक भाव हो जायगी। उसका आन्तरिक चेत्य या गुह्य 
आन्तरिक मनोमय पुरुष जितना अधिक सामने आयगा, चयनको; अनु- 
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मतिकी शक्ति उतनी अधिक सवल होगी, सच्ची स्वतंत्र इच्छाका आरम्भ 
होगा जो कि अधिकाधिक प्रभावशालिनी होती जायगी। परन्तु. यह स्वतंत्र 
इच्छा अधिकांशतः व्यक्तिकी आत्म-प्रकृतिकी क्रियाओके सम्वन्घमें होगी; 
इसका अर्थं उसकी अपनी स्वीय सत्ताकी: गतिविविपरः एक अधिक स्वतंत्र, 
अधिक संपूण औरः अधिक साक्षात्‌ -रूपसे सज्ञान नियंत्रण ही होगा : 
इस क्षेत्रमें भी आरम्भमें वह इच्छा तव तक पूरी नहीं हो सकती जव 
तक कि बह अपनी स्व-रचनाओंसे सुष्ट सीमाओंमें वन्दिनी रहे या उसे 
पुरानी और नयो चेतनाके' संमिश्रणसे उत्पन्न अपूर्णतासे लोहा लेना पड़े। 
फिर भी एक वद्धंमान आधिपत्य और ज्ञान होगा, उच्चतर सत्ता तथा 
उच्चतर 'प्रकृतिकी ओर उन्मीलन होगा। 

हमारी स्वतन्त्र इच्छाको धारणा मानवीय अहंके अतिशय व्यक्तिवाद- 
से दूषित होनेकी ओर झुकी रहती और एक ऐसी स्वतंत्र इच्छाका आकार 
लेना चाहती हैः जो अपने हीं अलग हिसाबसे, अपने ही चुनाव और 
एकाकी पृथक्‌ गतिधाराके अतिरिक्त किसी अन्य निर्धारणके बिना पुरी 
स्वतंत्रतासे कार्यं करती हो। इस भावमें इस तथ्यकी अवज्ञा है कि 
हमारी प्राक्त सत्ता विद्व-प्रकृतिका अंग है और हमारी आध्यात्मिक 
सत्ताका अस्तित्त्व केवल परम' विश्वातीतके सहारे है। वत्तंमान प्रकृतिकी 
वस्तुस्थितिके अधीन रहनेकी अवस्थामेंसे हमारी समग्र सत्ता केवल तब 
बाहर निकल सकती है जबकि एक महत्तर सत्य और एक महत्तर 
प्रतिके साथ उसका तादात्म्य हो गया हो। व्यक्तिकी इच्छा, पूरी 
स्वतंत्र होनेकी अवस्थामें भी, पृथग्भूत स्वतंत्रतासे कार्य नहीं कर सकती, 
कारण, व्यष्टिपुरुष तथा व्यष्टिप्रकृति विश्वपुरुष और विश्वप्रकृतिमें सम्मिलित 
हैं और सर्वाधिशासक विश्वातीतपर निर्भर हैं। वस्तुतः आरोहणमें एक 
द्विविध धारा हो सकती हैं। एक धारामें जीव' यह अनुभव और इस 
भाँति आचरण कर सकता है कि वह एक स्वतंत्र स्वयंभू सत्ता है जो 
अपने-आपको ` अपनी ही निर्व्येक्तिक '“सद्वस्तु'से युक्त कर रही है; अपने 
वारेमें ऐसी कल्पना करके वह एक बड़ी शक्तिसे कार्य कर सकता है, किन्तु 
वह क्रिया या तो फिर भी उसके प्रक्कति-शक्तिके विगत और वर्तमान 
आत्म-रूपायणके एक परिवद्धित ढाँचेमें ही होगी, या नहीं तो विश्वशक्ति 
अथवा परमा शक्ति ही उसमें कार्यं कर रही होगी और कर्मका कोई 
व्यक्तिगत प्रवर्तन नहीं होगा, अतएव वहाँ: स्वतंत्र वैयक्तिक इच्छाका 
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विश्वव्यापिनी अथवा ` परमा इच्छा या ऊर्जाका वोध होगा। दूसरी 
घारामें जीव अपने-आपको “परम पुरुष'का आध्यात्मिक उपकरण अनुभव 
करेगा और इस प्रकार 'परम पुरुष” की एक शक्तिकी तरह कार्य करेगा, 
उसकी क्रियाएँ पराप्रकृति'की अन्तनिह्ति शक्तियों ही से--जो' कि निःसीम 
हैं और जिनपर जीवनके स्व-सत्य और ' स्वघर्मके ' अतिरिक्त कोई 
प्रतिवन्ध नहीं ' है, और उस प्रक्कतिमें रहती परमा 'इच्छा'से सीमित 
होगी। परन्तु इन दोनों ही धाराओंमें, प्रकृति-शक्तियोंकी यांत्रिक 
क्रियाके नियंत्रणसे मुक्ति पानेकी शतके रूपमें, एक महत्तर चिन्मयी 
शक्तिके प्रति अधीनता होगी या व्यष्टि-जीवके अपने और जगत्के 
जीवनमें उस शक्तिका जो अभिप्राय और उसकी जो गतिधारा है उसके 
साथ उसका सहमत एकत्व होगा। 
कारण, चेतनाके उच्चतर प्रदेशमें सत्ताकी एक नयी शक्तिकी क्रिया, 
बाह्य प्रकृतिपर अपने प्रशासनमें भी, असाधारण खूपसे प्रभावी हो सकती 
है, परन्तु ऐसा केवल उसकी दृष्टि-ज्योति और उसके परिणामस्वरूप 
विश्वगत ` तथा विश्वातीत 'इच्छा'के साथ सामंजस्य या तादात्म्य होनेकें 
कारण होता है, क्योंकि निम्नतर शक्तिके स्थानपर एक उच्चतर शक्तिका 
उपकरण हो जानेपर ही जीवकी इच्छा वैशव मानस-ऊर्जा, प्राण-ऊर्जा, 
जड-ऊर्जाकी क्रिया और प्रक्रम द्वारा होते यांत्रिक निर्धारणसे और इस 
निम्नतर प्रक्तिके संचालनके नीचे अपनी अज्ञानमयी अघीनतासे मुकत 
होती है। प्रवतंनकी, यहाँ तक कि विश्वशक्तियोंके वैयक्तिक पर्य- 
वेक्षणकी भी शक्ति वहाँ हो सकती है; किन्तु यह प्रवर्तन उपकरणवत्‌ 
होगा, यह पर्यवेक्षण" प्रतिनिधिवत्‌ होगा : व्यक्तिके वरणको 'अनन्त'की 
अनुमति "इसलिये मिलेगी कि वह स्वयं ही 'अनन्त'के किसी सत्यकी अभि- 
व्यक्ति था। अतएव, व्यष्टि-सत्ता जितना' अधिक अपने-आपको विश्व- 
व्यापी और विश्वातीत 'पुरुष' तथा प्रकृृतिका केन्द्र और रूपायण अनु- 
भव करेगी उसी अनुपातमें वह अधिकाधिक सशक्त और प्रभावी 'होगी। 
कारण, परिव्तनकी प्रगति जितना आगे बढ़ेगी, निर्मुक्त व्यक्ति उतना 
ही अधिक मन प्राण तथा शरीरकी वह सीमित ऊर्जा न रह जायगा 
जिससे उसने आरम्भ किया था; जीव चेतनाकी एक महत्तर ज्योति 
ओर शक्तिकी एक महत्तर क्रियामें आविर्भूत होगा और उन्हें धारण 
करेगा,-साथ ही वह महत्तर चेतना-ज्योति और महत्तर दाक्ति-क्रिया 
सी उसमें आविर्भूत होंगी, उसमें उतर आयेंगी, उसे अपने अन्दर 
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घारण करेंगी: उसका प्राकृत जीवनं उपकरण होगा एक श्रेष्ठतर 
शक्तिका, एक अधिमानसिक और अतिमानसिक चित्‌-शक्तिका जो आद्या 
भगवती शक्तिका क्रियाबल है। विकासक्रमकी सारी प्रक्रियाएँ इस भाँति 
अनुभूत होंगी कि वे एक परमा और विश्वव्यापिनी चेतनाकी, एक परमा 
और विद्वव्यापिनी शक्तिकी क्रिया हैं जो अपनी इच्छानुसार, जिस 
किसी भी विधिसे, जिस किसीमी स्तरपर, जिन किन्हीं भी स्वयं-निर्घारित 
सीमाओंमें कार्य करती है। वे इस भाँति अनुभूत होंगी कि वे विश्वा- 
तीत और विश्वव्यापी पुरुषकी सचेतन क्रिया हैं, उन सर्वशक्तिमयी तथा 
सर्वज्ञा जगन्माताकी क्रिया हैं जो जीवको उन्नीत कर अपने अन्दर, अपनी 
पराप्रकृतिमें ले जा रही हैं। अज्ञानकी प्रकृतिके वदले, जिसमें व्यक्ति 
उसका वन्द क्षेत्र और अचेतन या अर्घ-चेतन उपकरण होता है, वहाँ 
दिव्य विज्ञानकी पराप्रकृति होगी और वैयक्तिक जीव उसका सचेतन, 
खुला और मुबत क्षेत्र तथा उपकरण होगा, उसकी क्रियामें माग ले रहा 
होगा, उसके उद्देश्य और प्रक्रियाको जान रहा होगा, अपने महत्तर 
'आत्मा' और विश्‍वगत तथा विश्वातीत 'सद्वस्तुके प्रति भी सचेतन 
होगा और अपने जोव-स्वरूपका इस रूपमें अनुमव करेगा कि वह उस 
'आत्मा' या 'सदवस्तु'के साथ असीम्य रूपसे एक है और फिर भी उसकी 
सत्ताकी एक वैयक्तिक सत्ता है, एक उपकरण और एक आध्यात्मिक 
केन्द्र है। 

पराप्रकृतिकी क्रियामें इस माँति भाग लेनेकी ओर एक प्रथम उन्मी- 
लन अन्तिम ख्पान्तर, अतिमानसिक खूपान्तरकी ओर मोइकी एक शर्त 
है : कारण, यह ख्पान्तर एक अन्धी स्वतःक्रियाके घूमिल सामंजस्यसे 
चलकर, जहाँसे कि प्रकृति आरम्भ करती है, सच्ची ज्योतिमंयी स्वतः- 
स्फूर्तेता तक 'अव्यात्म-सत्ता'के स्वयंभू सत्यकी अचूक गतिघारा तककी 
यात्राका पूरा किया जाना है। क्रमविकास जड़की और एक अवर 
प्राणकी स्वतःक्रियासे आरम्म करता है जिसमें सब कुछ प्रकृतिके चालन- 
का अनुसरण बिना किसी विवादके करता है, अपनी सत्ताके घर्मकी पूर्ति 
यंत्रको तरह करता है और फलतः अपने सीमित प्ररूपके जीवन और 
कर्मका एक सामंजस्य बनाये रखनेमें सफल होता है; वह इस निम्नतर 
प्रकृतिसे चालित, किन्तु उसके सीमावन्धोंमेंसे वच निकलने, उसे ही अघीन 
करने, उसका संचालन और उपयोग करनेके लिए संघर्ष करती मानव- 
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है; वह सकल वस्तुओंके आध्यात्मिक सत्यपर अधिष्ठित एक महत्तर 
स्वतःस्फूर्त सामंजस्य और स्वतःक्रिय स्वयं-परिपूर्तिकारी क्रियाधारामें 
उदित होता है। इस उच्चतर स्थितिमें चेतना उस सत्यका दर्शन 
करेगी और अपनी ऊर्जाओंकी धाराका अनुसरण एक सम्पूर्ण ज्ञानके 
साथ, सवल खूपसे भाग लेती हुई, अपने उपकरणोंपर अधिकार रखती 
हुई, कमं और जीवनमें सम्पूणं आनन्द लेती हुई करेगी। विएवके नीचे 
व्यक्तिकी अन्धी और विवश अधीनताके स्थानपर सवके साथ एकत्व- 
की एक ज्योतिमंयी पूर्णंताका उपभोग होगा और, प्रत्येक क्षण, व्यक्तिमें 
विश्वकी और विश्वमें व्यक्तिकी क्रिया विश्वातीत पराप्रकृतिके शासनसे 
आलोकित और शासित होगी। 

परन्तु यह उच्चतम अवस्था दुष्कर है और उसे ळानेमें स्पष्टतया 
लम्बा समय लगेगा; कारण, संक्रमणके लिये पुरुषका ही भाग लेना और 
सहमत होना पर्याप्त नहीं होता, प्रकृतिका भी भाग लेना और सहमत 
होना आवश्यक रहता है। केन्द्रीय विचार और इच्छाको ही सहमत 
नहीं होना होगा, अपितु हमारी सत्ताके सारे अंगोंको आध्यात्मिक सत्यके 
घर्मको स्वीकारना और उसके प्रति समर्पण करना होगा; सब कुछको - 
अंग-अंगमें सचेतन दिव्य शक्तिके शासनकी आज्ञाका पालन करना सीखना 
होगा। हमारी सत्तामें हठी कठिनाइयाँ होती हैं जो उसकी क्रमवैकासिक 
गटनसे उत्पन्न होती हैं और इस स्वीकृतिके विरुद्ध विद्रोह करती हैं। 
कारण, इनमेंसे कुछ अंग तब भी निइचेतना और अवचेतनाके अधीन, 
अभ्यासकी निम्नतर स्वतःकिया या प्रक्तिके तथाकथित विधानके अधीन 
रहते हैं,---उन्हें अधीन करते हैं मनके यंत्रवत अभ्यास, प्राणके अभ्यास, 
सहजप्रवृत्तिके अभ्यास, व्यक्तित्वके अभ्यास, चरित्रके अभ्यास, वद्धमूल 
मानसिक, प्राणिक, शारीरिक आवश्यकताएं, आवेग, प्राकृत मतुष्यकी काम- 
नाएँ, सब प्रकारकी पुरानी क्रियाशीलताएँ जिन्होंने वहाँ इतनी गहरी जड़ 
ले ली है कि ऐसा लगता है कि उन्हें बाहर निकलनेके लिये हमें अगाघ 
नींवों तक खुदाई करनी होगी। ये अंग निश्चेतनामें प्रतिष्ठित निम्नतर 
विधानको अपना प्रत्युत्तर देना छोड़नेसे इनकार करते हैं; ये सचेतन 
मन तथा प्राणको अपनी प्राचीन प्रतिक्रियाएं निरन्तर भेजते रहते हैं 
और उन्हें बहाँ प्रकृतिका शारवत नियम कहकर पुनः प्रतिष्ठित करना 
चाहते हैं। सत्ताके अन्य अंग कम तमोवृत, कम यांत्रिक ओर निरचे- 
तनामें कम जड़बद्ध हैं, किन्तु वे सवके सब अपूर्ण हैं, अपनी अपूर्णतास आसक्त 
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हैं और उनकी अपनी हठी प्रतिक्रियाएं होती हैं; प्राणिक अंग स्व-प्रतिष्ठा- 
पन और कामनाके धर्मसे प्रतिबद्ध है, मन अपनी ही निर्मित गतिविधिसे 
आसक्त है, और दोनों ही अज्ञानक्रे निम्ततर विधानके इच्छुक अनुगामी 
हैं। तू फिर भी, भाग लेनेका उपरोक्त विधान और समपंणका 
विधान तो अवइ्यमान्य होते हैं; संक्रमणने प्रत्येक डगपर पुरुषकी स्वीकृति 
आवश्यक होती है और प्रक्कतिके प्रत्येक अंगकी भी अपने परिवतँनके 
लिये उच्चतर शक्तिकी क्रियासे सहमति चाहिए ही। अतः हमारे 
अन्दरक्रे मनोमय पुरुषका इस परिवतंनकी ओर, पुरानी प्रक्कतिके स्थानपर 
पराप्रकृतिकी इस स्थापनाकी ओर, इस अतिक्रान्तिकी: ओर सचेतन आत्म- 
निर्देशन होना ही चाहिए। अध्यात्म-तत्त्व के उच्चतर सत्यके प्रति सचेतन 
आनुगत्यका नियम, पराप्रक़्तिसे आनेवाली ज्योति तथा शक्तिके प्रति 
समूची सत्ताका समर्पण, यह दूसरी शत्तं है जिसे, अतिमानसिक रूपान्तरके 
वस्तुतः सम्भव हो सकनेके पहले, आधारको ही भीरे-घीरे और कठिनाइयाँ 
झेलते हुए पूरी करनी होगी। 

इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि तीसरे और चरम सिद्धिदायी परि- 
वर्तन, अतिमानसिक परिवतंनक्रा कोई आरम्भ हो सकनेके पहले यह आवश्यक है 
कि चैत्य और आध्यात्मिक रूपान्तर दूर तक प्रगति कर चुके हों, ययासम्भव 
सम्पूर्ण भी हो चुक्रे हों; कारण, इस युगल परिवर्तनसे ही अज्ञानके 
हठको 'अनन्त'की महत्तर चेतनाके पुनर्गठनकारी सत्य तथा इच्छाके प्रति 
आध्यात्मिक आनुगत्यमें पूरा परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी अधिक 
निश्चायिक्ा स्थितितक पहुँच पानेके पूवं जिसमें परम पुरष एवं परमा 
प्रकृतिके प्रति सारी सत्ताकी आत्म-देनकी स्थिति समग्र ओर पूर्ण हो सक, 
सामान्यतया, व्यक्तिगत इच्छाके सतत प्रयास, क्रियाशीलता और एकाग्न 
संयमके, तपस्याके एक लम्बे और कठिन पर्वको पार करना होता है 
खोज और प्रयत्नका एक आरम्मिक पर्व आवश्यक होता है जिसमें 
साथ ही सर्वोच्चके प्रति हृदय, अन्तरात्मा और मनक्रा एक केन्द्रीय 
अपंण या आत्म-प्रदान होता है, और बादमें एक मध्यवर्ती पवे आता है 
जिसमें वैयक्तिक प्रयासकी सहायिका रहनेवाली उसकी महत्तर शक्तिपर 
सम्पूर्ण सचेतन निर्भरता होती है; फिर, उस सर्वागीण निर्भरताको प्रक्कति- 
के अन्दर उच्चतर सत्यकी क्रियाघाराके हाथमें अपने-आपको प्रत्येक अंग 
और प्रत्येक क्रियाम अन्तिम और सम्पूर्ण खूपसे सौंप डालनेमें परिणत 
होना होगा। यह सौंप डाळना समग्र रूपसे केवल तब हो सकता है 
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जवकि चैत्य परिवतंन पूरा हो जाय या आध्यात्मिक रूपान्तर एक बहुत 
ऊँची स्थितितक सिद्ध हो जाय। कारण, इसका अर्थ यह होता है कि 
मन अपने सारे साँचों, भावों, मानसिक खूपायणों और अभिमतोंको, अपने 
बौद्धिक प्रेक्षण और नि्णेयके सारे अभ्यासोंको त्याग दे, जिससे उनके 
स्थानपर पहले तो एक संवोधिमूलिक्रा और बादमें एक अविमानसिक 
या अतिमानसिक क्रिया आय जो एक प्रत्यक्ष सत्य-चेतना, सत्य-दृष्टि, 
सत्य-विवेककी क्रियाका, हमारे मनके वतमान स्वभावसे सव प्रकारसे 
सर्वथा विजातीय एक नयी चेतनाकी किरियाका सूत्रपात करती है। उसी 
तरह प्राणसे यह माँग की जाती है कि वह अपनी प्रिय कामनाओं 
भावोच्छ्वासों, भावनाओं, आवेगो, संवेदन-लीकोंका, क्रिया और प्रतिक्रिया-. 
के सबरू यंत्र-वित्यासका परित्याग करे और उनके. स्थानपर एक ज्योति- 
मयी, निष्काम, स्वतंत्र और फिर मी स्वतःक्रिय रूपसे स्वयं-निर्देशिका 
शक्ति, एक केन्द्रीकृत वैशव और निर्व्यनितक ज्ञान, वल तथा आनन्दकी 
शक्ति आय, जिसका उपकरण और जिसकी अभिव्यक्ति जीवनको 
होना अवश्य है, परन्तु जिसका न तो उसे कोई आभास है, न जिसके 
श्रेष्ठतर आनन्द और आत्म-चरितार्थताके वलका कोई भान ही। हमारे 
शारीरिक मागको अपनी सहज-अवृत्तियाँ, आवश्यकताएं,. अन्धी रूढ़ आस- 
ब्तियाँ, प्रकृतिकी गतानुगतिक लीके छोड़ देनी होगी, उसे अपनेसे जो 
कुछ परे है उसके प्रति अपने संशय और अविश्वासको छोड़ देना होगा, 
उसे स्थूल मन, स्थूल प्राण और शरीरकी निर्धारित क्रियाओंकी अनिवार्य 
तामें जो विश्वास है उसे छोड़ देना होगा ताकि उनके स्थानपर एक नयी 
शक्ति आं सके जो जड़कें विग्रह और शक्तिमें अपने ही श्रेष्ठतर घमं 
और क्रियाशीलताकी स्थापना करेगी। निश्चेतन और अवचेतनको भी 
हमारे अन्दर सचेतन बनना है, उच्चतर ज्योतिका सुग्राही बनना है, चित्‌- 
झक्तिकी परिधूतिकारिणी क्रियाको वाधा देनेवाले न रह कर, 'अच्यात्म- 
तत्व'का सांचा और पादपीठ अधिकाधिक होते जाना है। ये चीजें तब तक 
नहीं की जा सकतीं जब तक मन, प्राण या शारीरिक चेतना सत्ताकी नेतृत्व 
कारिणी शक्तियाँ हों या उनका कोई भी आधिपत्य हो। एसे परिवर्तनको 
प्रवेश-स्वीकृति केवल तव हो सकती है जबकि अन्तरात्मा तथा आन्तरिक 
पुरुपका पूरा. आविर्भाव हुआ हो, चैत्य तथा आध्यात्मिक इच्छाका आधिपत्य 
हुआ हो और आधारके अँगोंपर उनकी ज्योति तथा शक्तिकी लम्बी क्रिया 
हुई हो, समूची प्रकृंतिकी चैत्य तथा आध्यात्मिक नवगठन हुई हो। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


360 Digitized'By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दिव्य जीवन 
आन्तरिक और बाह्य प्रकृतिके वीचकी दीवारको तोड़कर समूचे 
आधारका एकीकरण,-चेतनाकी स्थिति और केन्द्रको बहिरात्मासे हटाकर 
उसका आन्तर आत्मामें स्थापन, इस नूतन आधारपर एक दृढ़ भित्ति, 
इस आन्तर आत्मा और उसकी इच्छा तथा दृष्टिसे कार्य करनेकी 
अभ्यस्ता, और वैयक्तिक चेतनाका विश्वचेतनमें उन्मेष,--अति- 
मानसिक परिवर्तनकी दूसरी आवश्यक शतं है। यह आशा एक मरी- 
चिका होगी कि परम ऋत-चित्‌ अपने-आपको हमारे वहिस्तलीय मन, 
हृदय और प्राणके संकीर्ण निरूपणमें स्थापित कर सकता है, वे चाहे. कितने 
ही आघध्यात्मिकताकी ओर क्यों न अभिमुख हो गये हों। यह आवश्यक 
है ही कि सारे आन्तरिक चक्र प्रस्फुटित हो जाये और अपनी क्षमताओं- 
को सक्रिय कर दें, चैत्य पुरुष अनावृत हो जाय और निथन्ता भी बन 
जाय। सत्ताको यदि आन्तरिक और विशालतर चेतनामें, सामान्य 
चेतनाके स्थानपर यौगिक चेतनामें स्थापित करनेका यह प्रथम परिवर्तन 
नहीं किया जा चुका हो तो महत्तर ख्पान्तर असम्मव होता है। इसके 
अतिरिक्त, ऐसे परिवर्तनके लिये समर्थं हो सकनेसे पहले जो वत्तेमान 
विइव-रूपायणका अतिक्रमण करे और व्यक्तिको विएवसत्ताके अपराद्धँसे 
परे उठाकर उसके आध्यात्मिक पराद्धंमें उन्नीत करे, यह आवश्यक है 
कि व्यक्ति पर्याप्त विइवभूत हो गया हो, उसने अपने वेयक्तिक मनको विश्व- 
मानसताकी असीमतामें पुनर्गठित किया हो, अपने वैयक्तिक प्राणको विश्व- 
प्राणकी क्रियावंत गतिके अव्यवहित बोध और अपरोक्ष अनुभवमें परि- - 
वद्धित और जीवन्त किया हो, विश्व-प्रकृतिकी शक्तियों और अपने शरीर- 
के बीच सम्पर्कोका उद्घाटन किया हो। फिर यह भी है कि अभी उसके 
लिये जो अतिचेतन है उसका उसे बोध हो चुका हो, वह ऐसी सत्ता हो चुका 
हो जो उच्चतर आध्यात्मिक ज्योति, वल ज्ञान और आनन्देके प्रति 
सचेतन हो, उसके अवरोही प्रभावोंसे अनुबिद्ध हो, एक आध्यात्मिक परि- 
वर्तन द्वारा नवनिमित हो। यह सम्भव है कि चेत्य खूपान्तरके दूर बढ़ 
जाने या पूरे हो जानेसे पहले ही आध्यात्मिक उद्घाटन हो जाय और 
उसकी क्रिया आगे वड़े; कारण, ऊर्ध्वका आध्यात्मिक प्रभाव चैत्य रूपान्तर- 
को जगा सकता, सहायता दे सकता और पुरा कर सकता है : आवश्यक 
केवल यह है कि उच्चतर आध्यात्मिक उद्घाटनके लिये चंत्य पुरुषका 
पर्याप्त चाप हो। परन्तु जो तीसरा परिवतँन है, अतिमानसिक परिवतंन, 
उसमें उच्चतम ज्योतिके किसी समयपूवं अबतरणकी सम्भावना नहीं; 
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कारण, उसका आरम्भ केवल तब हो सकता है जवकि अतिमानसिक 
शक्ति सीधे क्रिया करना शुरू करती है, और ऐस, वह करती नहीं यदि 
प्रकृति तैयार न हो। कारण, परमा शक्तिके बल और सामान्य प्रकृतिकी 
समर्थताके वीच असमानता अत्यधिक है; निम्नतर प्रकृति या तो उसे 
सहन नहीं कर सकेगी, या यदि सहन करेगी तो उसे प्रत्युत्तर न दे 
सकेगी और न ही उसे ग्रहण कर सकेगी, या यदि ग्रहण करेगी तो 
आत्मसात्‌ नहीं कर सकेगी। जव तक प्रकृति तैयार न हो अतिमानसिक्र 
शक्तिको परोक्ष खूपसे कार्य करना होता है; वह अधिमानस अथवा संवो- 
धिकी मध्यवतिनी शक्तियोंको पुरोभागमें रखती है या अपने-आपके किसी 
एसे परिवर्तित खूपसे कार्य करती है जिंसकी ओर अर्घ-रूपान्तरित हो चुकी 
सत्ता पूरे या आंशिक खूपसे श्रत्युत्तरशीलू हो सकती है। 

आध्यात्मिक क्रमविकास एक उत्तरोत्तर प्रस्फुटनके न्याय-विघानका 
अनुसरण करता है; वह नया निर्णायक प्रधान डग केवल तव ले सकता 
है जबकि पिछला प्रधान डग पर्याप्त जीत लिया गया हो; यदि किसी 
दुत और अतकित आरोहणसे किन्ही गौण भूमिकाओपर छलाँग र्गा 
ली जा सके या उन्हें लील लिया जा सके, तो भी, जिस मूमिको पार 
कर लिया गया है, वह नयी अवस्थाके साथ सुरक्षित रूपसे संयुक्त हो 
गयी या नहीं, इस सम्बन्धमें आश्वस्त होनेके लिये चेतनाको पीछेकी 
ओर मुड़ना होता है। यह सच है कि अध्यात्म-तत्त्व'की विजयका अर्थ 
एक जीवनकाल या थोड़ेसे ही जीवनोंकी अवधिमें ऐसी प्रक्रियाका सम्पादन 
है जो प्रकृतिके सामान्य प्रवाहमें शताब्दियों या हजारों वर्षोकी भी एक 
धीमी और अनिरिचित पद्धति होती : परन्तु यह तो उस वेगका प्रश्‍न 
हुआ जिससे कि पैड़ियाँ पार की जाती हैं; अधिक दुत वेग या एकाग्र वेग 
कोई पैड़ियोंकी ही या उन्हें एक-एक करके पार करनेकी आवश्यकताका 
विलोपन तो नहीं कर देता। बढ़ी हुई ब्रुतता केवल इसलिये सम्भवः 
होती है कि आन्तरिक पुरुष सचेतन भाग ले रहा है और अर्घ-रूपान्तरित 
अपराप्रकृतिमें पराप्रकृतिकी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जिससे यह होता 
है कि जो डग अन्यथा निरचेतना या अज्ञानकी रात्रिमें प्रयोगात्मक रूपमें 
भरे जाते, वे डग अव ज्ञानकी एक वद्धंमान ज्योति एवं शक्तिमें भरे 
जा सकते हैं। क्रमविकासिका शक्तिकी प्रथम तमोवृत जड़ गतिधारामें 
एक युग -युगीन क्रमिकताका लक्षण मिलता है; प्राणकी प्रगति-घारा 
घीमे-घीमे बढ़ती है किन्तु फिर भी अपेक्षतया तेज डग भरती है, वह 
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कुछ हजार वर्षोमें ही संहत हो जाती है; मन कालको धीमी मन्थरताको 
और भी कम कर दे सकता और कुछ ही शताब्दियोंमें लम्बे मागे तै 
कर सकता है; किन्तु जब चिन्मय आत्मा हस्तक्षेप करता है तव विकास- 
क्रमकी द्रुतताका एक सर्वाधिक संहृत वेग सम्भव हो जाता है। फिर भी, 
क्र भविकासके प्रवाहकी ऐसी अन्तर्लींन द्रुतता जो वीचकी भूमिकाओंको 
लीळती जाय, केवल तब आ सकती है जवकि चिन्मय अध्यात्म-पुरुषकी 
जक्तिने क्षेत्र तैयार कर दिया हो और अतिमानसिक शब्तिने अपने अप- 
रोक्ष प्रभावका व्यवहार आरम्भ कर दिया हो। प्रकृतिके सारे ख्पान्तर, 
£नस्संदेह, चमत्कारका वेश धारण करते हैं, किन्तु इस चमत्कारकी भी 
एक पद्धति होती है : प्रकृतिके बड़ेसे बड़े डग आश्वस्त मूमिपर भरे जाते हैं, 
उसकी तेजसे तेज छलाँगें ऐसे आधारसे लगायी जाती हैं जिससे क्रमविकास- 
की कूदको सुरक्षितता और निरिचितता मिळती है; एक गुप्त सर्वे-प्रज्ञा 
प्रकृतिके अन्दर. प्रत्येक वस्तुको , उन डगों और प्रक्रियाओंको भी शासित 
करती है जो सबसे अधिक अव्याख्येय लगती हैं। - 

प्रकृतिकी पद्धतिके इस विधानके कारण अन्तिम संक्रमण-प्रक्रियामें 
एक सोपान-क्रम आवश्यक होता है; कोटि-कोटि करके आरोहण और उन 
अघिकाविक उच्च स्थितियोंका उन्मेष आवश्यक होता है जो हमें अव्यात्म- 
मावापन्न मानससे अतिमानसकी ओर ले जाती हैं,--यह एक खड़ी चढ़ाई- 
का मार्ग होता है जिसे किसी और तरहसे पूरा नहीं किया जा सकता। 
हम देख चुके हैं कि हमारे ऊपर सत्ताकी आनुक्रमिक स्थितियाँ, स्तर 
या श्रेणीबद्ध शक्तियाँ हैं जो हमारे प्राक्त मनसे ऊपर हैं, हमारे अपने 
ही अतिचेतन भागोंमें प्रच्छन्न हैं, 'मन'से उच्चतर प्रदेश हैं, आध्यात्मिक 
चेतना तथा अनुभवकी कोटियाँ हैं; उनके बिना वे कड़ियाँ नहीं होंगी, 
चे वीचमें आनेवाले सहायक प्रदेश नहीं होंगे जिनसे वह विपुल आरोहण 
सम्मव होता है। निगूढ़ आध्यात्मिक शक्ति आधारपर वस्तुतः इन 
उच्चतर स्रोतोंसे ही क्रिया करती और अपने चापसे चेत्य खूपान्तर या 
आध्यात्मिक परिवर्तन सिद्ध करती है; परन्तु हमारे विकासके आरम्मिक 
पर्वोमें यह क्रिया प्रकट नहीं होती, गोपन और अग्राह्य रहती है। 
आरम्ममें आवश्यक यह है कि आध्यात्मिक शक्तिका शुद्ध स्पशे मनोमयी 
प्रकृतिमें हस्तक्षेप करे ही; वह जागृतिकारी चाप मन, हृदय तथा प्राण- 
पर अपनी छाप डाले ही और उन्हें ऊष्वंकी ओर उन्मुख करे ही; एक 
सूक्ष्म ज्योति अथवा एक ख्पान्तरकर्त्री महाशक्ति उनकी गतिविधियोंकों 
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विशुद्ध, परिमाजित औरं उन्नीत करे ही और उन्हें एक उच्चतर चेतनासे 
परिप्लुत करे ही जो उनके अपने प्राकृत सामथ्यं और स्वभावकी वस्तु 
नहीं होती। यह कायं अन्दरसे, चैत्य सत्ता और चैत्य व्यक्तित्व द्वारा 
एक अदृश्य क्रियासे किया जा सकता है; इसके लिये ऊध्वंसे ऐसा अवतरण 
अपरिहायं नहीं जो चेतन खूपसे अनुभूत हो। 'अध्यात्म-सत्ता' प्रत्येक 
प्राणीमें, प्रत्येक स्तरपर, सकल वस्तुओंमें विद्यमान है, और चूँकि वह है, 
इसीलिये सच्चिदानन्दका अनुभव, शुद्ध आध्यात्मिक सत्ता एवं चेतनाका 
अनुभव, एक दिव्य विद्यमानता, सामीप्य, सम्पकंके आनन्दका अनुभव 
मन या हृदय यां प्राण-वोध द्वारा या शारीरिक चेतना द्वारा भी प्राप्त 
किया जा सकता है,--यदि अन्तरके द्वार पर्याप्त खोल डाले गये हों, 
तो अन्तःमन्दिरका प्रकाश वाह्य सत्ताके निकटतम और दूरतम कक्षोंमें 
व्याप्त हो सकता है। आवश्यक मोड़ या परिवर्तन ऊध्वंसे आध्यात्मिक 
शक्तिके एक ऐसे गोपन अवतरण द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है जिसमें 
उस अन्तः्रावका, उस प्रमावका, आध्यात्मिक परिणामका अनुभव तो 
होता है किन्तु उच्चतर उद्गम अज्ञात रहता है और अवतरणका वास्तविक 
मान नहीं होता। इस तरहसे स्पृष्ट चेतनाका इतना अधिक उत्थान हो 
जा सकता है कि जीव विकासक्रमसे विदा लेकर आत्मा या भगवानूके 
साथ आशु ऐन्य-प्राप्तिकी ओर मुड़ जाय और, यदि इसकी अनुमति 
प्राप्त हो तो क्रमिकता या पैड़ियों या पद्धतिका प्रश्‍न ही बीचमें नहीं 
आता, प्रकृतिसे जो विच्छेद होता है वह निर्णायक हो जा सकता है: 
कारण, यदि विदा लेना एक बार सम्भव कर दिया गया तो उसका 
बिधान न तो क्रमवैकासिक रूपान्तर और पूर्णताके विधानके सदृश होता 
है, न उसका वैसा होना आवश्यक है; वह तो एक छलाँग भरना, बन्धनों- 
का द्रुततासे या तुरन्त ही तोड़ा जाना है या हो सकता है,--आध्यात्मिक 
प्रत्याहार, जीवन-वैराग्य निश्चित हो जाता है और इसके लिये जो एक- 
मात्र अनुमोदन बचा रह जाता है वह है शरीरका भवितव्य अन्त। 
परन्तु यदि पार्थिव जीवनका रूपान्तर अमिप्रेत है तो आध्यात्मीकरणके 
प्रथम स्पर्शके बाद ही उच्चतर उत्सों और ऊर्जाओंके प्रति एक जागरण 
आना ही चाहिये, उनके लिये एक एषणा आनी ही चाहिए, उनकी 
विशिष्ट स्थितिमें सत्ताका परिवद्धन और उन्नयन और उनके महत्तर 
घर्मं तथा सक्रिय प्रक्ृतिमें चेतनाका एक घर्मान्तरण होना ही चाहिए। 
इस परिवतंनको पैड़ी-पैडी करके तव तक चलना होगा जब तक कि 
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आरोहणका सोपान पार न हो जाय और वेदोंके कहे गये “उरो अनि- 
बाचे’, विशाळतम उन्मुक्त व्योममें, परम-ज्योतिर्मयी तथा अनन्त चेतनाके 
स्वघामोंमें उन्मेष न हो जाय। 
कारण, यहाँ भी क्रमविकासकी वही प्रक्रिया है जो प्रकृतिकी गतिविधि- 
के शेष भागमें है; चेतनाका उन्नयन और विशालीकरण होता है, एक 
नये स्तरपर आरोहण होता है और नीचेके स्तरोंको ऊपर उठाया जाता 
है, 'सत्ता' को एक श्रेष्ठतर शक्ति जीवनको धारण करती और उसका 
नूतन समाकलन करती हैं, वह शक्ति अपनी ` क्रियाविधि, अपने स्वभाव 
और अपनी मूलवस्तुगत ऊर्जाकी शक्तिको प्रकृतिके पूर्व-विकसित अंगोंफे 
उतने भागपर आरोपित करती है जिसतक वह पहुँच सकती हो। समा- 
कलनकी माँग प्रकृतिकी क्रियाओंकी इस उच्चतम स्थितिमें अति महत्त्वकी 
बात हो जाती है। चेतनाके एक उच्चतर तत्त्वमें अभिनव धारण, उसमें 
समाकलन, आरोहणकी नीचेकी श्रेणियोंमें अधूरा रहता है : प्राण और 
जड़को मन पूरा मनोघर्मी नहीं कर सकता; प्राण-सत्ता और शरीरके 
बहुतसे अंग अवमानसिक और अवचेतन अथवा निश्‍्चेतनके प्रदेशमें रह 
जाते हैं। प्रक्ृतिकी पूर्णताकी ओर मनके प्रयासमें यह बड़ी वाधा होती 
है; कारण, अवमानसिक, अवचेतन और निरचेतनका क्रियाकलापके शासनमें 
भाग छेते रहना, मनोमयी सत्ताके धर्मसे भिन्न एक अन्य घर्मको प्रविष्ट 
करके, चेतन प्राण और शारीरिक चेतनाको भी इसके लिए समर्थ करता 
है क्रि वे उनपर मन द्वारा प्रयुक्त धर्मको अस्वीकार करें और मनकी 
कुसित बुड़िकी युक्तिसंगत इच्छाके विरोधमें अपने ही 
आवेयों जर सहज प्रदत्तियोंका अनुसरण करें। इससे मतके लिये अपने- 
स्तरको पार करना और प्रकृतिको अध्यात्म- 
घमिणी वनाला किन हो जाता है; कारण, जिसे वह पूरा सचेतन ही 
नहीं दना सकता, नतोधर्मी और युक्तिधर्मी नहीं वना सकता, उसे वह 
अघ्यात्मघर्मी ता नहीं सकता, क्‍योंकि आध्यात्मीकरण एक महत्तर 
तया अधिक कठिद समाकलन है। निस्संदेह, आध्यात्मिक शक्तिका 
आवाहन करके वह प्रकृतिके कुछ अंगोंमें, विशेषतः विचारशील मनमें 
और हृदयमें जो कि उसके स्व-प्रान्तेः समीपतम है, एक प्रभाव और एक 
आरम्मिक परिवर्तन स्थापित कर सकता है : परन्तु यह परिवर्तन सीमाओं- 
के भीतर मी कोई समग्र पूर्णता विरला ही होता है और वह जो कुछ 
उपलब्ध करता भी है वह अपवाद-स्वरूप और कठिन होता है। मनका 
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उपयोग करती आध्यात्मिक चेतना एक अवर साधन व्यवहृत कर रही 
है, और यद्यपि वह मनमें एक दिव्य ज्योति, हृदयमें एक दिव्य शुचिता, 
अनुराग, उत्साह लाती या प्राणपर एक आध्यात्मिक विधान आरोपित 
करती है, इस नूतन चेतनाको प्रतिवन्धोंके अन्तर्गत कार्य करना होता 
है; अधिकांशतः वह्‌ प्राणकी निम्नतर क्रियाको केवल नियमित कर सकती” 
या रोक सकती है और शरीरपर कठोरतासे नियंत्रण रख सकती है, 
परन्तु ये अंग, परिमाजित या अधीन हो जाने पर भी, अपनी आध्यात्मिक 
पूति नहीं पाते, पूर्णता और रूपान्तर नहीं पाते। इसके लिये एक उच्च- 
तर सक्रिय तत्त्वको लाना आवश्यक होता है जो आध्यात्मिक चेतनामें 
जन्मजात हो, और अतः जिसके द्वारा, वह चेतना स्वघमंसे और सम्पूर्णतर 
स्वाभाविक ज्योति तथा शक्तिसे क्रिया कर सके और उन्हें आधारके 
अंगोंपर आरोपित कर सके। 

परन्तु एक नये सक्रिय तत्वके इस हस्तक्षेप और इस सबल . आरो- 
पणके भी सफल होनेमें लम्बा समय खग सकता है; कारण, सत्ताके 
अवर अंगोंके अपने स्वाधिकार हैं, और उन्हें यदि सत्यतः खूपान्तरित 
करना है, तो उन्हें उनके अपने रूपान्तरके लिए राजी करना होगा। 
ऐसा करना कठिन होता है, क्योंकि हमारे प्रत्येक अंगकी स्वाभाविक 
प्रवणता यह होती है कि उसका स्वधमं चाहे कितना ही अवर क्यों न हो 
वह किसी श्रेष्ठतर घमंकी अपेक्षा, जिसे वहं अपना नहीं अनुभव करता, 
स्वघर्मको ही पसन्द करता है, वह अपनी ही चेतना अथवा अवचेतना, 
अपने ही प्रेरणों और प्रतिक्रियाओं, अपनी ही सत्ताकी क्रियावत्ता, अस्तित्वकें 
आनन्दकी अपनी ही रीतिके साथ चिपका रहता हैं। वह उनके साथ 
और भी हठसे तब चिपकता है जबकि वहं रीति आनन्दका खंडन कर रही हो, 
वह अन्धकार और दुःख कष्ट और वेदनाकी रीति हो, कारण, उसने मी 
एक अपना विकृत और विपरीत रस, अपना अन्धकार और दुःखका सुख, कप्ट 
और वेदनामें अपना परपीडन-रतिक या स्वपीड़न-रतिक स्वाद पा लिया है। 
हमारी सत्ताका यह अंग यदि श्रेष्ठतर वस्तुओंकी खोज करता है तो भी 
वह अंग अधिक बुरी वस्तुओंका अनुसरण करनेको इसलिये विवश होता 
है कि वे उसकी अपनी हैं, उसकी ऊर्जाकें लिये स्वाभाविक हैं, उसके 
सत्त्वके लिये स्वामाविक हैं। सम्पूर्ण तथा आमूल परिवर्तन सिद्ध करनेके 
लिये आध्यात्मिक ज्योतिको और आध्यात्मिक सत्य, शक्ति, आनन्दके 
अन्तरंग अनुभवको अनिच्छुक्क तत्त्योंके अभ्दर तबतक नित्यानुवृत्त रूपसे 
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लाते ही रहना होगा जब तक कि वे भी यह न पहचान लें कि उनकी 
अपनी परिपूर्तिका मार्ग भी वहीं है और स्वयं वे अध्यात्म-पुरुषकी एक 
हसित शक्ति हैं और सत्ताकी इस नयी राहसे अपना स्वीय सत्य तथा 
अखंड स्वरूप पुनः पा सकते हैं। इस प्रदीपनक्ता सतत विरोध करती 
हुँ निम्नतर प्रकृतिकी शक्तियाँ और उनसे भी अधिक वे आसुरी शक्तियाँ 
जो जगतूकी अपूर्णताओंके सहारे जीती और राज्य करती हैं और जिन्होंने 
अपनी कराल नींव निश्चेतनाकी काली शिलापर डाल रखी है। 

इस कठिनाईको पार करनेमें एक अपरिहार्य डग है आन्तरिक सत्ता 
और उसके क्रिया-केनदरोंका उन्मीलन; कारण, वहाँ बह कार्य अधिक सम्भव 
होने लगता है जिसे वहिस्तलीय' मन नहीं कर सका था। आन्तरिक 
मन, आन्तरिक प्राण-चेतना और प्राण-मानस, सूक्ष्म-शारीरिक चेतना 
और उसकी सूक्ष्म-शारीरिक मानसताको जब एक वार क्रियाके 
लिये मुक्त कर दिया जाता है, तो वे एक विशालतर, सूक्ष्मतर और 
श्रेष्ठतर माध्यम-संवितकी रचना करती हैं जो विद्वव्यापीके साथ और 
उन सबसे जो ऊपर है उसके साथ सम्पकं कर सकती है और सत्ताके 
समूचे क्षेत्रपर, अवमानसिकपर, अवचेतन मनपर, अवचेतन प्राणपर, शरीर- 
की अवचेतनापर भी उनकी शक्ति प्रयुक्त करा सकती है। वे यदि 
मूलभूत निश्चेतनाको सम्पूर्णतया आलोकित नहीं कर सकतीं, तो भी उसे 
कुछ दूरी तक खोल तो सकती हैं, उसमें अन्तर्वेधन, उसपर क्रिया कर 
सकती हैं। तब ऊपरसे आध्यात्मिक ज्योति, शक्ति, ज्ञान एवं आनन्द 
मन और हृदयसे मी आगे उतर सकते हैं जबकि मन और हृदय तक 
पहुँचना और उन्हें आलोकित करना सदा सुगमतम रहता है, सारी 
प्रकृतिमें ऊपरसे नीचेतक भरते हुए वे प्राण और शरीरमें अधिक पूरी तरह 
व्याप्त हो सकते और एक और भी गहनतर आघातसे निरचेतनाकी 
नींवोंको हिला दे सकते हैं। परन्तु अन्दरसे किया गया यह विशालूतर 
मनोमय और प्राणमय परिस्फुरण भी एक अवर आलोकीकरण ही होता 
है : यह अज्ञानको कम तो कर सकता है, किन्तु उससे छुटकारा नहीं 
पाता; यह निस्चेतनाके सूक्ष्म और गहन शासनको बना रखनेवाली 
शक्तियों और विमूतियोंपर आक्रमण करता और उन्हें पीछे हटनेको वाध्य 
करता है, किन्तु उन्हें पराभूत नहीं कर सकता। इस बिशालतर मनोमथ 
और प्राणमय परिस्फुरणके बीच क्रिया करती आध्यात्मिक शक्तियाँ एक 


उच्चतर ज्योति, बल कौर, मोह i सकती ॥ ० नि सम्पूर्ण आध्यात्मी- 
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करण, चेतनाका -सम्पूर्णतम नूतनः समाकलन इस भूमिकामें भी असम्भव 
रहता है। यदि अन्तरतम पुरुष, चैत्य पुरुप, नेता हो जाता है तो निस्संदेह, 
एक -मानसिक नहीं, वरन्‌ गहनतर परिवतंन, आध्यात्मिक दक्तिके अब- 
तरणको अधिक प्रभावी वना सकता है, कारण, सचेतन सत्ता अपने समग्र 
रूपमें एक आरम्भिक आन्तरात्मिक परिवर्तनमेंसे: गुजर चुकी होगी जो मन, 
प्राण तथा शरीरका उनकी अपनी अपूर्णताओं और अपवित्रताओके जाळूसे 
उद्धार कर देता है। इस विन्दुपर एक श्रेष्ठतर आध्यात्मिक क्रियावत्ता, 
आध्यात्मिक मन तथा अधिमानसकी उच्चतर शक्तियोंकी क्रिया पूरा 
हस्तक्षेप कर सकती है : वस्तुतः ऐसा हो सकता हैक वे शक्तियां अपना 
कार्य पहले ही आरम्म कर चुकी हों, यद्यपि केवल प्रभावोंकी तरह ही; 
किन्तु इन नयी परिस्थितियोंमें वे केन्द्रीय सत्ताको अपने स्तरतक उठा 
दे सकती और प्रकृतिके अन्तिम नूतन समाकलनका आरम्भ कर सकती 
हूँ। मानव-मन जब -तक अध्यात्मघर्मी नहीं होता तब भी उसमें ये 
उच्चतर शक्तियाँ कायं करती ही हैं, किन्तु परोक्ष, खंडित तथा क्षीण 
रूपसे - करती हुँ; वे कार्य कर स क उसके पूवं वे मनकी घातु और शन्तिमें 
परिवर्तित हो जाती हैं, और इस प्रवेशके कारण उस घातु तथा शक्तिके 
स्पन्द आलोकित और तीब्र हो जाते हैं, उनकी कुछ गतियाँ उन्नीत 
और आनन्दपूर्ण हो जाती हैं, किन्तु उनका रूपान्तर नहीं होता। परन्तु 
जब आध्यात्मीकरण आरम्भ होता है और जैसे-जैसे उसके महत्तर परिणाम, 
मनकी नीरवता, हमारी सत्ताका विश्वचेतनामें प्रवेश, तुच्छ अहंका 
विश्वात्माके प्रत्यक्षानुभवमें निर्वाण, दिव्य सद्वस्तुके साथ सम्पर्क,-- 
अभिव्यक्त होते हुँ, उच्चतर कियाशक्तिके हस्तक्षेप और उनकी ओर 
हमारा उन्मीलन वरद्धित हो सकते हैं, अपनी क्रियाशीलताकी एक अधिक 
पूरी, अधिक अपरोक्ष, अधिक विशिष्ट शक्ति धारण कर सकते हैं, और 
यह्‌ प्रगति तव तक चलती रहती है जब तक उनकी कोई सम्पूणं और 
परिपक्व क्रिया सम्भव न हो जाय। तमी आध्यात्मिक खूपान्तरका 
अतिमांनसिक खूपान्तरकी ओर मुड़ना आरम्भ होता है; कारण, चेतनाका 
अधिकाधिक उच्च भूमियोंमें उन्नयन हमारे अन्दर उस दुर्गम तथा महत्तम 
पथका, अतिमानसकी ओर आरोहणको सोपानमालाका निर्माण करता है। 
यह नहीं मान लेना है कि संक्रमणकी परिस्थितियां और घाराएं 
सबके लिये एक जसी होंगी; कारण, यहाँ हम 'अनन्त'के प्रदेशमें प्रवेश 
करते हैं। किन्तु चूँकि उन सबके पीछे एक मूलभूत सत्मका एकत्व हैः 
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अतः आरोहणको किसी एक घाराकी संवीक्षासे आरोहणकी सारी सम्माव- 
नाओंके तत्त्वपर प्रकाश पड़नेकी आशा की जा सकती है; किसी एक घारा- 
की ऐसी संवीक्षाका ही प्रयास हम कर सकते हैं। यह घारा, जेसी कि 
अन्य सब घाराएँ होंगी, आरोहण-सोपानकी प्राकृत आकृतिसे नियंत्रित 
होती है : उसमें बहुत सारी पैड़ियाँ हैं, कारण, वह एक अविच्छिन्न 
पदक्रम है और उसमें कहीं भी कोई अन्तराल नहीं; परन्तु, हमारे 
मनसे ऊर्ध्वकी ओर चेतनाके आरोहणके दुष्टिकोणसे जो कि उन क्रियावंत 
शक्तियोंके एक ऊपर उठते घाराक्रमसे होकर चलता है जिनसे चेतना 
अपना ऊर्ध्वपातन करती जा सकती है, यह पदक्रम चार प्रधान आरोहणोंकें 
सोपानमें रूपित हो सकता है जिनमें प्रत्येककी परिपूर्तिका अपना उच्च 
स्तर होगा। इन पदक्रमोंका संक्षिप्त बिवरण यह कह कर दिया जा 
सकता है किं ये उच्चतर मन, आलोकित मन और संवोधिसे होकर 
अघिमानसमें और अधिमानससे परेकी ओर चेतनाके ऊध्वेपातनोंका धारा- 
क्रम हैं; आत्म-र्पान्तरणोंका एक अनुक्रम होता है जिसके शिखरपर अति- 
मानस अथवा 'दिव्य विज्ञान' है। ये सारी कोटियाँ अपने तत्त्व और 
झक्तिमें विज्ञानमयी हैं; कारण, आरम्भमें ही हम एक आद्या निदचे- 
तनापर आधारित और एक व्यापक अज्ञान अथवा मिश्रित ज्ञानाज्ञानमें 
क्रिया करती चेतनासे ऐसी चेतनामें जाना शुरू कर देते हैं जो एक 
गूढ़ स्वयंभू ज्ञान' पर आधारित है औप जो पहले उस ज्योति और शक्तिसे 
निर्देशित और अनुप्रेरित होती, और वबादमें स्वयं ही उसी सत्त्वमें परि- 
बतत हो जाती और सम्पूर्णतः इस नयी क्रियाविधिका उपयोग करती 
है। ये कोटियाँ, अपने स्वरूपमें, 'अध्यात्म-तत्त्वकी शक्ति-घातुकी कोटियाँ 
हैं : कारण, यदि हम इनके प्रधान लक्षण, इनके ज्ञान-साधन और ज्ञान- 
शक्तिके अनुसार इनमें विभेद करते हैं, तो इससे अवश्य ही यह नहीं 
मान लेना चाहिये कि ये केवल ज्ञानकी विधि या राह या संवोधकी 
क्षमता या शक्ति हैं; ये तो सत्ताके प्रदेश हैं, आध्यात्मिक सत्ताको धातु 
तथा ऊर्जाकी श्रेणियाँ हैं, अस्तित्वके क्षेत्र हैं जिनमेंसे प्रत्येक उस वैश्व 
चित्‌-शक्तिका एक एक स्तर है जो अपने-आपको एक उच्चतर स्थितिमें 
निर्मित और संगठित कर रही है। जब किसी भी श्रेणीकी शक्तियाँ 
हममें पूरी उतर आती हैं तो केवल हमारे विचार और ज्ञानपर ही 
घ्रमाव नहीं पड़ता,--हमारी सत्ता और चेतनाकी धातु, वस्तुतः उसका 


मर्मकोष, उसकी पी, सतिश, शहि उनसे स्पृष्ट होते हैं, 
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उनमें वे शक्तियाँ अनूप्रविष्ट होती हैं और उन्हें फिरसे गढ़ा जा सकता 
और पुरा ख्पान्तरित किया जा सकता है। अतः इस आरोहणमें प्रत्येक 
पर्वं आधारका एक श्रेष्ठतर जीवनकी एक नयी ज्योति तथा शक्तिमें 
यदि समग्र नहीं तो एक सामान्य घर्मान्तरण तो अवश्य ही होता है। 

स्वयं श्रेणीक्रम मूलतः निर्मर करता है सत्ता, उसकी आत्म-संवित्‌, 
उसके अस्तित्व-आनन्द और उसकी अस्तित्व-शक्तिके उच्चतर या निम्नतर 
सत्त्व, सामथ्यं और स्पन्दन-तीव्रतापर। हम ज्यों-ज्यों सोपानमें नीचे 
उतरते हैं, चेतना अधिकाधिक ह्रसित और तरलित होती जाती है 
निस्संदेह, वह अपनी मलिनतर स्थूळताके कारण गाढ़ी रहती है, परन्तु 
जवकि गाढ़ताकी वह स्थूलता अज्ञानके उपादानको संहृत करती है, वह 
प्रकाशके सत्त्वको अविकाधिक कम प्रवेश देती है; उसका विशुद्ध चेतना- 
सत्त्व पतला हो जाता है, उसकी चेतना-शक्ति ह्रसित हो जाती है, उसका 
प्रकाश पतला हो जाता है, उसका आनन्द-साम्यं पतला और दुर्बल हो 
जाता है; उसे कुछ भी कर सकनेके लिये अपने ह्रसित उपादानकी 
अधिक मोटाईका और अपनी अधिक तमसावुत शक्तिके उद्यमपूर्ण व्यवहार- 
का सहारा लेना होता है, परन्तु प्रयास और परिश्रमकी यह उद्यमशीलता 
शक्तिका नहीं, दुर्वेलताका चिह्नं है। इसके विपरीत, हम ज्यों-ज्यों 
सोपानपर चढ़ते हैं, एक सूक्ष्मतर, किन्तु एक कहीं अधिक सवल और एक 
अधिक सत्यतः तथा आध्यात्मिकतः ठोस सत्त्व उद्मूत होता है, चेतनाकी 
एक महत्तर ज्योतिमंयता और सशक्त उपादानका; आनन्दकी एक सूकषमतर/ 
मघुरतर, शुद्धतर और अधिक सवल उल्लासमयी ऊर्जाका उन्मज्जन होता 
है। हमपर इन उच्चतर श्रेणियोंके अवतरणमें यह महत्तर ज्योति और 
शवित, सत्ता एवं चेतनाका यह महत्तर सार-तत्त्व, आनन्दकी यह महत्तर 
ऊर्जा ही मन, प्राण तथा शरीरमें प्रवेश करती हैं और उनके हसित, 
तरलित तथा असमर्थ सत्त्वको परिवर्तित करती और सुधारती हैं और 
उसका धर्मान्तरण उसके ही उच्चतर तथा सवलतर क्रियावीर्यमें, 'अघ्यात्म- 
तत्त्व'के क्रिमावीयं में, उसके अपने सत्यके ऑन्तरिक रूप और शक्तिमें 
करती हैं। ऐसा इसलिये हो सकता है कि सब कुछ मूलतः वही सत्त्व, 
बही चेतना, वही शक्ति हैं, परन्तु है उसके विभिन्न रूपों और शक्तियों 
और कोटियोंमें। अलएव, निम्नतरका उच्चतर द्वारा उठाया जाना एक 
सम्भव और, हमारा जो डितीय स्वरूप निश्चेतनाका है वह न हो तो, 
आध्यात्मिकतः एक स्वाभाविक गति है; जो श्रेष्ठतर स्थितिसे निःसृत 
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'था उसका उसीकी अपनी महत्तर सत्ता और सारतत्त्वमें परिवेष्टट और 
पुनर्घारण हो जाता है। ह 
अपनी मानवीय वुद्धि, अपनी सामान्य मानसतामेंसे बाहर जानेका 
हमारा पहला निशचायक डग है एक उच्चतर मनमें, ऐसे मनमें आरोहण 
जो प्रकाश और अन्धकारका सम्मिश्रण या अर्घ-प्रकाश नहीं, वरन्‌ अघ्यात्म- 
तत्त्व'की एक विशाल स्वच्छता है। उसका आधारमूत उपादान सत्ताकी 
एकात्मिका अनुभूति है और उसके सांथ एक सबरू बहुविध सक्रियता 
है जिसमें ज्ञानके बहुलू रूपभेदों, नाना कार्ये-विधियों, संभूतिके असंख्य 
रूपों और अर्थोके रूपायणका सामथ्यं है और उनं सभीका एक स्वतः- 
' स्फू्तं अन्तनिहित ज्ञान है। अतः यह अधिमानससे आयी हुई शक्ति 
है,-किन्तु इसका अन्तिम मूल अतिमानस है,--वैसे ही जैसे ये सारी 
महत्तर शक्तियाँ वहींसे आयी हुई हैं; परन्तु इसके विशेष स्वभावपर, 
इसकी चेतनाकी क्रियाशीलतापर 'विचार'का आधिपत्य रहता है; यह 
' एक ज्योतिमंय विचारात्मक मन, अध्यात्मजात प्रत्ययात्मक ज्ञानका मन 
है। मूल तादात्म्यसे उद्गत होती, उस तांदात्म्यने जिन सत्योंको अपने 
अन्दर घारण कर रखा था उन्हें वहन करती, क्षिप्रतासे, विजयी खूपसे, 
बहुविघतासे धारणा बनाती, अपनी घारणाओंको निरूपित करती और 
'माव'की आत्म-शक्तिसे उन्हें कार्यतः सिद्ध करती एक सवं-संवित्‌ इस 
ज्ञानमय महत्तर मनका घमं है। इस प्रकारका संबोध अज्ञानाधार भेदात्मक 
ज्ञानके सुत्रपातसे पहले मूल आध्यात्मिक तादात्म्यसे उद्गत होनेमें अन्तिम 
है; अतः अपने धारणांत्मक और तर्क-विचारशील मनसे उठकर, जो 
हमारी अज्ञानकी उत्तम-संगठित ज्ञान-शक्ति है, जव हम 'अध्यात्म-तत्त्व के 
राज्योंमें जाते हैं तो यही ज्ञान हमें प्रथम मिलता है; वास्तवमें, वह 
हमारे धारणात्मक मनोमय भावनका आध्यात्मिक जनक है, और यह 
स्वामाविक है कि हमारी मानसताकी यह प्रमुख शक्ति जब अपने आपसे 
` परे चली जाती है तो अपने साक्षात्‌ उत्समें चली जाय। 
परन्तु यहां इस महत्तर 'विचार'में, खोजकी औरं आत्म-आलोचक 
युवित-विचारकी आवश्यकता नहीं, निष्कषंकी ओर कोई डग-डग  चलने- 
वाली ताकिक गतिधारा नहीं, प्रगट या अप्रगट निगमन और अनुमानका 
यंत्र-विन्यास नहीं, ज्ञानके किसी व्यवस्थित समाहार या परिणामतक 
पहुंचनेके लिये भावोंको लेकर निर्माण नहीं, उनकी विवेचनापर आश्रित 
स्शंबला-रचना नहीं; कारण, हमारी वुद्धिकी यह पंगु क्रिया ज्ञानको 
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खोजते अज्ञानकी  चेष्टा है जो अपने डगोंको भू-श्रांतिसे वचाये रखने, 
एक चयनशील मानसिक निर्माणको अपना सामयिक आश्रय बनाने और 
उसे ऐसी नीवों पर आधारित करनेको वाध्य है जो डाली जा चुकी हैं 
और सावधानीसे डाली जा चुकी हैं, किन्तु कभी भी दृढ़ नहीं रहती, 
क्योंकि उसे सहजात संवित॒की भूमिका अवळम्व नहीं है, अपितु वह 
निर्ज्ञानकी एक आद्या मिट्टीपर ही आरोपित है। फिर, मनके तीक्षणतम 
और क्षिप्रतम रूपकी जो अन्य रीति द्रुत और दुस्साहसी अनुमान और 
अन्तंदृष्टिकी, अल्प-ज्ञात अथवा अज्ञातमें अन्वेषण करती वुद्धिकी खोज- 
बत्तीके खेलकी है, यहाँ वह भी नहीं है। यह उच्चतर चेतना वह ज्ञान 
है जो अपने-आपको स्वयंभू सर्व-संवित्के आधारपर रूपायित कर रहा 
है और अपनी समग्रताके किसी अंगको, विचार-रूपमें रखे गये अपने 
अर्थोके सामंजस्यको अभिव्यक्त कर रहा है। यह चेतना अपने-आपको 
एकाकी भावोंमें मुकततासे प्रकट कर सकती है, किन्तु उसकी ' सवसे 
विशिष्ट क्रिया है सामग्रिक भावन, एक ही दृष्टिमें सत्य-दर्शनकी पद्धति 
या समग्रता। भावके साथ भावके, सत्यके साथ सत्यके सम्बन्ध वहाँ 
“तक द्वारा स्थापित नहीं होते, वरन्‌ पहलेसे वर्तमान होते और अखण्ड 
सम्पूर्णे अन्दर आत्म-दृष्ट होकर उद्गत होते हैं। वहाँ अभ्यु- 
पगमों या दत्त सांमग्रीसे वने निष्कर्षोंकी पद्धति नहीं होती, अपितु एक 
सदा-वतंमान किन्तु तव तक निष्क्रिय रहते ज्ञानके रूपोंमें प्रवेश होता है, 
यह विचार शाइवत प्रज्ञाका आत्म-प्राकट्य है, अजित ज्ञान नहीं। सत्यके 
विशाल रूप दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें आरोही 'मन', यदि चाहे तो, 
सन्तुष्टिके साथ निवास कर सकता और, अपनी पूर्वे रीतिके अनुसार, 
उनमें इस भांति रह सकता है जैसे कि किसी इमारतमें; परन्तु यदि 
प्रगति करनी है तो ये इमारतें निरन्तर विशालतर इमारतोंमें विस्तृत 
हो सकती हैं या इनमेंसे कई सम्मिलित होकर एक अभी भी अप्राप्त 
रहती सर्वांग-समग्रताके मार्गमें एक अनन्तिम महत्तर सम्पूर्णं हो जा सकती 
हैं। अन्तमें ज्ञात एवं अनुभूत सत्यकी एक महत्तर समग्रता मिलती है, 
परन्तु फिर भी उस समग्रताका अनन्त परिवद्धंन हो सकता है, क्योंकि 
ज्ञानके रूपभेदोंका कोई अन्त नहीं है, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। 

यह हुआ उच्चतर मन अपने ज्ञानके पहलूमें; परन्तु एक पहलू 
इच्छाका, सत्यके सक्रिय सम्पादनका भी है : यहाँ हम देखते हूँ कि यह 
महत्तर और अधिक देदीप्यमान मन सत्ताके शेष भागपर, मानसिक 
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इच्छापर, हृदय और उसकी भावनाओंपर, प्राण और शरीरपर, सदा 
विचारके वल द्वारा, भाव-शक्ति द्वारा कार्यं करता है। वह्‌ ज्ञान द्वारा 
शुद्धि करना, ज्ञान द्वारा मुक्त करना, ज्ञानकी अन्तर्जात शक्ति द्वारा सर्जन 
करना चाहता है। भावको हृदय या प्राणमें ऐसी शक्तिकी भाँति रखा 
जाता है जिसे स्वीकार और कार्यान्वित करना है; हृदय और प्राण उस 
भावके प्रति सचेतन होते और उसकी क्रियाधाराओंको प्रत्युत्तर देते हैं और 
उनका सत्त्व अपने-आपको उसीके अनुसार बदलने लगता है जिससे 
भावना और कमं इस उच्चतर प्रज्ञाके स्पन्दन हो जाते, उससे अनुप्राणित 
' होते, उसके भावोच्छवास और संवेदनसे परिप्लुत हो जाते हैं: इच्छा- 
शक्ति और प्राणावेग भी उसी माति उसके बल और उसकी आत्म- 
संसाधनकी प्रेरणासे संचारित होते हैं। भाव शरीरमें मी कार्यं करता 
है जिससे, उदाहरण-स्वरूप, शरीरका रोगमें जो विश्‍वास है और रोगको 
उसकी जो सहमति है, उसके स्थानपर' स्वास्थ्यका सवल विचार और 
स्वास्थ्यकी सवल इच्छा चली आती हैं, अथवा वलका भाव! बलके सत्त्व, 
वीर्ये, संचरण और परिस्पन्दको आमंत्रित करता है। भाव अपने उपयुक्त 
शक्ति और रूपको उत्पन्न करता और उसे हमारे मन, प्राण या शरीरकी 
घातुपर आरोपित करता है। क्रियान्वयनका पहला पर्वं इसी माँति चलता 
है; वह समूची सत्तामें एक नयी और श्रेष्ठतर चेतनाका संचार करता, 
परिवतंनकी नींव डालता, उसे जीवनके एक श्रेष्ठतर सत्यके* लिये तैयार 
करता है। 
जब उच्चतर शक्तियोंकी श्रेष्ठतर शक्तिका प्रथम बोध या अनुभव 
होता है तव एक स्वाभाविक भ्रान्त धारणा आसानीसे हो सकती है, और 
उससे वचनेके लिये यहाँ इस वातपर बल देना है कि ये उच्चतर शक्तियाँ 
अपने कर्मके स्वधाम और अपने स्वमाध्यममें स्वमावतया जैसी सवं- 
शक्तिमती होती हैं वसी वे अपने अवतरणमें तत्काल ही नहीं होतीं। 
जड़में क्रमविकासके दौरान उन्हें एक विजातीय और निकृष्ट माध्यमके 
अन्दर प्रवेश करना और उसपर कार्य करना होता है; वहाँ उनके सामने 
हमारे मन, प्राण तथा शरीरकी असमर्थताएँ आती हैं, अज्ञानकी अग्रहण- 


- भावको व्यक्त करनेवाला शब्द यदि आध्यात्मिक शक्तिसे व्याप्त 


हो तो उसमें भी वही बल रहता है; भारतके मंत्र-प्रयोगका युक्तिसंगत 
आघार यही है। 
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शीलता या अन्धी अस्वीकृतिसे भेंट होती है, निशचेतनाके निषेध और 
विघ्नका अनुभव होता है। अपनी स्वभूमिपर वे ज्योतिर्मयी चेतना 
और सत्तावेः ज्योतिर्मय उपादानके आधारसे कार्य करती हैँ और उनका 
प्रभाव स्वत:सिद्ध होता है, किन्तु यहाँ तो उन्हें निर्शानकी एक ऐसी नींव- 
का सामना करना होता है जो गठित हो चुकी है और जिसकी गठन 
सवल भी है, और यह नींव जड़के सम्पूर्ण निर्ज्ञाकी ही नहीं, अपितु 
मन, हृदय तथा प्राणके संशोधित निर्ञानकी भी होती है। इस भाँति, 
जब 'भाव” विकसित मनोबुद्धिमें उतर आता है तव उसे वहाँ भी ज्ञाना- 
ज्ञानकी वस्तुएँ रहनेवाले पूरवंगठित भावोके पुंज या तंत्रकें व्यूहको और 
इन भावोंके स्थायी होने और अपने-आपको चरितार्थं करनेके संकल्पको 
हराना होता है; कारण, सारे भाव शक्तियाँ हैं और उनमें एक रूपायिणी 
या स्वतः-परिणामिनी क्षमता होती है जो अवस्थाओके अनुसार अधिक 
या कम होती है,--निरचेतन जड़से व्यवहार पड़नेपरए वह घटाकर 
कार्यतः शून्य भी कर दी जा सकती है, परन्तु फिर भी सम्भाव्य 
रहती ही है। इस प्रकार एक प्रतिरोध-शक्ति वनी-बनायी तैयार रहती 
है जो अवतरित होती ज्योतिका विरोध करती या उसके प्रभावोंको न्यून- 
तम कर देती है; यह प्रतिरोध ज्योतिको अस्वीकार करना, उसका वर्जन 
करना हो सकता है या उसे अज्ञानके ूर्वकल्पित भावोंके अनुरूप साधनेके 
लिये उसको क्षुण्ण या दमित करने, पटुतासे परिवर्तित या अनुकूलित 
करने, दुराग्रहसे विरूपित करनेके प्रयत्नका रूप ले सकता है। यदि पूर्वे- 
कल्पित भावों या गठित हो चुके भावोंको बिदा कर दिया जाय और 
उन्हें उनके स्थायित्वके अधिकारसे वंचित कर दिया जाय, तो मी उन्हें 
बाहरसे, विश्वमनके अन्दर अपनी व्याप्तिके आधारसे प्रत्यावर्तनका अधि- 
कार रहता है, या वे नीचेकी ओर, प्राणिक, शारीरिक अथवा अवचेतन 
भागोंमें हट जा सकते और अपने खोये प्रदेशको पुनः ` प्राप्त करनेके 
लिये अल्पसे अल्प अवसर पाकर वहाँसे फिर उमड़ आ सकते हैं : कारण, 
अपने डगोंमें पर्याप्त स्थिरता और ठोसता छानेके लिये कऋ्रमविकासिका 
प्रकृतिको अपने द्वारा एकवार स्थापित वस्तुओंको स्थयित्वका यह अधि- 
` कार देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अभिव्यक्तिमें हरेक शक्तिका 
यह स्वमाव और दावा होता है कि वह, जहाँ कहीं भी सम्मव हो और 
जितने समंयतक सम्भव हो, रहे, अतिजीविनी हो, अपने-आपको चारितार्थ 
करे, और इसीलिये ऐसा है कि अज्ञानके जगतूमें सव कुछ शक्तियोंके 
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जटिल तंत्र द्वारा ही नहीं, अपितु उनके संघट्ट, संघर्ष और परस्परमिश्रण 
द्वारा सम्पादित होता है। परन्तु इस उच्चतम बिकासक्रमके लिये यह 
अपरिहार्यं है कि ज्ञानके साथ अज्ञानका मिश्रण साराका सारा विनष्ट 
कर दिया जाय; शक्तियोंके संघर्ष द्वारा कार्यं और क्रमविकासके स्थानपर 
शक्तियोंके सामंजस्य द्वारा कार्य और क्रमविकास हों : परन्तु इस भूमिका- 
तक केवल तब पहुँचा जा सकता है जबकि एक अन्तिम संघर्ष हो जाय 
और ज्योति एवं ज्ञानकी शन्तियाँ अज्ञानकी शक्तियोंको पराभूत कर दें। 
सत्ताके नीचेके स्तरोंमें, हृदय, प्राण तथा देहमें वही व्यापार फिरसे 
होता है, और अधिक तीव्र मात्रामें होता है; कारण, यहाँ भावोंसे नहीं, 
अपितु निम्नतर प्रकृतिके संवेगों, कामनाओं, प्रवृत्तियों, संवेदनों, प्राणिक 
आवश्यकताओं और अभ्यासोंका सामना करना होता है; चूंकि ये भावों) 
की अपेक्षा कम सचेतन हैं, अतः इनका प्रत्युत्तर अधिक अन्धा होता है, 
ये अधिक हठी रूपमें स्व-प्रतिठापक होते हैं : सबमें प्रतिरोध और प्रत्या 
वर्तेनका वही या अधिक वल रहता है, या वे परिचेतन विएवप्रकृतिमें, 
या हमारे ही अवर स्तरोंमें, या अवचेतनमें बीजावस्थामें शरण लेते हैं 
और बहाँसे नया आक्रमण करने या पुनः उमड़ आनेका वर उनमें रहता 
है। प्रक्कतिमें स्थापित वस्तुओंका स्थायित्व, प्रत्यावतंन और प्रतिरोधका 
यह बल सदा वह महती बाधा रहा है जिसका सामना क्रमविकासिका 
शक्तिको करना होता है, जिसकी रचना वस्तुतः उसीने एक अति द्रुत 
रूपान्तरको रोकनेके लिये की है जवकि साथ ही वह खूपान्तर वस्तुओंके 
अन्दर उसका अन्तिम अभिप्राय भी है। 
यह वाघा यद्यपि प्रगतिशील रूपसे क्षीण होती जा सकती है तथापि 
वह इस महत्तर आरोहणके प्रत्येक पर्वेमें रहेगी। उच्चतर ज्योतिको 
पर्याप्त प्रवेश और क्रिया-शक्तिका अवकाश देने मात्रके लिये यह आवश्यक 
है कि प्रकृतिकी प्रशान्तिके लिये साम्यं अजित किया जाय, मन और 
हृदय, प्राण और देहको स्थिर किया जाय, प्रशान्त किया जाय, उनमें 
एक वशीमूत निष्क्रियता या पूरी नीरवता भी प्रतिष्ठित की जाय : 
परन्तु ऐसा होने पर भी, विइवव्यापी अज्ञानकी शक्तिमें प्रकट और अनुः 
मूत खूपसे, या व्यक्तिकी मानसिक गठनकी सत्त्व-ऊर्जामें, उसके श्राणिक 
रूपमें, उसके जड़तत्त्वसे बने शरीरमें, अवगूढ़ और अव्यक्त रूपसे विरोघ- 
का चलते रहना सदा सम्भव रहता है, अज्ञानमथी प्रक्तिकी नियंत्रित अथवा 
दमित ऊर्जाओंका कोई गुह्य प्रतिरोध या विद्रोह या पुनःप्रतिष्ठापनका 
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प्रयास सदा सम्मव है, और आंघारमें कोई भी वस्तु यदि उन्हें सहमति 
देती हो तो वे ऊर्जाएँ पुनः आधिपत्य प्राप्त कर सकती हुँ। अतएव, 
पहलेसे ही एक चैत्य नियंत्रणका स्थापन बहुत वांछनीय है, क्योंकि 
वह एक सामान्य संवेदनशीलताकी रचना करता और निम्नतर अंगोंको 
ज्योतिके विरुद्ध विद्रोह करने या अज्ञानके दावोंको अपनी सहमति देनेसें 
रोकता है। आरम्मिक आध्यात्मिक ख्पान्तर भी अज्ञानके आधि- 
पत्यको कम करेगा; किन्तु इनमेंसे कोई भी प्रभाव उसके विघ्न और 
परिसीमनका सर्वथा अन्त नहीं कर देता : कारण, ये आरम्मिक परिवर्तन 
सर्वांगीण चेतना तथा ज्ञान नहीं लाते; निर््ञानका आद्य आधार जो कि 
निरचेतनका आतमीय है वहाँ फिर भी वत्तंमान रहेगा, और हर मोड़पर 
उसे परिवर्तित करने, आलोकित करने, उसके प्रसार और उसकी प्रति- 
क्रिया-शक्तिको खर्वं करनेकी आवश्यकता रहेगी। आध्यात्मिक उच्चतर 
मन' और उसकी भाव-शक्तिका वळ हमारी मानसतामें प्रवेश करनेसे 
अवश्य ही परिवर्तित और हसित होताः है और वह इन सारे विघ्नोंको 
हटा डालने और विज्ञानमयी सत्ताकी सूष्टि करनेके लिये अपर्याप्त रहता 
है, किन्तु वह एक प्रथम ' परिवर्तन, एक संशोधन कर सकता है जो एक 
उच्चतर आरोहण और एक अधिक सशक्त अवतरणके लिये साम्यं 
देगा और, इसके अतिरिक्त, चेतना तथा ज्ञानकी' एक महत्तर शक्तिमें 
सत्ताके समाकलनकी तैयारी करेगा। _ 

यह महत्तर शक्ति 'आलोकित मन'की है जो अव उच्चतर विचार का 
मन नहीं रह गया हैं, वरन्‌ आध्यात्मिक ज्योतिका है। यहाँ आध्यात्मिक 
बुद्धकी स्वच्छता, उसकी प्रशान्त दिवा-दीप्ति, अध्यात्म-तत्त्वकी एक तीव्र 
द्ुतिको, अध्यात्म-ततत्वकी एक भास्वरता और ज्योतिको स्थान देती या अपने- 
आपको उसके अधस्तन कर देती है: आध्यात्मिक सत्य एवं शक्तिके विद्युतोंकी 
एक क्रीड़ा चेतनामें ऊपरसे आ छूटती और प्रद्मान्त तथा व्यापक आलोकी- 
करण और शान्तिके विशाल अवतरणके अलावा जो कि विशालतर घारणा- 
त्मक-आध्यात्मिक तत्त्वकी क्रियाके वैशिष्ट्य या उसके सहचर होते हैं, 
उपलब्धिका एक ज्वलन्त उत्साह “और ` ज्ञानका एक महा आनन्दोल्लास 
जोड़ देती है। एक अन्तदृस्य ' ज्योतिका अभिवर्षण बहुत सामान्यतः इस 
क्रियापर आच्छादित हो जाता है; कारण, यह ध्यान देनेकी बात है कि 
हमारी सामात्य घारणाओंके बिपरीत, ज्योति प्रथमतः कोई भौतिक 
सूष्टि नहीं हैं और आन्तरिक आलोकीकरणके साथ ज्योतिका जो बोघ 
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या दर्शन होता हैं, वह कोई विषयिनिष्ठ दृष्टिमें आता प्रतिरूप या कोई 
प्रतीकात्मक दुर्य मात्र नहीं : ज्योति प्रथमतः आरोककारिणी और सुजन- 
शीला दिव्य सदूवस्तु'की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हैँ; भौतिक ज्योति 
उस ज्योतिका जड़ ऊर्जा के प्रयोजनोंके निमित्त, जड़में बादका एक प्रति- 
रूपायण या खूपान्तरण है। इस अवतरणमें आन्तरिक शक्ति तथा 
वीर्येके एक महत्तर क्रियावल, एक हिरण्मय प्रवेग, एक ज्योतिर्मय उत्साहका 
आगमन होता है, जिससे “उच्चतर मन'की अपेक्षतया धीमी और क्रमिक 
प्रक्रियाका स्थान द्रुत खूपान्तरका एक क्षिप्र कभी-कभी उग्र, यहाँ तक कि 

एक रुद्र-संवेग ले लेता है। 
'आलोकित मन' प्रमुखतः कार्य करता है दृष्टिशक्ति द्वारा, न कि विचार 
द्वारा; विचार यहाँ दृष्टिको व्यक्त करनेके लिये केवल एक गौण 
क्रिया होता है। मानवीय मन प्रधानतः विचारपर निर्भर करता है और 
उसकी यह घारणा होती है कि विचार ही ज्ञानकी उच्चतम अथवा प्रधान 
प्रकिया है; परन्तु आध्यात्मिक क्रममें विचार एक गौण प्रक्रिया है, अपरि- 
हायं नहीं। हम उसके उस रूपको लें जिसमें वह वांङमय विचार होता 
है तो उसका वर्णन लगमग यह कहकर किया जा सकता है कि वह 
अज्ञानको ज्ञान द्वारा दी गई एक छूट है, क्योंकि वह अज्ञान सार्थक 
घ्वनियोंकी स्पष्टकारिणी सुनिर्चितिके सहारेके अलावा किसी और विधिसे 
सत्यको उसके समूचे विस्तारमें और उसके वहुबिघ गूढ़ार्थों सहित अपने लिये 
पुरा प्रांजल और वोधगम्य करनेमें असमर्थ है; इस उपायके विना वह 
सावोंको ठीक-ठीक रूपरेखा और अभिव्यंजक शरीर नहीं दे सकता। 
परन्तु यह स्पष्ट हैं कि यह एक उपाय, एक सांघन-यंत्र ही है; विचार 
अपने-आपमें, चेतनाके उच्चतर स्तरोंपर अपने मूलमें, एक प्रत्यक्ष ज्ञान 
है, विषयको या वस्तुओंके किसी सत्यको संवोघात्मक पकड़में लेना है, 
और यह- आध्यात्मिक दृष्टिका एक सबल, किन्तु फिर भी एक अप्रधान 
और गौण परिणाम है, आत्माका आत्मापर, विषयीका अपने-आपपर 
या अपने-आपके किसी अंशपर विषयरूपमें अपेक्षतया एक बाह्य और अग- 
म्भीर अवलोकन है : कारण, वहाँ सव कुछ आत्माका विविघत्व और 
बहुत्व है। मनमें किसी दृष्ट या आविष्कृत वस्तु, तथ्य या सत्यके 
सम्पकंके सम्बन्धमें प्रत्यक्षणका एक बहिस्तलीथ प्रत्युत्तर होता है और 
परिणाममें उसका एक प्रत्ययात्मक रूपायण होता है; परन्तु आध्यात्मिक 
ज्योतिमें चेतनाका सत्त्व ही एक गमीरतर प्रत्यक्षणका प्रत्युत्तर देता 
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है और उस सत्त्वके अन्दर एक अवधारक झूपायण होता है, सत्ताके उपा- 
दानमें उसका एक यथातथ्य आकार अथवा प्रकटनकारी भाव-लेखाचित्र 
आता है,--इस विचारात्मक ज्ञानकी परिशुद्धि और सम्पूर्णताके लिये 
और कुछ भी आवद्यक नहीं होता, वाङमय प्रतिरूपायणकी आवश्यकता 
नहीं होती । विचार सत्यकी एक प्रातिनिधिक प्रतिमाका सृजन करता 
है; वह उसे मनको एसे साघनके खूपमें देता है जिससे वह सत्यको 
ग्रहण कर सके और उसे ज्ञानका विषय बना सके। परन्तु गभीरतर 
आध्यात्मिक दूष्टिके सूर्य-प्रकाशमें तो सत्यका शरीर ही पकड़में आ 
जाता और ठीक-ठीक गृहीत रहता है; विचारकी रची हुई प्रातिनिधिक 
आक्ृति उसके सामने गौण और अ-मौल होती है, वह ज्ञानके संचारके 
लिये तो सबल होती है, किन्तु ज्ञान-ग्रहण अथवा ज्ञान-घारणके लिये 
अपरिहार्य नहीं। 

दृष्टि द्वारा चालित होनेवाली चेतना, ऋषिकी, द्रष्टाकी चेतना,. 
ज्ञानके लिये विचारककी चेतनासे एक अधिक बड़ी शक्ति है। अन्तर्दूष्टि- 
की प्रत्यक्ष ज्ञानकी शक्ति विचारकी प्रत्यक्षज्ञानकी शक्तिसे महत्तर और 
अधिक अव्यवहित है : वह एक आध्यात्मिक इंद्रिय है जो सत्यकी आक्ृति- 
को ही नहीं, उसके सत्त्वके किसी अंशको भी पकड़ती है; परन्तु वह 
उसकी आकृतिकी रूपरेखा भी देती है और” साथ ही उस आकृतिका 
अथे भी पकड़ती है, और वह सत्यको विचार-धारणाकी अपेक्षा एक 
सूक्ष्मतर और स्पष्टतर प्रकटनकारी रूपरेखा और समग्रताके एक विशाल- 
तर अवघारण तथा बलके साथ मूतं कर सकती है। जैसे उच्चतर मन 
आध्यात्मिक भाव और उसकी सत्यकी शक्तिके द्वारा सत्ताके अन्दर एक 
नयी चेतना लाता है, वैसे ही आलोकित मन एक सत्य-दृष्टि और सत्य- 
ज्योति और उसकी दशिका तथा ग्राहिका शक्तिके द्वारा एक और भी 
महत्तर चेतना लाता है। वह एक अधिक सबल और सक्रिय समाकलन 
सम्पादित कर सकता है; वह. विचारात्मक मनको एक सीधी अन्तर्दृष्टि 
और प्रेरणासे आलोकित करता, हृदयको आध्यात्मिक चक्षु देता और उसके 
अनुभव तथा भावोच्छ्वासमें एक आध्यात्मिक प्रकाश और ऊर्जा लाता, 
प्राण-शक्तिको एक आध्यात्मिक प्रेरणा, एक सत्यःप्रेरणा देता है जो 
कर्मको सचल और जीवन-गतियोंको उन्नीत करती है; वह इन्द्रियोंमें 
आध्यात्मिक संवेदनकी एक अपरोक्ष और समग्र क्षमता उंडेलता है जिससे 
हमारी प्राणिक और शारीरिक सत्ताका सकल वस्तुओंमें सगवानूके साथः 
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सम्पर्क और मिलन ठोस रूपमें हो सकता है, बिलकुल उस तीव्रताके 
साथ हो सकता है जो मन और हृदयकी धारणा, अनुभूति और भावनाकी 
हो सकती हैं; स्थूल मनपर वह एक ख्पान्तरकारिणी ज्योति डालता 
है जो उसकी सीमाओंको, उसकी रूढ़ तामसिकताको भग्न करती , उसकी 
संकीर्ण विचार-शक्ति और उसके सन्देहोंके स्थानपर दृष्टि-शक्तिको छे 
आती और शरीरके कोषाणुओंमें भी ज्योतिमंयता और चेतना उंडेरू 
देती है। उच्चतर मनके द्वारा होनेवाले ख्पान्तरमें अध्यात्म-ज्ञानी और 
मनीषीको अपनी समग्र और क्रियावंत परिपूत मिलेगी, आलोकित मन 
द्वारा होनेवाले खूपान्तरमें वैसी ही परिपूति ऋषिको, आलोकप्राप्त रहस्य- 
साथकको मिलेगी, उनको मिलेगी जिनका अन्तरात्मा दृष्टिसम्पन्नता, प्रत्यक्ष 
बोघ तथा अनुभवमें निवास करता है : कारण, उन्हें अपना प्रकाश इन्हीं 
उच्चतर स्रोतोसे मिलता है और उस ज्योतिमें उठ जाना और वहाँ निवास 
करना उनका अपने स्वदेश-साञ्राज्यमें आरोहण कर जाना होगा। 
परन्तु आरोहणके ये दोनों पर्व एक तीसरे स्तरसे सम्बन्ध रखकर ही 
अपने अधिकारका भोग करते और अपनी स्वीय संयुक्त सम्पूर्णंताको 
पा संकते हैं; कारण, जिन उच्चतर शिखरोंपर संबोधिमयी सत्ता रहती 
है वहीसे वे उस ज्ञानका आहरण करते हैं जिसे वे.विचार या दृष्टिमें 
बदल देते और मनके ख्पान्तरणके लिये हमारे पास नीचे ले आते हैं। 
संवोधि चेतनाकी वह शक्ति है जो तादात्म्यजनित आश्य ज्ञानके अधिक 
समीप और अधिक अन्तरंग है; कारण, वह सदा ही कोई ऐसी वस्तु 
होती हैं जो सीधे एक निगूढ़ तादात्म्यमेंसे उच्छलित होती है। जब 
विषयीकी चेतना विषयके अन्दरकी चेतनासे मिलती, उसमें अन्तःप्रविष्ट 
होती, भौर जिसके साथ सम्पर्क किया है उसके सत्यको देखती, अनुभव 
करती या उससे स्पन्दित होती है, तमी संबोधि उस संगमकें आधघातसे 
चिनगारी अथवा विद्युत्‌-चमककी तरह उच्छलित होती है; या जब 
चेतना, किसी ऐसे संगमके विना भी, अपने अन्दर देखती है और वहाँ 
विद्यमान सत्य या सत्योंका साक्षात्‌ और अन्तरंग अनुभव करती या इस 
भाँति प्रतीयमान रूपोंके पीछे प्रच्छन्न शक्तियोंके साथ सम्पर्क करती है, 
तब भी एक संबोधिमूछक प्रकाश फूट उठता है; या, फिर, जव चेतना- 
का परम सद्वस्तुसे या वस्तुओं और प्राणियोंकी आध्यात्मिक ' सत्यतासे 
मिलना होता है और उसके साथ साम्पकिक ऐक्य होता है, तब सत्यके 


अन्तरंग प्रत्यक्षणकी चिनगारी, चमक या लपट उसकी गहराइयोंमें प्रज्व- 
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लित होती है। यह घनिष्ठ प्रत्यक्षण दृष्टिकी अपेक्षा, घारणाकी अपेक्षा 
अधिक कुछ है : यह एक अन्तर्वेची और प्रकटनकारी स्पर्शंका परिणाम 
होता है जो दृष्टि और धारणाको अपने ही अंग अथवा अपने स्वाभाविक 
परिणामकी तरह अपने अन्दर लिये चलता है। एक गुप्त या सुप्त 
तादात्म्य, जो अभी तक पुनः जागा नहीं है, फिर भी अपनी स्वीय 
अन्त्वंस्तुओंको और वस्तुओंके प्रति अपनी स्व-मावना और स्व-दृष्टिकी 
अन्तरंगताको, अपनी सत्य-ज्योतिको, अपने अभिमूतकारी और स्वयंसिद्ध 
नैर्चित्यको संवोधिके द्वारा स्मरण रखता या संचारित करता है। 
मानव-मनमें भी संबोधि ऐसी सत्य-स्मृति या ऐसा सत्य-संचार होती 
है या ऐसी उद्‌भासिका चमक या लपट होती है जो अज्ञानकें महापुंजमें 
या निरज्ञानके आवरणके वीचसे फूट उठती है। परन्तु हम यह देख 
चुके हैं कि वहाँ वह आक्रमणकारी मिश्रणके नीचे आ जाती है या उस 
पर मानसिक लेप लग जाता या उससे वीचमें ही छेड़छाड़ की जाती है 
और उसके स्थान पर कुछ और बैठा दिया जाता है; वहाँ आन्त अर्थ 
लगानेकी भी एक वहुविघ सम्भावना रहती है जो उसकी क्रियाकी विशु- 
दधता तथा परिपूर्णतामें वाधा होकर आती है। इसके अतिरिक्त, सत्ताके 
सारे स्तरोंपर प्रतीयमान संबोधि-स्फुरण होते हैं जो संवोधि न होकर 
बल्कि संदेश-संचार होते हैं, और उनके उद्गम, मूल्य और स्वभाव 
बहुत विभिन्न होते हैं। वह अवयौक्तिक व्यक्ति जो अपने-आपको रहस्यपन्थी 
कहता है,-वस्तुतः सच्चा रहस्यपन्थी होनेके लिए यह पर्याप्त नहीं कि 
युक्ति-बुद्धिको निषिद्ध किया जाय और विचार अथवा कर्मके ऐसे उत्सोपर 
निर्भर किया जाय जो हमारी समझमें न आते हों,-भ्रायः प्राणिक स्तर- 
पर किसी अँधियारे और संकटमय ख्रोतसे आनेवाले ऐसे संदेश-संचारोंसे 
प्रेरित होता है। इन परिस्थितियोंमें हम प्रमुखतः युक्ति-बुद्धिपर निर्भर 
करनेको बाध्य होते हैं और हम इस ओर भी प्रवण होते हैं कि संबोधिके 
संकेतोंको,--या कहें मिथ्या-संवोधिके संकेतोंको, क्योंकि वही व्यापार 
अधिक प्रायः होता है,-- प्रेक्षिका और विवेकशीला बुद्धिसे नियंत्रित करें; 
कारण, हम अपने बौद्धिक भागमें यह अनुभव करते हैं कि हमें अन्यथा 
यह निश्चय नहीं हो सकता कि सच्ची वस्तु कौन सी है, मिञ्चित या खोट- 
युक्त वस्तु कौन सी है, सच्चीका स्थान ले लेनेवाली मिथ्या वस्तु कौन 
सी है। परन्तु इससे संबोधिकी उपादेयता हमारे लिये बहुत घट जाती 
है : कारण, युन्ति-वुद्धि इस क्षेत्रमें विशवासनीय पंच चहीं है, क्योंकि: 
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उसकी पद्धतियाँ भिन्न हैं, परीक्षणात्मक हैं, अनिश्‍चित हैं, एक बौद्धिक 
खोज हैं। यद्यपि युक्ति-बुद्धि वस्तुतः स्वयं भी अपने निष्कर्षोक्रे लिये 
एक छद्मवेशिनी संवोधिपर आश्रित है,कारण, उस सहायताके विना 
वह अपना मार्ग नहीं चुन सकेगी या किसी निश्चित निष्कर्षंतक नहीं 
पहुँच सकेगी,तंथापि वह्‌ अपनी इस आश्चितताको एक युक्ति-क्कृत निष्कर्ष 
अथवा परीक्षित अनुमानकी प्रक्रियाके तले 'अपने-आपसे छिपा लेती है। 
युक्ति-बुद्धिके न्यायालयकी आलोचनासे निकली हुई संबोधि संबोधि नहीं 
. रह जाती और उसे केवल युक्ति-बुद्धिका अधिकार प्राप्त हो सकता है 
जिसके लिये सीधी निश्चितिका कोई आन्तरिक उत्स नहीं होता। परन्तु 
मन यदि अपने अन्दर उस उच्चतर क्षमताके अंशपर निर्मेर कर प्रमुखतः 
संबोधिमूलक मन हो भी जाय, तो भी उसके प्रत्ययों और उसकी पृथग्मूत 
क्रियाओंके बीचका सहयोजन--मनमें सदेव इनके अपूण खूपसे ही संबद्ध 
चमकोंके घाराक्रमकी तंरह प्रकट होनेकी सम्भावना रहनेके कारण -- 
तव तक कठिन रहेगा जव तक कि इस नयी मानसताका अंपने अति- 
यौक्तिकं उत्ससे सचेतन सम्पर्कं न हो जाय या वह स्वयं ही उत्थित 
होकर चेतनाकी उस उच्चतर भूमिपर न पहुँच सके जहाँ संवोधिमूलक 
क्रिया विशुद्ध 'और सहजात है। 
संबोधि सदा ही एक श्रेष्ठतर ज्योतिका किनारा या रश्मि या विच्छु- 
रंण होती है; हममें बह उस दूरवतिनी अतिमानसिक ज्योतिकी प्रक्षिप्त 
होती धार, किनारा या बिन्दु होती है जो हमारे ऊपरके किसी मध्यवर्ती 
सत्यात्मक मनकी घातुमें प्रवेश करती और उसके द्वारा परिवर्तित होती 
है, और फिर, इस भाँति परिवर्तित होकर, हमारी सामान्य या अज्ञानमयी 
मनःधातुमें प्रवेश करती और उससे बहुत ही आच्छन्न हो जाती है। 
परन्तु उस उच्चतर स्तरपर जो कि उसका स्वघाम है, उसकी ज्योति 
अमिश्र और फलतः सम्पूर्ण तथा विशुद्ध रूपसे सत्यात्मिका है, और उसकी 
किरणें पृथक हुई नहीं रहतीं, वरंन्‌ हम जिसे सस्क्ृतके काव्य-रूपकंके 
अनुसार लगमग “स्थिरा सौदामिनी” का पुंज अथवा सिंधु कह सकते 
हैं उसकी तरंगोंकी ्रीड़ामें संबद्ध या पूँजीमूत रहती हैं। जब इस 
आदा अथवा सहजात संबोधिके स्तरतक हमारी चेतनाके आरोहणके 
प्रत्युत्तर-स्वरूप अथवा हमें उसके साथ विनिमयके एक साफ मागेकी 
प्राप्ति होनेके परिणाम-स्वरूप वह संबोधि हमारे अन्दर उतरना शुरू 
करती है, तो वह इक्की-दुक्की या सतत क्रियाशील विद्युत्‌-चमकोंकी 
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क्रीडाकी तरह आना चालू रख सकती है; परन्तु इस स्थितिमें वुद्धिका 
निर्णय सर्वथा अप्रयोज्य हो जाता है, वुद्धि केवल ऐसे दशंक अथवा पंजी- 
यककी तरह कार्य कर सकती है जो उच्चतर शक्तिके अधिक ज्योतिर्मय 
संकेतों, निर्णयों और विवेचनाको समझता या लिपिबद्ध करता हो। किसी 
एकाकी संवोधिकी आपूर्ति या उसके सत्यकी परीक्षा करनेके लिये, या 
उसके स्वरूप, उसके प्रयोग, उसकी सीमाओंका विवेक करनेके लिये ग्राही 
चेतनाको एक अन्य आपूरिका संबोधिपर निर्भर करना या एक पुंजी- 
भूत संबोधिको उतरनेके लिये आह्वान करना होगा जो सबको यथास्थान 
रखनेमें सक्षम हो। कारण, जब एक वार परिवतंनकी प्रक्रिया शुरू 
हो गयी, तो मनके उपादान और क्रियाओंका संबोधिके सत्त्व, रूप और 
शक्तिमें रूपान्तरण अनिवार्यं हो जाता है। तब तक और जव तक 
चेतनाकी प्रक्रिया संबोधिकी सेवा करने या उसे बाहर आनेमें सहायता 
देने या उसका उपयोग करनेके लिये निम्नतर वुद्धिपर निर्मर करती 
है, परिणाम केवल मिश्र ज्ञानाज्ञानका टिका रहना हो सकता है जिसके 
ज्ञान-भागोंमें क्रिया करती एक उच्चतर ज्योति तथा शक्ति उसे उन्नीत 
या प्रशमित करती हो। 

संवोधिकी शक्ति चतुविध है। एक शक्ति है सत्यके साक्षात्कार- 
की, सत्य-दर्शनकी, एक शक्ति है अनुप्रेरणा अथवा सत्य-श्रुतिकी, एक शक्ति 
है सत्य-स्पर्शं अथवा अर्थके प्रत्यक्ष ग्रहणकी,-हमारी मानसी बुद्धिमें 
संवोधिके हस्तक्षेपका सामान्य रूप इसीका सजातीय रहता है,--एक 
शक्ति है सत्यके साथ सत्यके व्यवस्थित और यथातथ्य सम्बन्घके सच्चे 
और. स्वतःस्फूते विवेककी,--ये संवोधिको चतुविध अन्तरनिहित शक्तियाँ _ 
हैं। अतएव संवोधि बुद्धिके सारे कार्य सम्पादित कर सकती है--इनमें 
ताकिंक बुद्धिका कार्य भी सम्मिलित है जो कि वस्तुओंका सही सम्बन्ध और 
मावके साथ भावका सही सम्वन्ध स्थापित करना है,-किन्तु इन्हें वह 
करती है अपनी ही श्रेष्ठतर प्रकिया और अचूक या स्थिर डगोंसे। वह 
विचारात्मक मनको ही नहीं, हृदय और प्राण, इन्द्रिय और शारीरिक 
चेतनाको भी ऊपर उठाती और अपनी स्वधातुमें रूपान्तरित करती ' है। 
इन सबको निगूढ . ज्योतिसे तिःसृत अपनी-अपनी संबोधिकी विशिष्ट 
शक्तियाँ पहलेसे प्राप्त हैं; ऊर्ध्वसे अवतरित होती विशुद्ध .शक्ति इन सबको 
अपने अन्दर घारण कर सकती और हृदय तथा प्राणके इन गभीरतर 
्रत्यक्षणों और शरीरके स्वतःवोघोंमें एक महत्तर सर्वागीगता और पूर्णता 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


382 दिव्य .जीवन 


रा सकती है। वह इस प्रकार समूची चेतनाको संबोधिकी वस्तुमें 
परिवर्तित कर दे सकती है; कारण, वह इच्छामें, भावनाओं और भावा- 
चेगोंमें, घ्राणावेगोंमें, इन्द्रिय और संवेदनकी क्रियामें, वस्तुतः शरीर-चेतना- 
की क्रियाओंमें भी अपनी स्वीय, महत्तर, कान्तिमयी गतिविधिको ले आती 
है; उन्हें वह सत्यकी ज्योति तथा शक्तिमें फिरसे गढ़ती है और उनके 
ज्ञान तथा उनके अज्ञानको आलोकित करती है। इस प्रकार एक समा- 
कलन घटित हो सकता है, परन्तु वह समाकळन समग्र हुआ या नहीं, यह्‌ 
अवश्य ही इसपर निर्मर करेगा कि वह नयी ज्योति किस दूरीतक अवचेतनको 
हाथमें ले सकी और मूलभूत निश्चेतनाके अन्तरमें अन्तर्वेशन कर सकी 
है। यहाँ संबोधिकी ज्योति एवं शक्तिको अपने कार्येमें बाधा मिल सकती है, 
क्योंकि वह एक प्रातिनिधिक तथा परिवर्तित अतिमानसका किनारा होती 
है, तादात्म्यजनित ज्ञानके समूचे पुंज या शरीरको अन्दर नहीं लाती। 
हमारी प्रकृतिमें निश्चेतनाका आधार इतना अधिक वृहत्‌, गहरा और 
“ठोस है कि वह 'सत्यमयी प्रकृति'की किसी निम्नतर शक्तिसे सर्वथा अनु- 
बिद्ध नहीं हो सकता, ज्योतिमें परिणत नहीं हो सकता, रूपान्तरित नहीं 
हो सकता। 

आरोहणका अगला डग हमें अधिमानसतक ले जाता है; संबोधिमय 
परिवर्तन इस उच्चतर आध्यात्मिक उन्मेषके लिये एक भूमिका ही हो 
सकता है। परन्तु हम देख चुके हैं कि जब अधिमानस अपनी क्रियामें 
समग्रात्मक नहीं होकर वरणशील ही होता है, तब भी वह विश्‍वचेतनाकी 
ही वह शक्ति, विश्‍वमंडलीय ज्ञानका ही वह तत्त्व रहता है जिसमें 
अतिमानसिक विज्ञानकी प्रातिनिधिक ज्योति रहती है। अतः विश्वचेतनामें 
उन्मीर्तित होनेसे ही अधिमानसिक आरोहण तथा अवरोहणको सम्पूर्ण- 
तया सम्भव किया जा सकता है : ऊध्वंकी ओर उच्च और तीव्र वैयक्तिक 
उन्मीलन ही पर्याप्त नहीं होता,-शिखरकी ज्योतिकी ओर उस ऊर्ध्वाधर 
आरोहणके साथ 'अध्यात्म-सत्ताकी किसी समग्रतामें चेतनाके एक बृहत्‌ 
दिगंतव्यापी विस्तारको भी जोड़ना होगा। कमसे कम, यह तो आवश्यक 
है ही कि आन्तरिक पुरुष वहिस्तलीय मन और उसके परिसीमित दृष्टि- 
कोणके स्थानपर अपनी गभीरतर और बृहत्तर संवितूको प्रतिष्ठित कर 
चुका हो और एक विशाल विश्‍्वभावमें रहना सीख चुका हो; कारण, 
अन्यथा, अघिमानसिक दृष्टि और अधिमानसिक क्रियारक्तिको अन्दर चले 
आने और अपनी सचळ क्रियावरि सम्पादित करनेको ठौर नहीं प्राप्त 
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होगा। जव अधिमानस अवतरित होता है तव केन्द्रणकारी अहं-मावका 
प्रधानाधिपत्य पूरा अधीनस्थ हो जाता, सत्ताकी विशालतामें खो जाता 
और अन्तमें विनष्ट हो जाता है; उसके स्थानपर एक विशाल विद्वदृष्टि 
`और एक असीम विश्वात्मा तथा विशवगतिघाराकी अनुभूति आती है। 
बहुत ` सारी वे गतियाँ जो पहले अहं-केन्द्रित थीं फिर भी चालू रह सकती 
हैं, परन्तु वैव बृहत्तामें घाराओं या हलकी तरंगोंकी नाई आती हैं। 
तब विचार, अधिकांशतः, शरीर या व्यक्तिमें वैयक्तिक रूपसे उत्पन्न होता 
नहीं लगता, अपितु ऊब्वंसे अभिव्यक्त होता या वेशव मानस-लहरोंके साथ 
अन्दर आता है : तब विषयोंपर व्यक्तिकी सारी आन्तरिकः दृष्टि, उसका 
सारा विषय-अववोध, जो देखा गया है या जिसे अवधारणामें लिया गया 
- है उसका एक साक्षात्‌-दशंन या उद्भास होता है, परन्तु उस साक्षात्‌ 
दर्शनका उद्गम उसके अपने पृथक्‌ आत्मामें नहीं, वश्व ज्ञानमें होता है; 
अनुभव, भावोच्छ्वास और संवेदनका भी वैसे ही इस प्रकार बोध होता 
है मानों वे उसी वैश्व विपुलतासे आती लहरें हैं जो सूक्ष्म और स्थूल 
शरीरपर टूटती हैं और विश्वसत्ताका वैयक्तिक केन्द्र उन्हें एक विशिष्ट 
रूपसे उत्तर देता है; कारण, बृहत्‌ वैश्व साधनकी क्रियाके लिये शरीर 
एक छोटा सा अवलम्व या; उससे भी कम, एक सम्बन्ध-विन्दु ही है।. 
इस असीम वृहत्तामें, पृथक्‌ अहं ही नहीं, अपितु वैयक्तिकताका, एक गौण 
कर दी गई या उपकरण-रूपिणी वैयक्तिकताका भी सारा बोध पूरा 
* विलुप्त हो जा सकता है; ` विश्‍वव्यापिनी सत्ता, विश्वव्यापिनी चेतना, 
विश्वव्यापी आनन्द, विश्वव्यापिनी शक्तियोंकी क्रीड़ा, केवल ये ही बची 
रहती हैं। जो पहले व्यक्तिगत मन, प्राण या शरीर- था, उसमें यदि 
आनन्द या शक्ति-केन्द्रका अनुभव होता है तो यह व्यक्तित्व-मावसे नहीं, 
अपितु अभिव्यक्ति-क्षेत्रके रूपमें अनुभूत होता है, और आनन्द या शक्ति- 
क्रियाका यह वोध केवल व्यक्ति और शरीरतक सीमित नहीं रहता, 
अपितु एक सर्वव्यापी असीमित एकत्वकी चेतनामें सभी बिन्दुओपर अनुभूत 
' हो सकता है। 

परन्तु अधिमानसिक चेतना और अनुभवके अनेक रूपायण हो सकते 
हैं; कारण, अधिमानसमें बड़ी नमनीयता है और वह बहुतेरी सम्भावनाओं- 
का क्षेत्र है। के्द्रविहीन और नियत स्थानसे विहीन विसरणके स्थानपर 
` यह बोध हो सकता है कि विश्‍व हममें है या हम ही विश्व हैं: परन्तु 
-तब भी वह 'हम' अहं नहीं होता; वह एक मुक्त एवं शुद्ध स्वरूपगत आत्म- 
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चेतनाका विस्तरण अथवा 'सवंके साथ एक तादात्म्यकरण होता है-- 
इस विस्तरण अथवा तादात्म्यकरणसे एक विश्वपुरुष, एक विश्वव्यक्ति 
बनता है। विश्वचेतनाकी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति विश्वमें 
समाविष्ट रहता है, किन्तु वह उसमें सबके साथ, वस्तुओं और प्राणियोंके 
साथ, दूसरोंके विचार और संवेदन, हषं और शोकके साथ एकात्म होता 
है; एक दूसरी स्थिति है जिसमें अन्य सत्ताओंका हमारे अन्दर समावेश 
होता है और हमारी स्व-सत्ताके अंगके रूपमें उनके जीवनकी एक सत्यता 
होती है। प्रायः उस विराट्‌ गतिपर कोई नियम या शासन नहीं रहता, 
बरन विद्वप्रकृतिकी मक्त क्रीड़ा होती है जिसे, जो पहले वैयक्तिक 
सत्ता थी, वह एक निष्क्रिय स्वीकृति या एक सक्रिय तादात्म्यसे प्रत्युत्तर 
देती है, जवकि अध्यात्म-पुरुष फिर भी इस निष्क्रियता या इस वश्व 
और निर्व्यक्तिक तादात्म्य तथा सहानुभूतिकी प्रतिक्रियाओंके हर वन्धनसे 
मक्त और निर्विकार रहता है। परन्तु यदि अधिमानसका प्रमाव सबल 
हो या उसकी क्रिया परिपूर्ण, तो ऐसा एक बहुत ही सर्वागीण बोध हो 
सकता है कि एक शासन है, सर्वाधार या सर्वाधिशासक विश्वात्मा या ईश्वर 
अन्तरमें स्थित है और निर्देशन कर रहा है, और यह बोध स्वाभाविक 
बोघ बन जा सकता है; या कोई विशेष केन्द्र प्रकट या सुष्ट किया जा 
सकता है जो शारीरिक उपकरणसे सर्वथा ऊपर रहता हो और उसपर 
आधिपत्य रख सकता हो, अस्तित्वके तथ्य-रूपमें वैयक्तिक, परन्तु भावनामें 
-निर्व्येक्तिक हो और जिसे निर्बन्ध ज्ञान विशवातीत तथा विश्वव्यापी 
पुरुषकी क्रियाके लिए उपकरण मानता हो। अतिमानसकी ओर संक्रमणमें 
यह केन्द्रणकारी क्रिया मृत अहंका स्थान लेनेवाळे सच्चे व्यक्तिका, एक 
ऐसे जीवका आविष्कार करनेकी ओर प्रवृत होती है जो अपने सारमें 
परमात्माके साथ एक है, विस्तारमें विश्वके साथ एक है और फिर भी 
'अनन्त'की विशिष्ट क्रियाका एक वैश्व केन्द्र और परिधि है। 
ये प्रथम सामान्य परिणाम हैं और विकसित आध्यात्मिक सत्तामें 
अधिमानसी चेतनाकी स्वाभाविक नींवकी रचना करते हैं, परन्तु उसके 
वैविध्य और विकास-परिणाम असंख्य हैं। इस प्रकार क्रिया करती चेतना- 
के विषयमें यह अनुभूति होती है कि वह ज्योति एवं सत्यकी चेतना है, 
ज्योति एवं सत्यसे परिपूर्ण वीर्य, शक्ति, क्रिया है, सौन्दर्यं तथा आनन्दका 
सवंगत और बहुल अंगःप्रत्यंगी रसवोध और संवेदन है, समग्रमें 
और सकल वस्तुओंमें, उस एक गति और सकल गतियोंमें प्रभासन 
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है, और उसका प्रसरण अजज्न है, उसकी सम्मावनाओंकी जीला 
अनन्त है, वह अपनी निर्देशनाओंकी वहुसंख्यकतामें मी अनन्त और अनि- 
"देशय है। यदि व्यवस्थाकारी अधिमानसिक विज्ञानको शक्ति हस्तक्षेप 
करती है तो चेतना तथा क्रियाकी एक वैशव निर्मिति होती है, किन्तु वह 
अनम्य मानसिक निर्मितियों जैसी नहीं होती; वह नमनीय और जैव 
होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जो अनन्ततकमें विकसित, वद्धिंत और 
विस्तृत हो सके। सारे आध्यात्मिक अनुमवोंका परिग्रहण किया जाता 
है और वे नवप्रकृतिके लिये अम्यासगत और सामान्य हो जाते हैं; मन, 
प्राण और शरीरके सारे सारमूत अनुभव हाथमें लिये जाते और अध्या- 
त्ममावापन्न तथा खू्पान्तरित किये जाते हैं और उनका अनुभव अनन्त 
सतूकी चेतना, आनन्द, शक्तिके रूपोंकी' तरह किया जाता है। संवोधि, 
आलोकित दृष्टि और विचार परिवद्धित होते हैं; उनका सत्त्व अधिक 
सान्द्रता, संहति और ऊर्जा धारण करता है, उनकी गतिघारा अधिक 
व्यापक, विश्वमंडलीय, वहुमुखी होती है, उनकी सत्य-शक्ति अधिक 
विस्तीर्ण और सबळ होती है : समग्र प्रकृति, ज्ञान, रसवोघ, सहानुभूति, 
भावना, क्रियाघारा, अधिक सावभौम, सर्वबोषी, सवंग्राही, विइवव्यापी, 
अनन्त हो जाती हैं। 

अधिमानसिक परिवतन सक्रिय आध्यात्मिक ख्पान्तरकी अन्तिम सिद्धि- 
करी गतिघारा है; वह आध्यात्मिक मनकी भूमिपर अध्यात्म-तत्त्व की 
उच्चतम सम्भव स्थिति-गतिमयता है। उससे नीचेकी तीन पैड़ियोंमें 
जो कुछ है उस सवको वह हाथमें लेता और उनकी विशिष्ट क्रियाओंको 
उनके उच्चतम तथा विशालतम वीयंतक उठाता है, उनमें चेतना और 
'शक्तिकी विश्वव्यापिनी विशालता, ज्ञानका स्वर-सामंजस्य, सत्ताका अधिक 
बहुविघ आनन्द जोड़ता है। परन्तु कुछ ऐसे कारण हैं जो उसको 
अपनी विशिष्ट स्थिति और शक्तिसे उद्भूत होते हैं और उसे आध्यात्मिक 
विकासधाराकी अन्तिम सम्मावना नहीं होने देते। वह अपराद्धंकी ही 
शक्ति है, मले ही वह उसकी उच्चतम शक्ति क्यों न हो; यद्यपि उसका 
आघार विश्वव्यापी एकत्व है, उसकी क्रिया विभाजन और अन्योन्यक्रियाकी 
है, बहुत्वकी क्रीड़ापर आधारित क्रिया है। उसकी क्रीड़ा, 'मन' मात्रकी 
क्रीड़ाकी भाँति, सम्मावनाओंकी क्रीड़ा है और यद्यपि वह अज्ञानमें 
नहीं, अपितु इन सम्भावनाओंके सत्यके ज्ञानके साथ कायं करता है, फिर 
मी उन्हें बह उनकी शक्तियोंके अपने-अपने स्वतंत्र विकास द्वारा कार्या- 
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न्वित करता है। प्रत्येक वेश्व विघानमें वह उसी विघानके मूलमूत 
अर्थेके अनुसार कार्यं करता है और किसी सक्रिय अतिक्रान्तिकी शक्ति 
नहीं होता। यहाँ, पृथ्वी-जीवनमें, उसे एक ऐसे वश्व विधानपर कार्य 
करना होता है जिसका आधार वह सम्पूर्ण निज्ञान है जो मन, प्राण 
और जड़का अपने उद्गम और परम मूरसे पार्थक्य होनेका परिणाम 
होता है। उस विभाजनको अधिमानस उस विन्दुतक पाट सकता है 
जहाँ पृथक्‍कारी मन अधिमानसमें प्रवेश करता और उसकी क्रियाका 
अंग हो जाता है; वह वयक्तिक मनको विश्वमनके साथ उसकी उच्चतम 
भूमिपर संयुक्त कर सकता, वयक्तिक आत्माका विइवात्माके साथ समीकरण 
कर सकता और हमारी प्रक्कतिमें विशवात्मकताकी क्रियाको छा सकता है; 
परन्तु वह मनको अपने-आपसे परे नहीं ले जा सकता, और इस आद्या 
निश्चेतनाके जगतूमें वह विशवातीतको सक्रिय नहीं कर सकता। वस्तुतः 
एकमात्र अतिमानस ही परमा आत्म-निर्देशिका सत्य-क्रिया है और उस 
विश्वातीतकी अभिव्यक्तिकी साक्षात्‌ शक्ति है। अतः यदि क्रमविकासिका 
प्रकृतिका कार्य यहीं समाप्त हो जाय, तो चेतनाको एक वृहत्‌ ज्योतिमंथी 
विश्वात्मकता तक और अखंड सत्‌, चित्‌-शक्ति तथा आनन्दकी इस 
विशाल और सवल आध्यात्मिक संवितृकी एक संगठित क्रीड़ातक छा 
चुकनेके वाद अधिमानस और भी आगे केवल तब जा सकता है जबकि 
'अध्यात्म-तत्व के द्वार पराद्धंकी ओर खोल दिए जायं और जीवको अपने 
वैव रूपायणसे कूच कर विश्‍्वातीततामें चले जानेमें समर्थ करनेवाली 
इच्छा हो । 

फिर, पार्थिव क्रमविकासमें अधिमानसका अवतरण निरचेतनाका समूचां 
रूपान्तर नहः कर सकेगा: वह तो इतना ही कर सकेगा कि जिस किसी भी 
मनुष्यको वह स्पशं करेगा उसकी समूची-आन्तरिक और बाह्य, व्यक्तिक 
और विश्वात्मक रूपसे निव्यंक्तिक,--चेतन सत्ताको अपने स्व-सत्त्वमें 
रूपान्तरित करेगा और उसे अज्ञानपर आरोपित करेगा जिससे वह 
आलोकित हो कर वैश्‍व सत्य तथा ज्ञानमें प्रवेश करे। परन्तु निर्ज्ञान- 
का आधार रह जायगा; यह ऐसी वात होगी मानों कोई सूर्यं और 
'उसकां ग्रह-मंडल देशके एक आश्य अन्धकारमें चमक उठें और जहाँतक 
उनकी किरणें पहुँच सकें प्रत्येक वस्तुको आलोकित कर दें जिससे कि 
जो कुछ प्रकाशमें रह रहा होगा वह ऐसा अनुभव करे कि उसके अस्तित्वा- 
नुमवमें अन्धकार कमी रहा ही नहीं। परन्तु अनुभवके इस क्षेत्र या 
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विस्तारके बाहर आद्य अन्धकार वहाँ फिर भी होगा, और चूँकि अधि- 
मानसिक निमितिमें सब कुछ सम्मव है, वह अन्धकार अपने साम्राज्ये 
भीतर सुष्ट प्रकाश-द्वीपपर पुनः आक्रमण कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, 
चूँकि अधिमानस विभिन्न सम्भावनाओंसे व्यवहार करता है, उसकी स्वा- 
' भाविक क्रिया एक या एकाधिक या बहुसंख्यक क्रियावंत आध्यात्मिक 
रूपायणोंकी पृथक्‌ सम्भावनाको उनकी चरम सीमातक विकसित करने 
या कई संम्भावनाओंको एक साथ सम्मिलित या समंजस करनेकी होगी; 
परन्तु यह आद्या पार्थिव सृष्टिके मध्य एक या ऐसी अनेक सृष्टियाँ करना 
` होगा जिनमें प्रत्येक सृष्टि अपने पृथक्‌ अस्तित्वमें सम्पूर्ण होगी। विकसित 
आध्यात्मिक व्यक्ति वहाँ होगा; एक या अनेक आध्यात्मिक समुदाय 
"सी मनोमय मानव और पशुकी प्राण-सत्ताके उसी जगत्में विकसित 
हो सकते हैं, किन्तु उनमें प्रत्येक अपने-अपने स्वतंत्र अंस्तित्वको पार्थिव 
सूत्रके अन्तर्गत एक शिथिछ सम्बन्धमें कार्यान्वित कर रहा होगा। एकत्वके 
तत्त्वकी वह परम शक्ति, जो सारी विविधताओंको अंपने अन्दर लिये होगी 
और उन्हें एकत्वके अंगोंकी भाँति नियंत्रित करेगी और जिसे नूतन विकास- 
चेतनाका धमं होना ही चाहिये, वहाँ तव तक भी नहीं होगी। फिर, 
यह भी है कि इतने ही विकाससे निश्‍चेतनाके उस अघोमुख खिंचाव 
या गुरुत्वाकर्षणके सामने कोई सुरक्षितता नही हो सकेगी जो उसके अन्दर 
` घ्राण तथा मनकी निमित सारी रचनाओंका विलय कर देता है, उससे 
` जो वस्तुएँ उद्गत होती या उसपर आरोपित की जाती हैं उन सबको 
निगल जाता और उन्हें उनकी आद्य वस्तुमें विघटित कर देता है। 
निशचेतनाके इस खिंचावसे मुक्ति और अनवरत दिव्य या विज्ञानात्मक 
“विकासक्रमके लिए एक सुरक्षित आधारकी प्राप्ति तभी हो सकेगी जबकि 
पार्थिव व्यवस्थाके अन्दर अतिमानसका अवतरण हो जो कि 'अध्यात्म-तत्त्व' 
के परम प्रकाश, घम और क्रियाबलको उसके अन्दर ले जाय और उसके 
` साथ जड़ आधारकी निएचेतनाके अन्दर प्रविष्ट हो जाय और उसे रूपान्तरित 
करे। अतः अधिमानससे अतिमानसकी ओर अन्तिम संक्रमण और अति- 
मानसका अवतरण क्रमविकासिका प्रकृतिके इस पर्वेमें घटित होने ही 
चाहिए। | 

अधिमानस और उसकी प्रातिनिधिक शक्तियाँ मनको और मनपर 
“निर्भर रहते प्राण तथा शरीरको हाथमें लेकर और उनमें अन्तप्रंविष्ट 
-होकर सबको एक उन्नयनकारिणी प्रक्रियाके अधीन करेंगी। इस प्रक्रिया- 
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के प्रत्येक डगपर 'विज्ञान'की एक महत्तर शक्ति और उच्चतर तीव्रता 
मनकी शिथिल, परिकीणे, ह्वासकारी और तनूकारी वस्तुसे अधिकाधिक 
कम मिश्रित होकर अपने-आपको स्थापित कर सकेगी; परन्तु, चूँकि 
“ज्ञानः मात्र अपने मूलमें अतिमानसकी शक्ति है, अतएव इसका अथ 
एक अर्घ-अवगुंठित और परोक्ष अतिमानसिक ज्योति तथा शक्तिका ही 
प्रकृतिके अन्दर एक अधिकाधिक अन्तःस्राव होगा। यह तब तक चलता 
रहेगा जवतक कि वह बिन्दु न आ जाय जहाँ अधिमानसका ही अतिमानस 
में रूपान्तरण आरम्म हो जायगा; अतिमांनसिक चेतना और शक्ति 
झूपान्तरको सीधे अपने हाथोंमें ले लेगी, पार्थिव मन, प्राण एवं देहके 
सामने उनका अपना आध्यात्मिक सत्य तथा दिव्यत्व प्रकट करेगी और, 
अन्तमें, अतिमानसिक सत्ताके पूर्ण ज्ञान, बल और सार्थक्यको समूची 
प्रकृतिमें उंडेलेगी। जीव अज्ञानकी सीमाओसे आगे चला जायगा और 
जहाँ वह परम ज्ञानसे अलग हुआ था उस आद्य रेखाको पार कर जायगा; 
वह अतिमानसिक विज्ञानकी सर्वागीणतामें प्रवेश कर जायगा और विज्ञान- 
ज्योतिका अवतरण अज्ञानका एक सम्पूर्ण झूपान्तर सम्पादित करेगा। 
इसे या इन रेखाओंपर अधिक विस्तारसे अंकित किसी योजनाको 

- आध्यात्मिक खूपान्तरका पद्धतिवद्ध युक्‍क्ति-संगत या सावमूलक विवरण 
माना जा सकता है, और अतिमानसिक शिखरके आरोहणको यदि पृथक्‌ 
डगोंके ऐसे अतुक्रमके रूपमें देखा जाय जिसमें प्रत्येक डग अगलेकी ओरके 
संक्रमणके आरम्भके पहले पूरा किया जाता हो तो इसे उसका संरचनात्मक 
रेखाचित्र माना जा: सकता है। वात एसी होगी मानों जीव, एक संगठित 
प्राकृत वैयक्तिकताको व्यक्त करता हुआ, एक यात्री है -जो विश्व- 
प्रकृतिमें तक्षित चेतना-कोटियोंपर चढ़ता चला जा रहा है, और प्रत्येक 
आरोहण उसे एक निश्चित समग्रकी भाँति, चेतन पुरुषके एक पृथक्‌ 
शरीरकी भाँति, उसकी सत्ताकी एक अवस्थामेंसे क्रमकी परवतिनी अवस्था- 
-में समग्र रूपसे ले जाता है। यह बात यहाँ तक तो ठीक है कि ऊपरकी 
अगली मंजिलकी ओर का आरोहण पूर्णतया सुरक्षित करनेके लिये उसके पहलेकी 
- स्थितिका पर्याप्त समाकलन पुरा. कर दिया जाय: सम्भव है कि यह 
स्पष्ट अनुक्रम इस क्रमविकासकी आरम्मिक भूमिकाओंमें भी थोड़ेसे लोगों 
द्वारा अनुसरण किया गया मागं हो, और क्रमविकासकी सारी सोपान- 
माला पुरी निमित और सुरक्षित कर दी जानेपर वह एक स्वाभाविक 
- प्रक्रिया भी बन जाय। परन्तु क्रमविकासिका प्रकृति पृथक्‌ खंडोंका युक्ति- 
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संगत सिलसिला नहीं, अपितु सत्ताकी आरोहिंगी शक्तियोंकी समग्रता 
है और वे शक्तियाँ परस्पर अन्तप्रंविष्ट और अन्तर्ग्रॅथित होती हैं और 
एक दूसरीपर अपनी क्रियामें एक पारस्परिक परिवर्तनकी शक्ति प्रयुक्त 
करती हैं। जब उच्चतर चेतना निम्नतरमें अवतरित होती है, वह निम्न- 
तरको परिवर्तित करती है, किन्तु वह भी उसके द्वारा परिवर्तित और 
हसित होती है; जब निम्नतर चेतना आरोहण करती है, वह्‌ उन्नीत 
हो जाती है किन्तु वह साथ ही उन्नायिका घातु तथा शक्तिको म्लान 
करती है। यह अन्योन्यक्रिया' सत्ताकी शक्ति एवं चेतनाकी विभिन्न 
मध्यवर्ती और 'परस्पर-गुम्फित श्रेणियोंकी रचना प्रचुर संख्यामें करती है, 
किन्तु किसी एक शक्तिके पूरे नियंत्रणके नीचे सारी शक्तियोंका पूरा 
समाकलूंन सम्पादित करना कठिन भी कर देती हैं। यही कारण है 
कि व्यक्तिके क्रमविकासमें वस्तुतः कोई सरल, साफ कटी-छेंटी, एकके बाद 
एक आनेवाली मूमिकाओंकी श्येंखला नहीं होती; इसके बदले एक संश्लिष्ट 
गतिधारा, एक अंशतः निर्दिष्ट, अंशतः अस्तव्यस्त व्यापकताबाली गतिबारा 
होती है। जीवका वर्णन फिर भी इस रूपमें किया जा सकता है कि वह 
एंक यात्री और आरोही है जो अपने उच्च लक्ष्यको ओर बरू रूगाता हुआ 
डगडग बढ़ता है, जिसे प्रत्येक डगको एक सम्पूर्णके रूपमें निमित करना 
होता है किन्तु अति बहुथा फिरसे उतर आना पड़ता है जिससे कि वह 
अवलम्बदायी सोपानको पुननिमित और सुरक्षित कर सके ताकि वह 
सोपान उसके नीचे ढह न जाय: परन्तु समूची चेतनाके -ऋ्मविकासमें 
प्रकृतिकी गतिघारा बल्कि एक ऊपर उठते सागर जैसी होती है; उसकी 
तुलना ज्वारसे अथवा एक ऊपरकी ओर उठते प्रवाहसे की जा सकती 
है जिसका अग्रमाग किसी चट्टान या पहाड़ीके उच्चतर अंशोंको' छू रहा 
हो और वाकी भाग फिर भी नीचे ही हो। प्रत्येक ` पमे प्रकृतिके 
उच्चतर भागोंको नयी चेतनामें समय विशेषके लिये किन्तु अधूरे रूपसे संगठित 
किया जा सकता है जब कि निम्नतर भाग सतत' परिवतंनकी अवस्थामें 
रहते या गढ़े जा रहे होते हैं, अंशतः प्राचीन पंथपर चलते हूँ किन्तु 
प्रिवतेनके लिये प्रभावित हुए होते और परिवर्तित होना आरम्भ भी करते 
हैं, अंशतः नए प्रकारको वस्तु होते हैं, किन्तु वह परिवर्तन फिर भी अपूर्ण 
हुआ होता है और दृढ़ नहीं होता।' दूंसरी उपमा एक ऐसी” सेनाकी 
हो सकती है जो 'पंक्तियाँ बाँधकर नयी भूमिको जीतती हुई बढ़ती है 
जबकि उसका प्रधान भाग तब भी पीछे उस प्रदेशमें रहता हैं जिसे 
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उसने जीत तो लिया है किन्तु जो इतना अधिक बड़ा है कि प्रभावी रूपसे 
आयत्त नहीं हो सका है, अतः उसे वार वार रुकना होता है और जिन 
प्रदेशोंको पार किया जा चुका है उनमें अंशतः वापस आना पड़ता है 
जिससे वह अधिकृत देशपर अपना अधिकार संहत और सुरक्षित रख सके 
और वहाँके वासियोंको आत्मसात्‌ कर सके। द्रुत विजय सम्भव हो सकती 
है, किन्तु उसका स्वरूप किसी विदेशमें पड़ाव डालने या आधिपत्य स्था- 
पित करनेके जैसा होगा; वह वह अंगीकरण, समग्र आत्मसात्करण, समाकलन 
नहीं होगा जो सम्पूर्ण अतिमानसिक परिवतनके लिये आवश्यक है। 
इससे कुछ ऐसे परिणाम निकलते हैं जो क्रमविकासके स्पष्ट अनु- 
क्रमोंमें हेर-फेर करते हैं और उसे उस स्वच्छ रूपसे निदिष्ट और दृढ़तासे 
आयोजित मार्गका अनुसरण नहीं करने देते जिसकी माँग हमारी बुद्धि 
प्रकृतिसि करती है किन्तु उससे पाती कदाचित्‌ ही है। जैसे प्राण और 
मन तब प्रकट होना आरम्भ करते हैं जवकि जड़का संगठन उनको प्रवेश 
देनेके लिये पर्याप्त हो जातां है परन्तु जड़का अधिक संर्लिष्ट और 
पूर्ण संगठन भी प्राण और मनके विकासके साथ आता है, जैसे मन तव 
प्रकट होता है जब प्राण चेतनाकें एक विकसित स्पन्दनको प्रवेश देनेके 
लिये पर्याप्त संगठित हो जाता है परन्तु प्राणको अपना पूरा संगठन 
और विकास केवळ उस अवस्थाके आनेके बाद प्राप्त होता है जिसमें मन 
उसपर क्रिया कर पाता है, जैसे आध्यात्मिक क्रमविकास तव आरम्म 
होता है जब मन आध्यात्मिकताकी गतिविधिके लिये समर्थ हो जाता 
है परन्तु मनकी अपनी उच्चतम पूर्णंताका उदय भी अध्यात्म-सत्ताकी 
तीब्रताओं और ज्योतियोंक्रे वद्धंनसे ही होता है, यही बात “अध्यात्म'की 
आरोहिणी झक्तियोंके इस उच्चतर विकासक्रमकी है। एक पर्याप्त 
आध्यात्मिक विकासके होते ही संबोधिका, सत्ताके आलोकीकरणका, 
चेतनाकी उच्चतर आध्यात्मिक श्रेणियोंकी गतिविधिका कुछ अंश अभिव्यक्त 
होने लगता है,-कमी इनमेंसे एकक्रा, कमी दूसरीका, कभी समीका 
साथ साथ, और इसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती कि उच्चतर शक्तिके 
क्रियाशीळ होनेके पहले घाराक्रमकी प्रत्येक शक्ति अपने-आपको सम्पूर्ण 
कर ले। एक अधिमानसी ज्योति और शक्ति किसी हदतक अवतरित 
हो सकती है, आघारमें अपने किसी आंशिक रूपकी सृष्टि कर सकती 
है और प्रमुख भाग ले सकती या देखभाल कर सकती या हस्तक्षेप कर 
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मन तब भी अपूर्ण रहते हैं; तब वे उस महत्तर शक्तिके संग कायं 
करते हुए, समग्रके अन्दर रहेंगे, प्रायः उससे अनुबिद्ध या उन्नीत हुए 
होंगे या उठकर उसमें जा रहे होंगे जिससे वे एक श्रेष्ठतर या अघि- 
मानसी संवोधि, एक महत्तर या अधिमानसिक आलोक, एक महत्तर या 
अघिमानसिक आध्यात्मिक 'विचारणा' को खूप दे सकें। यह संदिलष्ट 
क्रिया इस कारण होती है कि अवतरित होती प्रत्येक शक्ति प्रकृति- 
पर अपने चापकी तीब्रता और उत्थानकारी प्रभावसे आधारको, पूर्वेतर 
शक्तिकी आत्म-गठनके सम्पूर्ण होनेसे पहले ही, एक और भी उच्चतर 
आक्रमणके छिये समर्थ कर चुकी होती है; परन्तु ऐसा इसलिये भी होता 
है कि यदि अधिकाधिक उच्चतर हस्तक्षेप नहीं हो तो निम्नतर प्रकृतिके 
ऊर्ध्वायण और रूपान्तरका कार्यं कठिनाईसे किया जा सकता है। आलो- 
कीकरण और उच्चतर विचारको संबोधिकी सहायताकी आवश्यकता होती 
है, संवोधिको अधिमानसकी सहायताकी आवश्यकता होती है, ताकि वे जिस 
अन्धकार या अज्ञानमें उद्यम कर रहे हैं उससे लोहा ले सकें, और अपनी 
परिपूर्णता प्राप्त कर सकें। फिर भी, अन्ततया, जब तक उच्चतर मन 
और आलोकित मनका संवोधिमें समाकलन और अन्तर्लयन न हो जाय 
और बादमें स्वयं संबोधिका समाकलन और अन्तुयन सर्व-परिवर्ड्धिनी और 
सर्व-उन्नायिका अधिमानसी ऊजमिं न हो जाय, तब तक अधिमानसिक 
स्थिति और समाकलूनका निष्पन्न होना सम्भव नहीं। श्रेणीकमके नियमको 
क्रमविकासिका प्रकृतिकी प्रक्रियाकी संश्लिष्टताके अन्दर भी तुष्ट करना 
पड़ता है। 

संदिलिष्टताका एक और कारण समाकलनकी आवश्यकतासे ही उत्पन्न 
होता है, क्योंकि इस प्रक्रियामें जीवका एक उच्चतर स्थितिकी ओर 
आरोहण ही नहीं, अपितु जो उच्चतर चेतना इस प्रकार प्राप्त को जाती 
है उसका निम्नतर प्रकृतिको हायमें लेने और ख्पान्तरित करनेके लिये 
अवतरण भी है। परन्तु इस प्रक्ृतिमें पहलेके रूपायणका एक घनत्व 
रहता है जो अवतरणका प्रतिरोध करता और उसे बांधा देतां है; उच्च- 
तर शक्ति जब व्यवघानको तोड़ देती, उतर आती और क्रियारत हो 
जाती है, तव भी, हम देख चुके हैं, अज्ञानःप्रकृति उस क्रियाका प्रतिरोध 
करती और उसे बांधा देती है, या तो ख्पान्तरको सर्वथा अस्वीकार 
करनेका प्रयत्त करती या नयी शक्तिको इस प्रकार परिवतित करनेकी 
चेष्टा करती है कि उसकी अपनी क्रियाओंके सांथ उसकी कोई अनुरूपता 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collectiof." 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


392: : दिव्य जीवन 


« हो जाय, या उसे अपनी पकड़में लेने, अवनत करने और अपनी ही 
क्रियाविधि और अवर प्रयोजनके अधीन करनेके लिये अपने-आपको 
उसपर फेंकती भी है। प्रकृतिकी इस कठिन घातुको धारण और आत्म-' 
सात्‌ करनेके अपने कायंमें उच्चतर शक्तियाँ, सामान्यतः, पहले मनमें 
उतरती और मनके केनद्रोमें व्याप्त होती हैं, क्योंकि वे बुद्धि और ज्ञान-वलमें 
उनके ' समीपतम हैं। वे यदि पहले हूदयमें अथवा शक्ति और संवेदन- 
की स्थली प्राण-सत्तामें उतर आरे, जेसा कि वे कमी-कमी करती भी 
हैं क्योंकि कुछ व्यक्तियोंमें वे अंग अधिक उन्मीलित 'मिलते हैं और पहले 
वे ही उन शक्तियोंकी पुकार करते हैं, तो यदि वस्तुएँ युक्तिसंगत क्रममें 
घटित होतीं तवकी अपेक्षा ये परिणाम अधिक मिश्रित और संदिग्ध, अपूर्ण 
आर असुरक्षित होते हैं। परन्तु अपनी सामान्य क्रियामें मी, जव अवतरित 
होती शक्ति अवतरणके स्वाभाविक क्रममें सत्ताके अंगोंको एक-एक करके 
हाथमें लेती है, तव भी वह आये जानेके पहले प्रत्येक अंगमें अपनी व्याप्ति 
जर उस अंगका रूपान्तर समग्र रूपसे सम्पादित नहीं कर पाती है। 
बहू केवल एक सामान्य और अधूरी" व्याप्ति ही संसिद्ध कर पाती है; 

फलतः प्रत्येकको क्रियाएँ तब भी अंशतः नये उच्चतर स्तरकी, अंशतः 
एक मिश्चित स्तरकी, अंशतः प्राचीन अपरिवर्तित निम्नतर स्तरकी रहती 
हैं। समूचे मनको उसके सारे प्रसारमें तुरन्त रूपान्तरित नहीं कर दिया 
जा सकता, क्योंकि मनके चक्र सत्ताके शेष अंगोंसे विलग प्रदश नहीं होते; 

मनकी क्रिया प्राणिक तथा शारीरिक भागोंकी कियांसे अनुविद्ध होती है 
और स्वयं उन भागोंमें मनके अवर रूपायण होते हैं, एक प्राणिक मन 
होता है, एक स्थूल मन होता है, और मनोमयी सत्ताका सम्पूर्ण रूपान्तर 
हो सकनेकें पूर्व इनको भी परिवर्तित करना होगा। अतएव ख्पान्तर- 
कारिणी शक्तिको, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र और मनके सर्वा- 
गीण परिवर्तनकी प्रतीक्षा किये विना ही, हृदयमें उतरना होता है 
जिससे वह मावात्मिका प्रकृतिमें व्याप्त होवे और उसे परिवर्तित करे, और 
बादमें निम्नतर प्राण-चक्रोंमें उतरना होता है जिससे वह सारी प्राणिक, 

क्रियामुखी और संवेदनात्मिका भ्रक्कतिमें व्याप्त होवे और उसे परिवतित: 
करे, और अन्तमें शारीरिक चक्रोमें उतरनां होता है जिससे वह सारी 
शारीरिक प्रकृतिमें व्याप्त होवे और उसे परिवर्तित करे। परन्तु यह 
अन्तिमता भी अन्तिम नहीं है, क्योंकि अवचेतन भाग और निश्चेतन 

नींव तव भी वची रहती हैं। जीवकी इन शक्तियों और अंगोंका 
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जाटिल्य, उनकी क्रियाका परस्पर-गुम्फन इतना अधिक है कि रूगभग यह 
कहा जा सकता है कि इस परिवरतंनमें जब तक सब कुछ सिद्ध न हो 
जाय तब तक कुछ भी सिद्ध नहीं होता। एक ज्वार आता है, एक 
भाटा आता है;. पुरानी प्रकृतिकी शक्तियाँ पीछे हुटती हैं और फिर 
अपने पुरातन प्रदेशोंमें अंशतः व्याप्त होती हैं; वे घीरे-धीरे पीछे हटती 
हैं, उनकी टुकड़ियाँ पृष्ठ-रक्षक युद्ध करती हैं, प्रत्याक्रमण करती हैं और 
आक्रमण भी; उच्चतर अन्तःस्राव प्रत्येक वार अधिक विजित प्रदेशमें 
व्याप्त होता है किन्तु उसकी'प्रभुताकी निश्चिति तब तक अपूर्ण रहती 
है जब तक कि ऐसा कुछ भी वचा रह जाय जो उसके ज्योतिमंय राज्यः 
का अंग न हो गया हो। ` 

एक तीसरी जटिलता चेतनाकी एक ही समय एकसे अधिक स्थितियों- 
में रहनेकी क्षमतासे आती है।' विशेषतः एक कठिनाईकी रचना हमारी 
सत्ताके आन्तरिक और वाह्य या वहिस्तलीय प्रकतिमें विभाजनसे 
और उस निगूढ़ परिचेतन या पर्यावारिक चेतनाकी और भी जटिरूतासे 
होती है जिसमें अपनेसे वाहरके जगत्के साथ हमारे अदृष्ट सम्बन्धोंका 
निर्धारण होता हैं। आध्यात्मिक उन्मीलनमें, जागृत आन्तर उष्प ही 
उच्चतर प्रभावोंको सरळतासे ग्रहण और आत्मसात्‌ करता और उच्चतर 
प्रकृतिको घारण करता है; परन्तु सतहका बाहरी आत्मा जो कि अज्ञान 
तथा निरचेतनाकी शक्तियोंसे अधिक पूरी तरह गढ़ा हुआ होता है, जागनेमें 
मन्दतर, ग्रहण करनेमें मन्दतर, आत्मसात्‌ करनेमें मन्दतर होता है। अतः 
एक ऐसा लम्बा पर्व आता है जिसमें आन्तर सत्ता पर्याप्त रूपान्तरित 
होती है,. परन्तु एक वाह्य किन्तु फिर भी अपूर्ण परिवर्तेनकी मिश्रित और 
कठिन गतिघारामें उलझी रहती है। यह वैषम्य आरोहणके प्रत्येक डगपर 
पुनरावृत्त होता है; कारण, प्रत्येक परिवर्तनमें आन्तर सत्ता अधिक 
स्वेच्छासे अनुसरण करती है, वाह्य अपनी अभीप्सा और कामताके बावजूद, 
यदि अनिच्छुक नहीं भी तो अयोग्य रहती हुई, ` छॅंगड़ाती चलती है। 
इस कारण अंगीकरण, अनुकूलन और दिशा-परिवर्तनके निरन्तर पुनरावृत्त 
परिश्रमकी आवश्यकता होती है; वह परिश्रम सदा नये पदोंमें पुनरुत्पन्न 
होता, किन्तु तत्त्वतः सदा बही रहता है। परन्तु व्यक्तिकी वाह्य प्रकृति 
तथा आन्तरिक प्रकृति जब सामंजस्यपूर्ण आध्यात्मिक चेतनामें एकीबद्ध 
हो जाती हैं, उसका वह अधिक बाह्य किन्तु गुह्य भाग जिसमें उसकी 
सत्ताका बाह्य जगत्की सत्तासे मिळना होता है और जिसके द्वारा बाह्य 
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जगत्‌ उसकी चेतनापर आक्रमण करता है, अपूर्णताका क्षेत्र रह जाता 
है। यहाँ विषम प्रभावोंके बीचसे आदान-प्रदान होता ही है : आन्तरिक 
आध्यात्मिक प्रभावका बिलकुल विपरीत प्रभावोसे सामना होता है जो 
वर्तमान जगत्‌-व्यवस्थापर अपना अधिकार मजबूत बनाये रखते हैं; 
नयी आध्यात्मिक चेतनाको अज्ञानकी उन आधिपत्यपूर्ण और स्थापित 
शक्तियोंका आघात सहना होता है जो अध्यात्ममावापन्न नहीं हुई हैं। 
इससे जिस कठिनाईकी रचना होती है वह आध्यात्मिक विकासक्रम और 
उसकी प्रक्ृति-परिवर्तनकी ओर प्रेरणाके सारे पर्वोमें बहुत ही महत्त्वकी 
होती है। 

एक आत्मनिष्ठ आध्यात्मिकता स्थापित की जा सकती है जो जगतके 
साथ संसर्ग रखना अस्वीकार करती हो या कमसे कम रखती हो या 
उसकी क्रियाको साक्षीमावसे देखनेमें, उसके आक्रमणकारी प्रभावोंके प्रति 
कोई प्रतिक्रिया या उनका बलात्प्रवेश होने दिये विना उन्हें वापस या 
बाहर फेंक देनेमें संतुष्ट रहती हो। परन्तु यदि आन्तरिक आध्यात्मिकता- 
को स्वच्छंद जगत्‌-क्रियामें वहिव्यंक्त करना है, यदि व्यक्तिको अपने- 
आपको जगतूमें प्रक्षिप्त करना है और एक अर्थमें जगत्को अपने अन्दर 
लेना है, तो यह अपने-आपकी परिचेतन अथवा पर्यावारिक सत्ता द्वारा 
जगतूके प्रभावोंको ग्रहण किये बिना सक्रिय रूपसे नहीं किया जा सकता। 
तब आध्यात्मिक अन्तश्चेतनाको इन प्रभावोंके साथ इस तरह व्यवहार 
करना होता है कि वे ज्यों ही समीप आयं या प्रवेश करें, उसमें प्रवेश- 
सात्रके कारण वे या तो अभिलुप्त और निष्फल हो जायें या उसकी 
रीति और धातुमें ख्पान्तरित हो जायें। या वह चेतना उन्हें आध्यात्मिक 
प्रभाव ग्रहण करने और जिस लोकसे वे आये हैं उसपर खूपान्तरकारी 
बल लेकर वापस जानेके लिये वाध्य कर सकती हैं क्योंकि निम्नतर 
विश्वप्रकृतिकों इस प्रकार वाध्य करना पूर्ण आध्यात्मिक क्रियाका 
अंग है। परन्तु इसके लिये परिचेतन अथवा पर्यावारिक सत्ताको आध्या- 
त्मिक ज्योति तथा आध्यात्मिक घातुमें इतना ओतप्रोत कर देना ही होगा 
'कि जो कुछ भी उसमें प्रवेश करे उसका यह ख्पान्तर हो कर रहे; 
आक्रमणकारी वाह्य भ्रभावोंको अपनी अवर संवित्‌, अपनी अवर दृष्टि, 
अपनी अवर क्रियाधाराको तनिक भी अन्दर नहीं लाने देना होगा । 
'परन्तु यह सिद्धि दुष्कर है, क्योंकि सामान्यतया परिचेतन सत्ता पूरापूरी 


हमारी अपनी रूपायित और सिद्ध सत्ता नहीं, अपितु हमारी सत्ता और 
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वाह्य जगतृ-प्रकृति दोनोंका जोड़ होती है। यही कारण है कि वाह्य 
कमको ख्पान्तरित करनेकी अपेक्षा आन्तरिक आत्म-पर्याप्त भागोंका 
आध्यात्मीकरण सदा ही अधिक आसान है; जगत्से अलग अथवा उसके 
विरुद्ध आत्म-रक्षित रहनेवाली अन्तःप्रेक्षिका, अन्तनिवासिनी या आत्म- 
निष्ठ आध्यात्मिकताकी पूर्णता जगतका आकिंगन करनेवाली, उसके 
पर्यावरणकी स्वामिनी होनेवाली, जगतृ-प्रकृतिके साथ अपने संसर्गमें प्रमुता- 
सम्पन्न होनेवाली, जोवनमें बहिव्येक्त, क्रियावंत एवं गतिवंत होनेवाली आध्यात्मि- 
कतामें समूची प्रकृतिकी पूर्णताकी अपेक्षा सहज है। परन्तु चूंकि सर्वांगीण 
रूपान्तरको सारी ही सक्रिय सत्ताको ग्रहण करना और कर्मी जीवनको 
तथा हमारे वाहरके जगदात्माको अपने अन्दर समाविष्ट करना होगा, 
अतः विक्रासशीला प्रकृतिसे इस अधिक सम्पूर्ण परिवर्ततकी माँग की 
जाती है। 

मूल कठिनाई इस तथ्यसे आती है कि हमारी सामान्य सत्ताकी घातु 
निरचेतनासे घड़ी हुई है। हमारा अज्ञान सत्ताकी एक ऐसी धातुमें ज्ञान- 
का वर्धन है जो निर्शान है; वह जिस किसी चेतनाका उन्मेष, जिस 
किसी ज्ञानकी स्थापना करता है, यह निर्शानता सर्वदा उनका पीछा 
करती, उनमें अनुप्रविष्ट होती और उन्हें आवृत [करती है। निर्ज्ञानता- 
की इसी घातुको अतिचेतनाकी घातुमें, एक ऐसी धातुमें रूपान्तरित करना 
है जिसमें चेतना और एक आध्यात्मिक संवित्‌ वहाँ {तब भी सदा रहती 
हैं जवकि वे सक्रिय न हों, व्यक्त न हों, ज्ञानके रूपमें न रखी गयी हों। 
जब तक यह नहीं हो जाता, जो कुछ निर्शानके अन्दर प्रवेश करता है 
निर्शान उस सत्रपर आक्रमण करता है, उस सबको घेर लेता या अपने 
विस्मृतिकारी अन्धकारमें कवलित और आत्मसात्‌ भी कर लेता है; 
वह अवतरित होती ज्योतिको, जिस न्यूनतर प्रकाशमें वह प्रवेश कर 
रही है, उसके साथ सुलह करनेके लिये बाध्य करता है। अतः उस 
ज्योतिमें ही एक मिश्रण आ जाता है, वद क्षुण्ण और तरलित हो जाती 
है, उसके सत्य और बलमें एक ह्लास, एक परिवर्तन होता है, उसकी 
प्रामाणिकता सम्पूर्ण नहीं रह जाती। या, अन्ततः, निर्शान उसके सत्यको 
सीमित और उसकी शक्तिको सीमाबद्ध करता है, उसकी व्यवहायता 
और व्याप्तिको खंडित करता है; उसके मूल सत्यको वैयक्तिक सिद्धिका 
परिपूर्णं सत्य होते या वैश्य व्यवहारका संसिद्ध सत्य होनेसे रोक दिया 
जाता है। इस प्रकार, जीवन-धमंके रूपमें प्रेम अपनी स्थापना व्यवहारतः 
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एक आन्तरिक सक्रिय तत्त्वकी तरह कर सकता है, परन्तु जब तक वह्‌ 
सत्ताकी सारी ही घातुमें व्याप्त न हो जाय, तबतंक सम्पूर्णे वैयक्तिक 
भावना और कर्मको प्रेम-घर्मसे नहीं गढ़ा जा सकता; यदि व्यक्तिके 
अन्दर उसे पूणं कर ही दिया जाय, तो भी उसके प्रति अन्धा और प्रति- 
रोधी रहनेवाला व्यापक निर्ज्ञान उसे एकपक्षीय और निष्प्रभाव बना दे 
सकता है, या उसे अपनी वैश्‍्व व्यवहार्यताकें परासको सीमाबद्ध करनेके 
लिये वाघ्य किया जाता है। सत्ताकें किसी नूतन घर्मकें सांथ पूरा सामं- 
जस्य रखकर क्रिया करना मानव-प्रकृतिक लिए सदा ही कठिन है; 
कारण, निश्चेतनाकी घातुमें अन्धी और अनुल्लंष्य निंयतिंका एक आत्म- 
रक्षक घर्म है जो उसमेंसे उन्मज्जित होती अथवा उसमें प्रवेश करती 
सम्भावनाओंकी क्रीडाको सीमित करता और उन्हें अपनी" स्वच्छन्द क्रिया 
आर परिणाम स्थापित करने या अपने परम रूपकी तीब्रता उपलब्ध 
करनेसे रोकता है। एक मिश्र, सापेक्ष, प्रतिवद्ध और ह्रसित क्रीड़ासे 
अधिक कुकी छूट उन्हें नहीं दी जाती : अन्यथा वे निश्‍चेतनाके ढाँचेको 
रह कर देंगी और विएव-व्यवस्थाके आधारको परिवतित किये विना हि 
रूपसे अव्यवस्थित कर देंगी; कारण, अपनी मनोमयी या प्राणमयी 
क्रीड़ामें उनमें किसीमें भी वह दिव्य शक्ति नहीं हैं जो इस आद्य 
तमोमय तत्त्वका स्थान ले सके और एक समग्रतः नूतन जगत्‌-व्यवस्था 
संगठित कर सके। , 

मानव-प्रकृतिका खूपान्तर केवल तब सिद्ध हो सकता है जवकि 
आघारकी घातु आध्यात्मिक तत्त्वमें इतनी ओतप्रोत हो जाय कि उसकी 
सारी गतिविधि 'अध्यात्म-सत्ता'की स्वतःस्फूतं क्रियावत्ता और सामंजस्यपूणं ` 
प्रक्रिया हो जाये। परन्तु जव उच्चतर शक्तियाँ और उनकी तीकब्रताएँ 
निरचेतनाकी घातुमें प्रवेश कर जाती हैं तव भी उन्हें इस अन्धी विरो- 
धिनी नियतिका सामना करना होता और निर्ज्ञान घातुके इस 
सीमावद्धकारी और ह्वासकारीः विघानके नीचे आना होता है। वह 
उनका विरोध सदा ही अपने एक स्थापित और अटल विधानके सवल 
स्वामित्वाधिकार खड़े करके करती है, सदा ही जीवनके दावेका सामना 
मृत्युके विघानसे, प्रकाशकी माँगका सामना छायाके उभार और अन्धकार 
की पृष्ठमूभिकी आवश्यकतासे, 'अध्यात्म-सत्ताके प्रमुत्व, स्वातंत्र्य एवं 
क्रियाबलका सामना अपनी उस शक्तिसे करती है जो परिसीमित करके 


समंजन करती है, असामथ्यंसे सीमा अंकित करती है, और उसका सामना 
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एक आद्य तमसूकी विश्रान्तिकी मित्तिपर ऊर्जाकी स्थापनासे करती है। 
उसके नकारोंके पीछे एक गुह्य सत्य है; अतिमानस ही आदा “सद्वस्तु के 
अन्दर विपरीतताओमें मेल बैठानेकी अपनी क्रियासे इस सत्यका परिग्रहण 
कर सकता और इस भाँति इस रहस्यके व्यावहारिक समाबानका आविष्कार 
कर. सकता है। मूलमूत निर्ज्ञीनकी इस कठिनाईपर अतिमानसिक शक्ति ही 
पूर्ण विजय पा सकती है, कारण, उसके साथ एक विपरीत तथा ज्योतिर्मयी 
अनुल्लंघ्य नियति प्रवेश करती है जो सकल वस्तुओंके आधारमें रहती 
है और स्वयंभू. 'अनन्त'की आद्या एवं अन्तिम आत्म-निर्धारिका सत्य- 
शक्ति है। केवल यह महत्तर ज्योतिमंयी आध्यात्मिक नियति और 
उसकी प्रमुताशालिनी अनुल्लंघ्य शक्ति ही निरचेतनाकी इस अंघी 'नियति' 
को विस्थापित या पूरी अनुबिद्ध कर सकती है, उसे अपने-आपमें रूपा- 
न्तरित करः सकती और इस भाँति उसका स्थान ले सकती है। 

जब प्रकृतिमें अन्तःसंवृत अतिमानस पराप्रक्ृतिसे अवतरित होती 
अतिमानसिक ज्योति तथा शक्तिसे मिलने और संयुक्त होनेके लिये 
उन्मिषित होता है, तब सत्ताकी सारी धातुका और फलतः अवश्य ही 
उसके सारे गुणों, शक्तियों और गतिविधिका अतिमांनसिक परिवर्तन 
होता है। व्यक्ति ही खू्पान्तरका उपकरण और प्रथम क्षेत्र होगा; 
परन्तु एकाकी वैयक्तिक ख्पान्तर पर्याप्त नहीं है, और हो सकता है कि 
बह सर्वशः साध्य मी न हो। वैयक्तिक परिवर्तन यदि साधित हो ही 
जाय तो भी उसका चिरस्थायी और वैश्व सार्थक्य केवल तब होगा 
जवकि व्यक्ति प्रकृतिकी पार्थिव क्रियाओंके मध्य एक प्रकट-सक्रिय शक्ति- 
के रूपमें अतिमानसिक चित्‌-शक्तिकी स्थापनाके लिए एक केन्द्र और 
चिह्न हो जाय,--उसी तरह हो जाय जैसे कि मांनव-विकासकी घारामें 
विचार-धर्मी मन प्राण और जड़में एक प्रकट-सक्रिय शक्तिके खूपमें स्थापित 
हो गया है। इसका अर्थं क्रमविकासमें विज्ञानमय पुरुष और विज्ञानमयी प्रकृ- 
तिका आविर्माव होगा। पार्थिव समग्रके अन्दर निर्मुक्त और सक्रिय अतिमानसिक 
त्रितशक्तिका उन्मेष और प्राण तथा शरीरमें 'अघ्यात्म-पुरुष' के अतिमानसिक 
साचनविनियोगका संगठन होने ही चाहिये--कारण, शारीरिक चेतनाको 
भी नयी अतिमांनसिक्र शक्तिकी क्रियाओं और उसकी नयी व्यवस्थाका 
उपयक्त करण होनेके लिये पर्याप्त जागृत होना होगा। तबतक जो भी 
मध्यवर्ती परिवर्तन होगा, वह आंशिक या असुरक्षित ही हो सकेगा; 
प्रकृतिके अधिमानसिक या संबोधिमय उपकरणोंका विकास किया जा 
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सकेगा, परन्तु यह वह ज्योतिमंय रूपायण ही होगा जो एक मूलूमूत 
और पर्यावारिक निश्चेतनापर आरोपित होगा। यदि अतिमानसिक 
तत्त्व और उसकी विदर्वाक्रया अपने स्वीय आधारपर चिरस्थायी रूपसे 
स्थापित हो जाये तो अधिमानस और आध्यात्मिक मनकी मध्यवर्ती शक्तियाँ 
उसपर सुरक्षित रूपसे अधिष्ठित हो सकंगी और अपनी स्वीय पूर्णता 
पा सकेगी; वे पृथ्वी-जीवनमें मन तथा स्थूल प्राणसे उठकर परम आध्या- 
त्मिक स्तरकी ओर जाती चेतनाकी] स्थितियोंका सोपान-क्रम होंगी। 
सन और मनोमय मानव आध्यात्मिक क्रमविकासमें डगके रूपमें 
रहेंगे; परन्तु इनसे ऊपर अन्य कोटियाँ होंगी, वे गठित और अभिगम्य 
होंगी और शरीरी मनोमय जीव, जब वह तैयार हो जायगा, इन कोटियोंसे 
चढ़कर विज्ञानमें पहुँच सकेगा और शारीरी| अतिमानसिक तथा आध्यात्मिक 
जीवमें परिवतित हो सकेगा। इसी आधारपर पार्थिव प्रकृतिमें दिव्य 
जीवनका तत्त्व अभिव्यक्त होगा; अज्ञान और निरचेतनाका जगत्‌ भीं 
अपने निमज्जित रहस्यका आविष्कार कर सकेगा और प्रत्येक निम्नतर 
' कोटिमें उसका दिव्य तात्पर्य संसिद्ध करना आरम्भ कर सकेगा। 
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विज्ञानमय पुरुष 


` अभूदु पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया। 
अर्दा वि स्रुतिदिवः॥ 
हमारी अन्धकारसे परे उस अन्य तटकी यात्राके लिये सत्यका एक परमः 
पथ खुल गया है। 
ऋग्वेदः 
]. 46.] 
ऋहुतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्वयृतस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वोः॥ 
हे ऋत-चेतन, ऋतके प्रति चेतन होओ, ऋतकी वहुधाराएं निकाल बहाओ। 
ऋग्वेद 
V. ]2.2 
अग्नीषोमा चेति तद्‌ वीर्यं वाम्‌,. . . अविन्दतं ज्योतिरेकं बहुस्यः॥ 
हे अग्नि, हें सोम, तुम्हारी शक्ति चेतन हो गयी है; तुमने बहुके लिये. 
उस एक ज्योतिका आविष्कार किया है। 


---ऋग्वेद- 
.93.4 


एषा च्येनी भवति द्विबर्हा. .. . . -। 

5ऋहतस्य पन्थामच्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति 

. शुद्ध-घवला, अपनी विपुलतामें डिधा, वह ऋतकें पथपर ज्ञानवतीकी भाँति 

सिद्ध गतिसे चलती जाती है और उंसकी दिशाओंको संकीर्ण नहीं करती। 
ऋग्वेद 
V. 80.4 

ऋतेन ऋतं धरुणं घारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमन्‌। 
वे ऋतके द्वारा ऋतको धारण करते हैं जो सबको यज्ञ-शक्तिसे परम 


व्योममें धारण करता है। 
व्योममें धा FS 
V. I5.2 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


400 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दिव्य जीवन 
अजीजनो अमृत मर्त्येष्वाँ ऋतस्य धर्मन्नमृतस्य चारणः 


ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत्‌॥ 
हे अमर, मत्योँमें तू ऋत, अमृत, एवं चारुताके धर्ममें उत्पन्न हुआ है। 
ऋतसे जन्म लेकर वह ऋतके द्वारा बाद्धित होता है--वह राजा, वह 


देव; वह ऋत, वह वृहत्‌। 
ग्वेद 


IX. 0.4;08.8 


अपनी विचारघारामें जब हम उस रेखापर पहुँचते हैं जहाँ मनका 
अधिमानसकी ओर होनेवाला क्रमविकास अतिमानसकी ओर अधिमानसके 
क्रमविकासमें बदल जाता है, तब हम अपने सामने एक लगमग असम्मवता 
जैसी कठिनाई पाते हैं। कारण, अज्ञान-लोकमें क्रमविकासिकां प्रकृति 
जिस अतिमानसिक या विज्ञानमय जीवनको जन्म देनेका आयास कर रही है, 
हम उसका कोई ठीक भाव, कोई स्पष्ट मानसिक विवरण पानेकी ओर 
प्रेरित होते हैं; किन्तु, मनके ऊर्ध्वायणको इस चरमं रेखाको पार कर 
जानेपर चेतना मानस-प्रत्यक्षण और मानस-ज्ञानके प्रदेशसे बाहर, उसकी 
विशिष्ट क्रियासे परे और उसकी पकड़से वाहर चली जाती है। यह तो 
पुरा स्पष्ट है कि अतिमानसिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति तथा अनुभवका 
पूणं समाकलन और उत्कषं होगी ही: क्रमविकास-तत्त्वकी प्रकृति ही 
ऐसी है कि उसमें सांसारिक प्रकृतिका समग्र आध्यात्मीकरण भी अन्तविष्ट 
होगा, किन्तु यह परिवर्तन ही उसकी सीमा नहीं होगा। हमारे क्रम- 
विकासके इस डगमें हमारे जगत्‌-अनुमवको हाथमें लिया जायगा और वह 
अपने दिव्यांशोंके खूपान्तर द्वारा, अपनी अपूर्णंताओं और छद्मवेशोंके 
सर्जनशील वर्जन द्वारा, किसी दिव्य सत्य तथा पूर्णतातक पहुँच जायगा। 
परन्तु ये सामान्य सूत्र हैं और इनसे हमें परिवर्तनका कोई सुनिदिष्ट भाव 
नहीं मिलता। आध्यात्मिक वस्तुओं और जागतिक वस्तुओं दोनोंके 
सम्बन्धमें सामान्यतः हमारा प्रत्यक्षण या कल्पना या रूपायण मानसिक ही 
होता है, किन्तु विज्ञानमय परिव्तंनमें क्रमविकास उस रेखाको पार कर 
जाता है जिसके आगे चेतनाका एक परम और आमूल परावतंन हो 
जाता है और मनोमय ज्ञानके मानदंड और खूप पर्याप्त नहीं रह जाते। 
अतिमानसिक प्रकृतिको समझना या उसका वर्णन करना मानसिक विचारके 
लिये दुःसाध्य है। 
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मानसिक प्रकृति और मानसिक विचार सान्तकी चेतनापर आधारित 
हैं; अतिमानसिक प्रकृतिकी तो धातु ही अनन्तकी चेतना और शक्ति 
है। अतिमानसिक प्रक्कति प्रत्येक वस्तुको एकत्वके दृष्टिकोणसे देखती है 
और सारी वस्तुओंका, अधिकतम बहुत्व और विविषत्वका भी, जो मनको 
अनपनेय इन्द्र प्रतीत होते हैं उनकां भी, उसी एकत्वके प्रकाशमें अवलोकन 
करती है; उसकी इच्छा, माव, अनुभव और संवेद एकत्वकी घातुसे 
बनते हैं, उसकी क्रियाएं उसी आधारपर अग्रसर होती हैं। इसके विपरीत, 
मनोमयी प्रकृतिका विचारना और देखना, उसकी इच्छा, अनुभव और 
संवेद विभाजनको आरम्भ-स्थल बनाते हैं और उसकी एकत्वकी समझ 
एक बनायी हुयी वस्तु ही होती है; वह प्रकृति यदि एकत्वका अनुभव करतीं 
भी है तो भी उसे परिसीमन और भिन्नतापर ही आधारित एकत्व-मावसे 
कार्यं करना होता है। परन्तु अतिमानसिक जीवन, दिव्य जीवन, एक 
मूलस्थ, स्वतःस्फूतं और अन्तरनिहित एकत्वका जीवन है। अतिमानसिक 
परिवर्तन अपने जीवन-कमं और बाह्य व्यवहारके कषेत्रमें कैसा होगा इसे 
यहलेसे व्योरेवार जानना या जिन रूपोंकी सृष्टि वह वेयक्तिक अथवा 
सामूहिक जीवनके लिये करेगा उन्हें नियत करना मनके लिये असम्भव 
है। कारण, मन कार्ये करता है बौद्धिक नियम या साघनसे, या इच्छाके 
युक्तिसिद्ध वरणसे, या मानसिक आवेगसे या प्राणिक आवेगके अनुगमनसे; 
परन्तु अतिमानसी प्रकृति मानसिक साव या नियमसे या किसी अवर 
अरणाके अधीन होकर कार्य नहीं करती। अतिमानसी प्रकृतिका प्रत्येक. 
डग एक अन्तर्जात आध्यात्मिक दूष्टिसे, सर्वके सत्यमें और प्रत्येक वस्तुके 
सत्यमे एक व्यापक और ठीक-ठीक अन्तःप्रवेशसे निर्देशित होता है; वह 
सर्वेदा अन्त्निष्ठ सत्यताके अनुसार कार्य करती है, न कि मानसिक भावसे, 
न किं आचरणके किसी आरोपित विधान या किसी मानस-निमित 
विचारके अनुसार या इन्द्रियवोधके उपायसे ही। उसकी क्रिया प्रशान्त, 
` स्वप्रतिष्ठ, स्वतःस्फूतं और नमनीय होती है; वह स्वाभाविक और 
अनिवार्यं रूपसे उद्गत होती है सत्यके समस्वर तादात्म्यसे जिसका 
अनुभव सचेतन सत्ताकी तो घातुमें ही होता है, और यह आध्यात्मिक 
चातु सर्वगत होती है और फलतः उसके अस्तित्व-ज्ञानमें जो कुछ सम्मि- 
लित होता हैं उसके साथ अन्तरंग रूपसे एक होती है। अतिमानसी 
प्रकृतिका मानसिक वर्णेन या तो अति अमूर्तं शब्दोंमें या ऐसी मानसिक 
आक्कृतियांमें ही व्यक्त हो सकेगा जो उसे उसकी सत्यतासे सर्वथा मिन्न 

H 9.26 
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वस्तुमें बदल दे सकती हैं। सुतरां, यह असम्भव छूगता है कि मन 
इसका पूर्वानुमान कर सके या यह जता सके कि अतिमानसिक पुरुष 
कैसा होगा या कैसे कार्य करेगा; कारण, वहाँ मानसिक भाव और 
निरूपण कोई भी निर्णय नहीं कर सकते, किसी ठीक-ठीक परिभाषा या 
निर्घारणपर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वे अतिमानसी प्रकृतिके धर्म और 
आत्म-दृष्टिके पर्याप्त समीप नहीं हैं। साथ ही, प्रकृतिकी इस भिन्नताके 
तथ्यसे ही कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो, कमसे कम, अधिमानससे 
अतिमानसतकके. संक्रमणके सामान्य विवरण-रूपमें' प्रामाणिक हो सकते 
या हमारे लिये क्रमविकासगत अतिमानसिक जीवनकी पहली स्थितिका 
एक अस्पष्ट भाव बना सकते हैं। 

यह संक्रमण ही वह पर्वं है जिसमें अतिमानस-विज्ञान विकासक्रमका 
नेतृत्व अघिमानसके हाथोसे ले ले सकता और अपनी विशिष्ट अभि- 
व्यक्ति तथा अनावृत क्रियाकलापकी पहली नींवोंका निर्माण कर सकता 
है। अतएव, अज्ञानमें हो रहे विकाससे ज्ञानमें होनेवाले नित्य-प्रगतिशील 
विकासकी ओर एक निर्णायक, किन्तु लम्बी तैयारीके बाद आनेवाला, 
संक्रमण वहाँ अवश्य मिलेगा। यह्‌, पूर्ण अतिमानस तथा अतिमानसी 
`सत्ता अपने स्वघाममें जिस रूपमें हैं, उनका आकस्मिक आविर्भाव और 
कार्यान्वयन नहीं होगा, नित्य स्वतः-परिपूर्ण और संपूर्ण आत्मज्ञानमयी 
एवं ऋत-चिन्मयी सत्ताका द्रुत प्रकटन नहीं होगा; वास्तविक घटना 
यह होगी कि अतिमानसी सत्ता क्रमवैकासिकी संमूतिके जगत्में अवतरित 
होगी, वहाँ अपने-आपको गठित करेगी और पार्थिव प्रक्ृतिके भीतर 
विज्ञानकी शक्तियोंका उन्मेष करेगी। वस्तुतः सारी पाथिव सत्ताकी 
यही रीति है; कारण, पृथ्वी-जीवनकी प्रक्रिया एक अनन्त 'सद्वस्तु'की 
क्रीड़ा है जो पहले तो उन अन्धकारमय खूपसे सीमित, घूमिल और 
अधूरी अर्घ-आक्कतियोंकी परम्परामें छिपती है जो जिस सत्यको जन्म 
देनेका यत्न कर रही हैं, उसे अपनी अपूर्णता और अपने छम्मवेशके स्वभाव- 
के कारण विक्त कर देती हैं, परन्तु बादमें अपनी उन अघं-भास्वर 
आङ्कतियोंतक अधिकाधिक पहुंचती है जो, यदि अतिमानसिक अवतरण 
हो चुका हो तो, एक सच्चा प्रगतिशील उद्भासन हो जा सकती हैं। 
आद्य अतिमानससे अवतरण, क्रमविकासमें अतिमानसका रूपग्रहण, यह 
ऐसा डग है जिसे अतिमानसिक बिज्ञान अपने स्वरूप-स्वभावको परिवर्तित 


किये विना ही बहुत भली भाँति उठा सकता और पुरा कर सकता है। 
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वह उस ऋत-चिन्मय जीवनकी विधिको अपना सकता है जो अन्तनिहित 
आत्म-ज्ञानमें प्रतिष्ठित हो परन्तु, साथ ही सांथ, मानस-प्रकृति, प्राण- 
प्रकृति और भौतिक शरीरको भी उठाकर आत्मसात्‌ कर लेता हो। 
'कारण, अनन्तके ऋत-चित॒के रूपमे, अतिमानसके अपने सक्रिय तत्त्वमें 
मुक्त आत्म-निर्धारणका अनन्त सामर्थ्यं है। उसके लिये यह सम्भव है कि 
वह समस्त ज्ञानको अपने अन्दर घारण किये रखकर भी रूपायणमें केवल 
उसे व्यक्त करे जो क्रमविकासके प्रत्येक पर्वे आवश्यक हो; जो 
कुछ अभिव्यक्तिगत दिव्य इच्छा और अभिव्यक्त की जानेवली वस्तुके 
सत्यके अनुरूप है, उसे वह रूपायित करता है। वह इसी सामर्थ्यसे अपने 
ज्ञानको पीछेकी ओर रोके रख सकता, अपने स्वरूप और क्रिया-धर्मको 
छिपाये रख सकता और अधिमानसको और अधिमानसके नीचे उस 
अज्ञान-जगतूको अभिव्यक्त कर सकता है जिसमें जीव, अपने बहिस्तलपर, 
यह इच्छा रखता है कि उसे ज्ञान न हो, यहाँ तक कि अपने-आपको 
एक व्यापी निर्ज्ञानके अधिकारके नीचे डाल देता है। परन्तु इस माँति 
ओढ़े गये अवगुण्ठनको इस नूतन पर्वेमें हटा दिया जायगा; क्रमविकास 
प्रत्येक डगपर ऋत-चितकी शक्तिमें गतिमान्‌ होगा और उसके प्रगतिशीळ 
निर्धारण चेतन ज्ञान द्वारा होंगे, न कि अज्ञान अथवा निरचेतनाके रूपोंमें। 

जैसे पृथ्वीपर एक मनोमयी चेतना और शकिति स्थापित हुई है जो 
कि मनोमय जीवोंकी जातिको घड़ती है और पार्थिव प्रकृतिमें जो कुछ 
परिवर्ततके लिये तैयार है उस सबको अपने अन्दर उठा ले जाती है, 
वैसे ही अब पृथ्वीपर एक विज्ञानमयी चेतना तथा शक्ति स्थापित होगी 
जो विज्ञानमय आध्यात्मिक जीवोंकी जातिको घड़ेगी और पार्थिव प्रकृतिमें 
इस नूतन खूपान्तरके लिये जो कुछ तैयार है उस सबको अपने अन्दर 
उठा ले जायगी। साथ ही, वह ऊपरसे, प्रगतिशील रूपसे, अपने पूर्ण 
ज्योति, शक्ति तथा सौन्दर्थके स्वघामसे उस सबको ग्रहण करेगी जो उस 
प्रदेशसे पार्थिव सत्तामें अवरोहणके लिए तैयार है। कारण, भूतकालमें 
क्रमविकासके आगे वढ़नेके लिये, प्रत्येक क्रान्तिक बिन्दुपर, प्रच्छन्न शक्तिका 
निञ्चेतनामें अपनी संवृत अवस्थामेंसे उत्क्षेप हुआ है, और अपने उच्चतर 
स्वाभाविक प्रान्तमें आत्म-सिद्ध वही शक्ति ऊध्वंसे, अपने स्वलोकसे उतरी 
भी है। इन सारे पूवं-परवोमें बहिस्तलीय आत्मा और चेतना तथा अवगूढ़ 
आत्मा और चेतनाके बीच एक विभाजन रहा है; बहिस्तलका निर्माण 
प्रधानतः नीचेसे उत्क्षिप्त होती शक्तिके घक्केसे, 'निश्‍्चेतन' द्वारा अध्यात्म- 
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पुरुष'की प्रच्छन्न शक्तिके एक धीमे उन्मिषन्त रूपायणके विकाससे हुआ, 
और अवगूढ़का निर्माण अंशतः इसी माति, किन्तु प्रधानतः ऊध्वंसे उसी 
शक्तिकी विशालताके युगपत्‌ अन्तः्रावसे हुआ: अवगूढ़ भागोंमें एक 
मनोमय पुरुष या प्राणमय पुरुष उतर आया और उसने अपने वहाँके 
गुप्त पीठस्थानसे बहिस्तलपर एक मनोमय अथवा प्राणमय व्यक्तित्वकी 
रचना की। परन्तु अतिमानसिक परिवर्तत आरम्भ हो सके उसके पूर्व 
यह आवश्यक है कि अवगूढ़ और बहिस्तलीय भागोके बीचका आवरण 
मंग कर दिया जा चुका हो; वह अन्तःस्ाव, वह अवतरण, आवरणके 
पीछे अंशतः घटित नहीं होगा, अपितु सम्पूणं चेतनामें उसके समग्र रूपमें 
होगा। वहाँ प्रक्रिया कोई निगूढ, अस्पष्ट और द्विधासंकुल रीति न रह 
जायगी; वह तो एक मुक्त प्रस्फुटन होगी जिसका अनुभव और अनुसरण 
समग्र आघार अपने रूपान्तरमें चेतन रूपसे करेगा। अन्य दिशाओं में वह 
प्रक्रिया अभिन्न होगी,--ऊध्वेसे अतिमानसिक अन्तःख्राव, प्रकृतिमें 
विज्ञानमय पुरुषका अवतरण, और नीचेसे निगूढ अतिमानसिक शक्तिका 
उन्मज्जन; यह अन्तःखाव और अनावरण, दोनों मिलकर, अज्ञान-प्रकृतिका 
जो कुछ भी अवशेष बचा होगा उसे दूर कर देंगे। तब निरचेतनका 
शासन विल॒प्त हो जायगाः कारण, निरचेतना अपने अन्दरकी महत्तर 
निगूढ़ चेतनाके प्रस्फोटसे, प्रच्छन ज्योतिके प्रस्फोटसे अपने उस सच्चे तत्त्वमें 
जो कि वह सदा ही थी, निगूढ़ अतिचेतनाके सिन्धुमें परिवर्तित हो 
जायगी। विज्ञानमयी चेतना एवं प्रकृतिका प्रथम रूपायण इसका परिणाम 
होगा। 

पृथ्वीपर अतिमानसिक सत्ता, प्रकृति एवं जीवनकी सृष्टि ही इस 
क्रमविकासका एकमात्र परिणाम नहीं होगी; इसमें वहाँ तक ले जानेवाले 
डगोंका चरम उत्कर्षं भी साथ आयगा: कारण, वह अधिमानस, संवोधि 
और आध्यात्मिक प्रक्ति-शक्तिकी अन्य श्रेणियोंपर पार्थिव जन्मकी 
अधिकार-प्राप्तिको पुष्ट करेगा और पार्थिव प्रक्कतिके भीतर विज्ञान पुरुषोंकी 
एक जाति और साथ ही विज्ञानमयी ज्योति एवं शक्तिकी ऊपर उठती 
भूमिकाओं और क्रमानुगत उपादान-रचनाओंका एक श्ेणी-क्रम, एक 
देदीप्यमान्‌ सोपान प्रतिष्ठित करेगा। कारण, जो भी चेतना सत्ताके - 
सत्यपर अधिष्ठित है, न कि अज्ञान अथवा निरज्ञानपर, उसके लिये विज्ञानका 
यह विवरण प्रयुक्त होता है। जो भी जीवन और प्राणी मनोमय अज्ञानसे 
परे उठनेको तो तैयार होगे, परन्तु फिर भी अतिमानसिक उत्तुंगताके 
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लिए तैयार नहीं, उन्हें एक प्रकारका सोपान या परस्परव्यापी पैडियोंबाला क्रम 
मिलेगा जिसमें उन्हें परम 'सद्वस्तु' की ओरके मार्ग में अपना आइवस्त आधार, 
अपने आत्म-रूपायणके मध्यवर्ती डग मिलेंगे, आध्यात्मिक जीवनके लये 
अपनी क्षमताकी चरितार्थताकी अभिव्यक्ति मिलेगी। परन्तु जब अति- 
मानसिक ज्योति तथा शक्ति प्रमुक्त हो जाती, पूर्ण प्रमुता प्राप्त कर 
छेती और क्रमविकासिका प्रकृतिके शिरोभागमें आ जाती है, तव यह 
आशा भी की जा सकती है कि उसके परिणाम समूचे क्रमविकासमें होंगे। 
क्रमविकासकी निम्नतर भूमिकाओंपर भी एक स्पशे, एक निर्णायक चापका 
प्रभाव पड़ेगा; ज्योतिका कोई अंश, शक्तिका कोई अंश, नीचेकी ओर 
अन्तःप्रविष्ट होगा और प्रक्कतिमें सर्वत्र निगूढ़ ऋत-वीर्यंको एक महत्तर 
क्रियामें जागृत करेगा। सामंजस्यका एक प्रबल तत्त्व अपने-आपको 
अज्ञान-जीवनपर आरोपित करेगा; वैषम्य, अन्धी खोज, संघर्षकी टक्कर, 
अतिशयता और अवसादके अपसामान्य उलटफेर, अपने मिश्रण और 
संघर्षमें क्रियारत अन्धी शक्तियोंका अस्थायी सन्तुलन,--इन्‍्हें उस प्रभावका 
अनुभव होगा- और ये सत्ताके विकासकी एक अधिक व्यवस्थित गतिधारा 
और सामंजस्यपू्ण डगोंके लिये, प्रगतिशील प्राण और चेतनाके एक 
अधिक उद्भासक आयोजनके लिये, एक श्रेष्ठतर जीवन-व्यवस्याके लिए 
स्थान खाली करेंगे। मानव-जीवनमें संबोधि, सहानुभूति और अववोधकी 
एक अधिक मुक्त क्रीड़ाका प्रवेश होगा, आत्मा और विषयोंके सत्यका 
एक अधिक स्पष्ट बोघ और जीवनके अवसरों और कठिनाइयोंके साथ 
एक अधिक दीप्त व्यवहार होगा। तब विकासक्रम चेतनाके वर्धन और 
निञ्चेतनाकी शक्तिके बीच, ज्योतिकी शक्तियों और अन्धकारकी शक्तियोके 
बीच एक सतत परस्पर-मिश्चित और भ्रमित संघर्ष नहीं रहकर न्यूनतर 
ज्योतिसे महत्तर ज्योतिकी ओर एक क्रमबद्ध प्रगति हो जायगा; उसके 
प्रत्येक पर्वमें उस पर्वके चेतन जीव आन्तरिक चित्‌-शक्तिको प्रत्युत्तर 
देंगे और विश्वप्रकृतिमें उनका जो अपना घर्म है उसे उस प्रकृतिकी एक 
उच्चतर. कोटिकी प्राप्तिको ओर विकसित करेंगे। कमसे कम यह एक 
बलवती सम्भावना तो है, और इसे क्रमविकासपर अतिमानसकी सीघी 
क्रियाके स्वाभाविक परिणामके झूपमें देखा जा सकता है। यह हस्तक्षेप 
. क्रमविकासके तत्त्व-विधानको रह नहीं करेगा, क्योंकि अतिमानसमें यह 
सामथ्यं है कि वह अपनी ज्ञान-शक्तिको निगृहीत अथवा आरक्षित रखे 
या उसे परिपूर्ण अथवा आंशिक क्रियामें चालू करे; बल्कि यह हस्तक्षेप 
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क्रमवैकासिक उन्मज्जनको कठिन और आक्रान्त प्रक्रियाको सामंजस्य, 
स्थिरता, सुविधा और प्रशान्ति देगा और बहुत दूरीतक सुखमयी भी 
करेगा । 

फिर, अतिमानसकी प्रक्कृतिमें ही ऐसा कुछ है जो इस महान्‌ परि- 
णामको अनिवार्यं कर देगा। अतिमानस, मूलतः अद्वैतात्मक, सर्वाग- 
पूर्णकारी और सामंजस्यकारी चेतन्य है, और अपने अवतरणमें और 'अनन्त'की 
विविधताको क्रमविकासमें कार्यान्वित करनेमें वह अपनी अद्वैत प्रवृत्ति, 
अपनी सर्वागपूर्णकारिणी प्रेरणा या अपना सामंजस्यकारी प्रभाव नहीं खो 
देगा। अधिमानस विविघताओं और विभिन्न सम्भावनाओंका अनुसरण 
उनकी अपनी अपनी विभिन्नताओंकी धाराओंमें करता है; वह विरोधों 
और वँषम्योंकी अनुमति दे सकता है, परन्तु वह उन्हें एक वैश्‍्व समग्रके 
तत्त्व वना देता है; फलतः, चाहे कितने ही अनजाने रूपसे और अपने- 
आपके वावजूद क्यों न हो, वे उसकी समग्रतामें अपना अपना भाग 
देनेके लिये वाध्य हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह विरोधोंको 
स्वीकार करता, यहाँ तक कि प्रोत्साहित करता है, परन्तु उन्हें बाध्य 
करता है कि वे एक दूसरेके अस्तित्वको सहारा दें जिससे कि सत्ता, 
चेतना और अनुभवके भिन्न-भिन्न मागं हो सकें जो उस 'एक'से और परस्पर 
एक दूसरेसे अलग ले जाते हों, परन्तु फिर भी अपने-आपको उस 'एकत्व' 
पर संरक्षित रखते हों और प्रत्येकको उसके अपने-अपने मार्गसे 
पुनः उस 'एकत्व'की ओर ले जा सकते हों। हमारे अपने अज्ञान-जगतूका 
गूढ़ अर्थ भी यही है; वह कार्य तो निश्चेतनाके आघारसे करता है 
परन्तु अधिमानसिक तत्त्वका विश्वत्व उसमें अन्तनिहित है। किन्तु ऐसी 
सृष्टिमें व्यष्टि-जीवको न तो इस गुप्त तत्त्वका ज्ञान अघिकारमें रहता 
है और न वह अपना कमं ही उसपर आधारित करता है। दूसरी ओर, 
अधिमानसिक जीवको यहाँ यह रहस्य तो प्रत्यक्ष रहेगा, किन्तु ऐसा होने 
पर भी सम्भव है कि वह अपने अन्तःस्थ परमात्मा या भगवानूकी प्रेरणा, 
सक्रिय नियंत्रण या आन्तरिक शासनके अनुसार, अपने स्वभाव, अपने 
स्वधर्मकी गतिघाराओंमें ही कार्यं करे और बाकीको समष्टिमें अपनी- 
अपनी गतिघारामें छोड़ दे। सुतरां, अज्ञानमें अधिमानसकी ज्ञान-सुष्टि . 
अपने चारों ओरके अज्ञान-जगत्से कोई पृथक्‌ वस्तु हो सकती और अपने 
स्वीय तत्त्वके ज्योतिर्मय परिवेष्टन और पृथक्कारिणी दीवारसे उसकी ओरसे 
संरक्षित रह सकती है। इसके विपरीत, अतिमानसिक विज्ञानपुरुष 
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अपने सारे जीवनको अपने आन्तरिक और वाह्य जीवन या समुदाय-जीवनमें 
सामंजस्यपूर्ण एकत्वके अन्तरंग वोध और प्रभावी चरितार्थेतापर अघिष्ठित 
करनेके अलावा उस समयतक अवसिष्ट रहते मनोमय जगत्के साथ भी 
सामंजस्यपूणे एकत्वकी रचना करेगा, भले ही वह जगत्‌ सर्वथा अज्ञान- 
जगत्‌ क्यों न रह रहा हो। कारण, उसके अन्दरकी विज्ञानमयी चेतना 
अज्ञानके रूपायणोंमें छिपे और विकसित होते सत्य और सामंजस्य-तत्त्वको 
देखेगी और बाहर लायगी; उसके अखंडता-बोघके लिये यह स्वाभाविक 
होगा और उन्हें अपने विज्ञान-तत्त्वके साथ और अपनी महत्तर जीवन- 
सुष्टिके विकसित सत्य एवं सांमंजस्यके साथ एक सच्ची व्यवस्थामें 
संयुक्त करना उसके सामथ्यंके अन्तर्गत होगा। जगत्के जीवनमें एक 
बड़ा परिवर्तन हुए बिना यह असम्मव हो सकता है, परन्तु ऐसा परिवर्तेन 
प्रकृतिमें एक नूतन शक्तिके आविर्भाव और उसके विश्वव्यापी प्रभावका 
एक स्वाभाविक परिणाम ही होगा। पाथिव प्रकृतिमें एक अधिक 
सामंजस्यपूर्ण क्रमविकास-व्यवस्थाकी आशा विज्ञान-पुरुषके उद्भवमें ही 
है। 

अतिमानसिक अथवा विज्ञानमय पुरुषोंकी जाति किसी एक हीं 
प्रकारकी वनी, एक ही निर्घारित प्रतिमानमें ढली जाति नहीं होगी; 
कारण, अतिमानसका घम विविषतामें परिपूरित होता एकत्व है। अतएव, 
बिज्ञानचेतनाकी अभिव्यक्तिमें अनन्त विविधता आयगी, किन्तु एकत्व 
ही उस चेतनाका आंघार और उपादान होगा और वह, चेतना अपनी 
सबको प्रकट और सबको संयुक्त करनेवाली व्यवस्थामें एक ही होगी। 
यह स्पष्ट है कि अतिमानसकी त्रिपुटी इस नयी अभिव्यक्तिमें उसके 
तत्वके रूपमे वहाँ पुनः उपस्थित होगी। उसके नीचे अधिमानस और 
संवोधि-विज्ञानकी कोटिया होंगी जो फिर भी उसीकी होंगी, वहाँ वे 
जीव होंगे जिन्होंने ऊध्वंगामिनी चेतनाकी ये कोटियाँ उपलब्ध कर ली 
हैं। फिर, ज्यों-ज्यों ज्ञानगत क्रमविकास बढ़ेगा, शिखरपर ऐसे व्यष्टि- 
जीव भी होंगे जो अतिमानसरूपायणसे आगे आरोहण कर जायेंगे और 
अतिमानसके उच्चतम शिखरसे शरीरमें ही अद्वैतघना आत्म-सिद्धिकी 
उन चोटियॉपर पहुँच जायेंगे जो अवश्य ही सृष्टिके देवाविर्मावकी अन्तिम 

और परम अवस्था होंगी। परन्तु वस्तुतः अतिमानसिक जातिमें, उसकी 
कोटियोंकी विविधतामें, व्यक्तियोंको चैयक्तिकताके किसी एक ही प्रकारके 
अनुसार नहीं ढाला जायगा; प्रत्येक व्यक्ति दूसरेसे भिन्न होगा, परम 
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सत्‌-पुरुषका एक अद्वितीय रूपण होगा, किन्तु साथ ही आत्म-अधिष्ठान 
और एकत्व-वोघमें और आत्म-सत्ताके तत्त्वमें बाकी सबके साथ एक 
रहेगा। अतिमानसिक जीवनके इस सामान्य सिद्धान्तका ही एक प्रत्यय 
बनानेका प्रयत्न हम कर सकते हैं, वह चाहे मनके विचार और मनकी 
भाषाकी सीमाओंके कारण कितना ही क्षीण क्यों न हो जाता हो। 
विज्ञानमय पुरुषका अधिक जीवन्त चित्र अतिमानस ही बना सकेगा; 
मनके लिये तो उसकी कुछ अमूतं रूपरेखाए मात्र सम्मव हैं। 

विज्ञान है परमात्माका कार्येकर तत्त्व, आध्यात्मिक जीवनका सर्वोच्च 
क्रियावीयं । विज्ञानमय व्यक्ति आध्यात्मिक मनुष्यका चरमोत्कषं होगा; 
उसकी रहने, विचारने, जीने और करनेकी सारी विधि बृहत्‌ विशवव्यापिनी 
आध्यात्मिकताकी झक्तिसे शासित होगी। परमात्माके सारे त्रित्व उसकी 
आत्म-संवित्के लिये वास्तव और उसके आन्तरिक जीवनमें संसिद्ध होंगे। 
उसकी समग्र सत्ताका विश्वातीत एवं विश्वव्यापी आत्मा एवं पुरुषके साथ 
एकत्वमें संलयन हुआ होगा; उसका सारा कम प्रकृतिपर परमात्मा एवं 
परम पुरुषके दिव्य शासनसे उद्गत और उसके अनुगत होगा। सकल 
जीवनमें उसे यह बोघ होगा कि चिन्मय सत्‌ ही, अन्तःस्थ पुरुष ही, प्रकृतिमें 
अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है; उसका जीवन और उसके जीवनके सारे 
विचार, भावनाएँ और कार्यं उसके लिये उसी अर्थसे भर जायेंगे और 
जीवनकी सत्यताकी उसी मित्तिपर निर्मित होंगे। वह अपनी चेतनाके 
केन्द्र-केन्द्रमें, अपनी प्राण-शक्तिके स्पन्दन-स्पन्दनमें, अपने शरीरके कोषाणु- 
कोषाणुमें भगवान्‌को विराजमान अनुभव करेगा। अपनी प्रक्कति-शक्तिकी 
सारी क्रियाओंमें उसे परमा जगन्माता पराप्रकृतिकी क्रियाकी संवित्‌ 
होगी; वह अपनी प्राकृतिक सत्ताको जगन्माताकी शक्तिकी संभूति और 
अभिव्यक्तिके रूपमें देखेगा। इस चेतनामें उसका निवास और उसका 
कमे सम्पूर्ण विरवोत्तर स्वातंत्र्यमें, “अध्यात्म-तत्त्व'के परिपूर्णं आनन्दमे, 
विश्वात्माके साथ समग्र तादात्म्यमें और 'विश्‍वमें सबके साथ स्वतःस्फूतं 
सहानुभूतिमें होंगे। सकल भूत उसके लिये उसीके आत्म-स्वरूप होंगे, 
चेतनाकी सारी विधियां और शक्तियां उसे अपनी विश्वात्मकताकी 
विधियों और शक्तियोंके खूपमें अनुभूत होंगी। परन्तु उस संग्राही 
बिश्वात्ममावमें निम्नतर शक्तियोंकी दासता न होगी, उसके अपने सर्वोच्च 
सत्यसे कोई स्खलन न होगा: कारण, यह सत्य सकल वस्तुओंके 
सत्योंको आच्छादित करेगा और प्रत्येकको विविधतामय सामंजस्यके 
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सम्बन्धमें, अपने-अपने स्थानमें रखेगा,--उसमें सीमान्तोंका कोई श्रम, 
संघर्षं या उल्लंघन न हो सकेगा, समग्र सामंजस्यके उपादान-रूपी विभिन्न 
सामंजस्योंकी कोई विकृति न हो सकेगी। उसका अपना जीवन और 
विश्वका जीवन उसके लिये एक उत्कृष्ट कला-कृतिकी तरह होंगे; वे 
मानों एक विश्वव्यापी और स्वतःस्फूर्त प्रतिभाकी सृष्टि होंगे जो वहुत्वपरक 
व्यवस्थाको क्रियान्वित करनेमें अचूक है। विज्ञानमय व्यक्ति जगत्में 
और जगतका होगा, परन्तु अपनी चेतनामें बह उसका अतिक्रमण भी 
करेगा. और उससे ऊपर अपने विश्वातीत आत्मामें निवास भी; वह 
विश्‍वात्मक होगा किन्तु विश्‍वमें स्वतंत्र भी होगा, वह व्यक्ति तो होगा, 
किन्तु किसी पृथगात्मिका वैयक्तिकतासे सीमित नहीं होगा। सच्चा 
पुरुष कोई विलग सत्ता नहीं हैं, उसकी वैयक्तिकता विश्वात्मिका है; 
कारण, वह पुरुष विश्वका व्यष्टिरूप होता है। साथ ही वह वैय- 
क्तिकता मेघोसे ऊपर उठते उत्तुंग शिखरकी भाँति, विश्वातीत आनन्त्यके 
आध्यात्मिक वायुमंडलमें, दिव्य खूपसे उन्मिषन्त होती है; कारण, वह पुरुष 
दिव्य विशवातीतका व्यष्टिरूप होता है। 

हमारे जीवनके सामने उसके रहस्यकी तीन कुंजियोके रूपमें जो तीन 
शक्तिया उपस्थित होती हैं, वे हैं व्यक्ति, विश्वस्ता और बह “सद्वस्तु' 
जो उन दोनोंमें वर्तमान है और उनसे परे भी। अतिमानसिक पुरुषके 
जीवनमें जीवनके इन तीनों रहस्योके सांमंजस्यकी एक संयुक्त परिपूति 
मिलेगी। वह पुरुष पूर्णता-सम्पन्न और षोडशकल होगा, उसे अपने 
विकास और स्वाभिव्यक्तिकी परिपूर्ण तुष्टि होगी; कारण, उसके सारे 
तत्त्व एक उच्चतम कोटितक ले जाये जायेगे और एक प्रकारकी व्यापक 
बिश्ञालतामें उनका समाकलन होगा। हमारा उद्योग हो रहा है सम्पूर्णता 
और. सामंजस्यके लिये; हमारी प्रकृतिकी अपूर्णता और असमर्थेता या 
विसंगति ही वह वस्तु है जिससे हम आन्तरिक रूपसे अधिकतम पीड़ित 
हैं; परन्तु इसका कारण है हमारी सत्ताकी असम्पूर्णता, हमारे आत्म- 
ज्ञानकी अपूर्णता, अपने आत्मा और अपनी प्रकृतिपर हमारे अधिकारकी 
अपूर्णता। सारी वस्तुओंमें और हर क्षण सम्पूर्ण आत्मज्ञानका होना अतिमान- 
सिक विज्ञानकी देन है और उसके साथ एक पूरी आत्म-प्रमुता आती है, 
केवल प्रकृतिपर नियंत्रणके अर्थमें नहीं, अपितु प्रकृतिके अन्दर पूर्ण 
आत्माभिव्यक्तिकी शक्तिके अर्थमें। वहाँ जो कोई भी आत्मज्ञान होगा, 
आत्माकी इच्छामें पूर्णतः मूतं होगा, इच्छा आत्माकी क्रियामें पूर्णतः मूतं 
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होगी; परिणाम होगा आत्माका स्वीय प्रक्कतिमें सम्पूर्ण एवं सक्रिय आत्म- 
रूपायण। विज्ञानमयी सत्ताकी निम्नतर कोटियोंमें प्रक्ृतिके विभेदके 
अनुसार आत्माभिव्यक्तिका सीमायन होगा, किसी दिव्य समग्रताके 
'किसी पाइवं, तत्त्व अथवा तत्त्वोके सम्मिलित सामंजस्यको रूपायित करनेके 
लिये एक सीमित पूर्णता होगी, उस अनन्ततया बहुविध “एकके विश्व 
रूपमेंसे कुछ शक्तियोंका एक सीमित चयन होगा। परन्तु] अतिमानसिक 
सत्तामें पूर्णताके लिये सीमायनकी यह आवश्यकता विलुप्त हो जायगी; 
वहाँ विविधताका सम्पादन सीमायन द्वारा नहीं, अपितु पराप्रकृतिके बल 
और आभाकी विविधता द्वारा होगा। पुरुषकी वही अखंडता और 
प्रकृतिकी वही अखंडता . अपने-आपको अनन्त विविधताकी रीतिसे व्यक्त 
करेगी; कारण, प्रत्येक पुरुष वहाँ उस अद्वय परम पुरुषका एक नवीन 
समग्रत्व, सामंजस्य, आत्मसमीकरण होगा। किसी क्षण पुरोभागमें किसे 
प्रकट किया जायगा या पीछेकी ओर किसे खींचे रखा जायगा, यह किसी 
सामर्थ्यं या असामथ्यंपर नहीं, अपितु परमात्माके क्रियावंत आत्म-वरणपर, 
उसके आत्मामिव्यक्तिके आनन्दपर, व्यक्तिके अन्दर भगवान्‌की इच्छा 
और आत्मानन्दके सत्यपर, और गौण खूपसे उस वस्तुके सत्यपर निमेर्‌ 
करेगा जिसे समग्रताके सामंजस्यमें व्यक्तिके द्वारा करना था। कारण, 
सम्पूर्णं व्यक्ति विश्वव्यक्ति होता है; वस्तुतः, जव हम विश्वको अपने 
अन्दर ले लेते हैं,--और उसका अतिक्रमण कर जाते हैं,--केवल तमी 
हमारी वेयक्तिकता सम्पूर्ण हो सकती है। 

अतिमानसिक पुरुष, अपनी विशवचेतनामें सबको आत्मवत्‌ देखता और 
अनुमव करता हुआ, उसी भावसे कार्यं करेगा; वह सारवंमौम संवित्से, 
और समग्र आत्माके साथ अपने वेयक्तिक आत्माके, समग्र इच्छाके साथ 
अपनी वयक्तिक इच्छाके, समग्र कमंके साथ अपने वैयक्तिक कमंके सामंजस्यमें 
कायं करेगा। कारण, अपने वाह्य जीवनमें और अपने आन्तरिक जीवनपर 
उसकी प्रतिक्रियाओंमें हम जिस वस्तुसे अधिकतम बाधित होते हैं वह है 
जगत्के साथ हमारे सम्बन्धोंकी अपूर्णता, दूसरोंके विषयमें हमारा अज्ञान, 
चस्तुओंकी समग्रताके साथ हमारा असामंजस्य, जगत्से हमारी माँग और 
हमसे जगत्को माँग,---इनका समीकरण करनेमें हमारी अक्षमता। एक ओर 
हमारा स्व-प्रतिष्ठापन, दूसरी ओर वह जगत्‌ जिसपर हमें उस प्रतिष्ठा- 
पनको आरोपित करना है, वह जगत्‌ जो हमें हमारे लिये अत्यधिक विशाल 
लगता है और अपने लक्ष्यकी ओर गतिःप्रवाहमें हमारे अन्तरात्मा, मन, 
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प्राण तथा शरीरपरसे -उदासीन भावसे निकल जाता प्रतीत होता है,— 
इनके वीच एक संघर्ष रहता है, ऐसा संघर्ष जिसका अन्तिम समाधान 
जगत्‌ और अपनी सत्ता दोनोंसे ही निष्क्रमणके अतिरिक्त और कोई 
नहीं लगता। जगत्के गतिपथ और लक्ष्यसे हमारे गतिपय और लक्ष्यका 
सम्बन्ध हमारे लिये अप्रकट है, और उसके साथ अपना सामंजस्य बेठानेके 
लिये हमें या तो अपने-आपको उसपर बलात्‌ लादना और उसे हमारे 
अपने अनुगत करना होता है या हमें अपना ही दमन करना और उसके 
अनुगत हो जाना होता है, या फिर, व्यक्तिकी अपनी नियति और वेश्व 
समग्र तथा उसके गूढ़ उद्देश्यके बीच सम्वन्धकी इन दोनों आवश्यकताओंके 
मध्य एक कठिन सन्तुलन साध लेना होता है। परन्तु विशवचेतनामें निवास 
करनेवाले अतिमानसिक पुरुषके लिये यह कठिनाई होगी ही नहीं; 
कारण, उसमें कोई अहं नहीं होता। उसका वेह्व व्यक्तित्व वेव शक्तियों 
और उनकी गतिविधि और उनके तात्पयंको अपने ही अंगके रूपमें जानेगा, 
और उसके अन्दरका ऋत-चित्‌ प्रत्येक डगपर सही सम्बन्धको देखेगा और 
उस सम्वन्धकी सही क्रियाशील अभिव्यक्तिको पा लेगा। 

कारण, वस्तुतः, व्यक्ति और विश्व, दोनों उसी विश्वातीत सत्‌-पुरुषकी 
युगपत्‌ और परस्पर-सम्वन्धित अभिव्यक्तियाँ हैं। यद्यपि अज्ञानमें और 
उसके विधानके नीचे कुसंमजन और संघर्ष है, तो भी कोई एक सही 
सम्बन्ध, एक समीकरण होना ही चाहिये जिस तक सब कुछ पहुंचता 
है, परन्तु जो हमारी अहमान्धताके कारण, सवमें एक रहनेवाले 'आत्मा के 
बदले हमारे अहंके प्रतिष्ठापनके प्रयत्नके कारण, हमसे छूटा रहता है। 
अतिमानसिक चेतनामें सम्बन्धोंका वह सत्य उसके स्वाभाविक स्वत्व 
और विशेषाधिकारके रूपमें उसके अन्दर रहता है, क्योंकि अतिमानस 
ही वैश्व सम्बन्धों और विश्वके साथ व्यक्तिके सम्बन्धोंको निर्धारित 
करता है, विश्‍वातीतकी शक्तिके रूपमें वह उसका निर्धारण स्वच्छन्दा 
और प्रमुतासे करता है। मनोमय पुरुषमें अहंको अभिमूत करनेवाली 
विश्वचेतनाका चाप और विश्वातीत सदूवस्तुकी संवित्‌, ये दोनों भी 
अपनेसे ही कोई क्रियावंत समाधान नहीं भी छा सकती हैं; कारण, 
उसकी विमुक्त आध्यात्मिक मानसता और वश्व अज्ञानके अन्धकारमय 
जीवनके बीच फिर भी एक असंगति रह सकेगी जिसके समाधान या 
अतिक्रमणका सामथ्यं मनको नहीं होगा। परन्तु यह सामथ्यं अति- 
मानसिक पुरुषमें;--जो स्थैतिक रूपसे सचेतन ही नहीं होगा, अपितु 
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विश्वातीतकी सुष्टिशीला ज्योति और शक्तिके क्रियाबलसे पूरा सम्पन्न 
होगा और उस ज्योति तथा शक्तिसे. कार्य कर रहा होगा,--अति- 
मानसिक ज्योतिको, सत्म-ज्योतिको, “ऋतं ज्योतिः" को श्राप्त रहेगा। 
कारण, वहाँ विश्वात्माके साथ एकत्व तो होगा, परन्तु विइव-प्रकृतिके 
निम्नतर रूपायणगत अज्ञानकी दासता न होगी; इसके विपरीत, वहाँ 
सत्यकी ज्योतिसे उस अज्ञानपर क्रिया करनेका सामर्थ्ये होगा। स्वाभि- 
व्यक्तिकी एक विशाल सार्वेभौमता, जगत्‌-सत्ताकी एक विशाल सौषम्य- 
पूणं सावंमौमता, ये विज्ञानमयी स्वप्रकृतिमें अवस्थित अतिमानसिक पुरुषका 
लक्षण ही होंगी। 

अतिमानसिक पुरुषका जीवन अद्य सत्ताके आनन्दके लिये अह्य सत्ता 
और अद्वय चेतनाकी एक वहुविध और बहुल रूपोंसे अभिव्यक्त होती 
ऋत-शक्तिकी लीला होगा। परमात्माका अपनी सत्ताके सत्यमें अभि- 
व्यक्तिका आनन्द विज्ञान-जीवनका अर्थ होगा। उसकी सारी गतिविधि 
परमात्माके सत्यका रूपायण होगी और परमात्माके आनन्दका रूपायण 
भी,--वह होगी आध्यात्मिक सत्ताका प्रतिष्ठापन, आध्यात्मिक चेतनाका 
प्रतिष्ठापन, आध्यात्मिक आनन्दका प्रतिष्ठापन। परन्तु यह प्रतिष्ठापन अह- 
केन्द्रिक या पृथक्कारी या दूसरोंके आत्मःप्रतिष्ठापन या उनकी जीवनसे की 
गयी माँगके प्रति विरोधी या उदासीन या अपर्याप्त जीवन्त रहनेवाला 
नहीं होगा, जैसा कि, अन्तनिहित एकत्वके बावजूद भी, आत्म- 
प्रतिष्ठापन हमारे अन्दर होनेको प्रवण रहता है। आत्मतः सवके साथ 
एक रहकर अतिमानसिक पुरुष अपने अन्दर परमात्माकी स्वाभिव्यक्तिके 
आनन्दकी खोज करेगा, परन्तु समान रूपसे सबके अन्दर भगवान्‌के 
आनन्दकी खोज भी। उसे विश्‍वका आनन्द होगा और वह दूसरोके 
लिये परभात्माका आनन्द, सत्ताका आनन्द लानेके निमित्त एक शक्ति 
होगा; कारण, उनका आनन्द उसके अपने अस्तित्वके आनन्दका भाग 
होगा। सकल मूतोंके हितमें रत रहना, दूसरोंके हर्ष और शोकको 
अपना ही वना लेना, विमुक्त और सिद्ध आध्यात्मिक मानवका लक्षण 
कहा गया है। अतिमानसिक पुरुषको, इसके लिये, किसी परहित भावसे 
जनित आत्मविलोपनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह कार्य उसकी 
आत्मपरिपूतिके लिये, समीके अन्दर उस 'एक'की परिपूर्तिके लिये अन्तरंग 
होगा, और उसके स्व-हित तथा परहितके बीच कोई विरोघ या संघष 
नहीं होगा। फिर, विशवव्यापिनी सहानुभूति कर सकनेकें लिये अज्ञानमें 
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पड़े जीवोंके सुख-दुःखक़े अधीन होना भी उसके लिये आवश्यक नहीं 
होगा; उसकी विश्वव्यापिनी सहानुभूति उसकी सत्ताके अन्तर्जात सत्यका 
अंग होगी, न कि न्यूनतर हर्ष और कष्टमें व्यक्तिगत आग लेनेपर निर्भर 
करेगी; वह जिसका आलिंगन करती है उसका अतिक्रमण करेगी और 
उस अतिक्रमणमें ही उसकी शक्ति होगी। उसका विश्‍वमावमय अनुभव, 
उसका विशवमावमय कर्मं सदा ही एक स्वतःजात स्थिति और स्वाभाविक 
परिस्पन्द, सत्यकी एक स्वतःस्फूते अभिव्यक्ति होगा, परमात्माकी स्वयम्मू 
सत्ताके आह्वादका कायं होगा। उसमें सीमित आत्मा या कामनाके 
लिये, या सीमित आत्माकी तुष्टि या निराशा, कामनाकी तुष्टि या 
निराज्ञाके लिये कोई स्थान नहीं होगा, हमारी सीमित प्रकृतिमें आत्नेवाले 
और उसे संतप्त करनेवाले सापेक्ष तथा पराश्रित -सुख-दुःखके लिये कोई 
स्थान नहीं होगा; कारण, ये वस्तुएं अहं और अज्ञानकी हैं, परमात्माके 
स्वातंत्र्य तथा सत्यकी नहीं। 
विज्ञानपुरुषको कर्मकी इच्छा तो होती है, किन्तु किसकी इच्छा करनी 
चाहिये इसका ज्ञान और अपने ज्ञानको कार्यान्वित करनेका बल मी उसे 
रहता है, और जो नहीं करना चाहिये उसे करनेके लिये वह अज्ञान 
द्वारा प्रवृत्त भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त, उसका कमें किसी फल 
अथवा परिणामकी खोज नहीं होता; उसे सत्ता और कर्मका शुद्ध आनन्द 
है, अध्यात्म-सत्ताकी विशुद्ध स्थितिमें, अव्यात्म-सत्ताके विशुद्ध कर्ममें, 
अध्यात्म-सत्ताके विशुद्ध आनन्दमें ही उसका आनन्द है। जैसे उसकी 
स्थैतिक चेतना सबको अपने अन्दर समाये रखेगी और, फलतः, नित्य 
आत्म-परिपूणं होगी, वैसे ही उसकी चेतनाकी क्रियाघारा भी प्रत्येक डग 
और प्रत्येक कर्ममें आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्म-परिपूति 
पायगी। वहाँ प्रत्येकको उसके समग्रत्वके साथके सम्बन्धमें देखा जायगा; 
तब प्रत्येक डग, अपने-आपमें ज्योतिमंय, आनन्ददायी और तुष्टिदायी 
होगा, क्योंकि प्रत्येक एक ज्योतिमंयी समग्रतासे संयुक्त होगा। यह 
चेतना, आध्यात्मिक समग्रतामें यह निवास और उसी आधारसे कमं 
करनेकी यह रीति, सत्ताके सार तत्त्वमें आत्मतृप्त समग्रता और सत्ताकी 
सक्रिय गतिघारामें आत्मतुप्त समग्रता, प्रत्येक डगपर उस समग्रताके 
सम्बन्धोंका साथ-साथ \बोध,--यह सब वस्तुतः अतिमानसिक चेतनाका 
लक्षण ही है और उसका हमारी अज्ञान-क्रवलित चेतनाके असंबद्ध डगोसे 
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और अस्तित्वका विज्ञानमय आनन्द सार्वभौम ' तथा समग्र सत्ता एवं 
आनन्द हैं, और वह समग्रता तथा सार्वभौमता प्रत्येक पृथक्‌ गतिधारामें 
वर्तमान होगी: प्रत्येकके अन्दर आत्माका कोई आंशिक अनुभव या उसके 
आनन्दका कोई आंशिक खंड नहीं, अपितु एक सर्वागीण सत्ताकी समग्र 
गतिधाराका बोघ होगा और सत्ताका अखंड तथा सर्वांगीण आनन्द 
विद्यमान होगा। विज्ञानपुरुषका कमेमें स्वतः-संसिद्ध ज्ञान भावपरक 
ज्ञान नहीं, अपितु अतिमानसका सत्‌-भाव होगा, चेतनाकी स्वरूपगत 
ज्योतिका साधन होगा; वहाँ सत्ता तथा संभूतिकी सारी ही सत्यताकी 
आत्म-ज्योति होगी जो निरन्तर उमड़ आ रही होगी और प्रत्येक विशेष 
डग तथा क्रियाको अपनी स्वयम्मू सत्ताके शुद्ध तथा सम्पूर्ण आनन्दसे 
अर रही होगी। अनन्त चेतनाको, जिसे कि तादात्म्य-ज्ञान रहता है, 
प्रत्येक भिन्न रूपणमें उस 'अभिन्न'का आनन्द और अनुभव मिलता है, 
प्रत्येक सान्तमें अनन्तका ही अनुभव होता है। 

विज्ञानमयी चेतनाके आविर्मावके साथ हमारी जागतिक चेतना और 
जागतिक कर्मका ख्पान्तर आता है: कारण, वह आविर्भाव आन्तरिक 
जीवनको ही नहीं, अपितु हमारी वाह्य सत्ता और हमारी जागतिक 
सत्ताको भी नयी संवित्‌-शक्तिमें ऊपर उठाता है; उन दोनोंका एक 
पुननिर्माण होता है, आध्यात्मिक जीवनके अर्थ और शक्तिमें उनका 
समाकलन होता है। इस परिवतंनमें हमारी वर्तमान जीवनविधिका 
परावर्तन और परित्याग और साथ ही, उसकी आन्तरिक प्रवृत्ति तथा 
घाराकी परिपूति अवस्य ही घटित होंगी। कारण, हम अभी इन दो 
रान्तोंके बीच खड़े हैं, एक तो प्राण और जड़का बाह्य जगत्‌ जिसने हमें 
बनाया है, और दूसरा, विकसित हो रही 'अध्यात्म-सत्ता के मर्मार्थमें हमारे 
द्वारा उस जगतका पुननिर्माण। हमारी वर्तमान जीवन-विधि प्राण-शबित 
तथा जड़के नीचे अघीनता है और साथ ही प्राण तथा जड़के साथ 
संघ भी। अपने प्रथम प्राकट्यमें बाह्य जीवन आन्तरिक या मानसिक 
जीवनकी रचना हमारी उन प्रतिक्रियाओं द्वारा करता है जो वाह्य जीवनके 
सम्बन्धमें होती हैं; यदि हम अपने-आपको गढ़ ही रहे हों, तो यह काम 
अधिकांश मनुष्योंमें अन्दरसे किसी मुक्त अन्तरात्मा अथवा बुद्धिके सचेतन 
चाप द्वारा कम, हमपर क्रिया करनेवाले पर्यावरण और जगत्‌-प्रकृतिको 
दिये गये हमारे प्रत्युत्तर द्वारा अधिक होता है। परन्तु अपनी चेतन 
सत्ताके विकासमें हम यथाथंमें एक ऐसे आन्तरिक जीवनकी ओर बढ़ते 
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हैं जो अपने ज्ञान तथा बलसे जीवनके अपने ही बाह्य रूप और जीवनके 
उस परिवेशको रचना करता है जो उसे अभिव्यक्त करे। विज्ञानमयी 
प्रकृतिमें इस गतिघारांने अपना चरम उत्कषं प्राप्त कर लिया होगा; 
वहाँ जीवनका स्वरूप वह सिद्ध आन्तरिक जीवन होगा जिसकी ज्योति 
और शक्ति बाह्य जीवनमें पूर्ण देह धारण करेगी। विज्ञानपुरुष प्राण 
और जड़के जगतको हाथमें लेगा परन्तु उसे वह स्वीय सत्य और जीव- 
नोहेश्यकी ओर मोड़ेगा और उसके अनुकूल बनायगा; वह तो जीवनको 
ही अपनी आध्यात्मिक प्रतिमामें ढाळ देगा, और ऐसा वह इस कारण 
कर सकेगा कि उसे आध्यात्मिक सृष्टिका रहस्य प्राप्त है और उसे अपने 
अन्तःस्थ ख़ष्टाका संस्पर्श और उसके साथ एकीभाव रहता है। इसकी 
प्रथम प्रभावशालिता उसके अपने आन्तरिक तथा वाह्य वैयक्तिक 
जीवनको आकार देनेमें होगी, परन्तु हर विज्ञानमय सामूहिक जीवनमें 
वही शक्ति और तत्त्व क्रियमाण होंगे; विज्ञानपुरुषके साथ विज्ञानपुरुषके' 
सम्वन्ध उनके अद्वय विज्ञानात्मा एवं पराप्रक्ृतिकी अभिव्यक्ति होंगे, 
वह पराप्रक्ृति सारे सामूहिक जीवनको इस माँति गढ़ रही होगी कि वह 
उसकी सार्थक शक्ति और उसका सार्थक रूप हो जाय। 

आध्यात्मिक जीवनमें आन्तरिक जीवन प्रथम महत्त्वकी वस्तु होता 
है। आध्यात्मिक मनुष्य सदा अन्तरमें रहता है, और परिवर्तित होना 
अस्वीकार करनेवाले अज्ञानजगत्‌में उसे एक अर्थमें उससे पृथक्‌ रहना 
और अपने ऑन्तरिक जीवनको अज्ञानकी अन्धकारमयी शक्तियोके' 
बलात्प्रवेश और प्रमावकी ओरसे रक्षित रखना होता है। वह जगत्में 
रहकर भी उससे बाहर रहता है; यदि वह उसपर क्रिया करता भी है 
तो अपनी आन्तरिक आध्यात्मिक सत्ताके दुर्गमेंसे जिसमें अन्तरतम 
देवकक्षमें वह परम सत्के साथ एक होता है या ईश्वर और जीव अकेले 
साथ-साथ होते हैं। विज्ञानजीवन ऐसा आन्तरिक जीवन होगा जिसमें 
आन्तरिक और बाह्य, आत्मा और जगत्के विरोधका उपचार और 
अतिक्रमण हो गया होगा। वस्तुतः विज्ञानपुरुषका एक अन्तरतम जीवन 
होगा जिसमें वह ईइवरके साथ अकेला रहेगा,--शाएवतके साथ एकीमूत, 
अनन्तकी गहराइयोंमें आत्म-निमग्न, उसके शिखरों और उसके ज्योतिमंय 
निगूढ़ गहूवरोके साथ अन्तर्युक्त। कोई भी वस्तु इन गहराइयोंमें विक्षोम 
न ला सकेगी, उनपर आक्रमण न कर सकेगी, उस पुरुषको इन शिखरोंसे 
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चारों ओर जो कुछ भी है, इनमेंसे कुछ भी ऐसा न कर सकेगा। यह 
आध्यात्मिक जीवनका विश्वातीतताका रूप है और 'अध्यात्म-पुरुष'की 
स्वतंत्रताके रतये आवश्यक है; कारण, अन्यथा, प्रकृतिमें जगतूके साथ 
तादात्म्य एक वन्धनक्ारी परिसीमन होगा, मुक्त तादात्म्य नहीं। 
परन्तु, साथ ही, ईस्वरप्रेम और ईश्वरानन्द हूदयके द्वारा उसी आन्तरिक 
संस्पश तथा एकत्वकी अभिव्यक्ति होगा और वह आनन्द एवं प्रेम समूचे 
अस्तित्वका आिंगन करनेके लिये विस्तृत होगा। अन्तरकी भागवत 
शान्ति विइवके विज्ञानमय अनुभवमें समताकी एक सर्वव्यापिनी भ्रशान्तिमें 
परिणत हो जायगी जो केवल निष्क्रिय ही नहीं, सक्रिय होगी; वह एकत्वगत 
स्वतंत्रताकी प्रशान्तिमें विस्तृत हो जायगी जो, उसके सामने जो कुछ 
आयगा, उसपर प्रधान रहेंगी, जो कुछ उसके अन्दर आयगा उसे प्रशान्त 
करेगी, अतिमानसिक पुरुष जिस जगतूमें रह रहा है उसके साथके उस 
पुरुषके सम्बन्धोंपर अपना शान्तिका घर्म आरोपित करेगी। उसके सारे 
कर्मोमें आन्तरिक एकत्व, आन्तरिक संस्पश उसका संगी होगा और उसके 
दूसरोंके साथके सम्वन्धोके अन्दर प्रवेश करेगा जो उसके लिये दूसरे नहीं, 
अपितु उस अद्यय जीवनमें, उसके अपने विशवजीवनमें उसके अपने हीं 
आत्मा होंगे। 'अघ्यात्म-सत्ता' के अन्दर यह स्थिति और स्वतंत्रता ही 
उसे इस योग्य करेगी कि वह आध्यात्मिक पुरुष रहकर भी सकल जीवनको 
अपने अन्दर ले ले और अज्ञानमें स्वयं प्रवेश किये विना अज्ञान-जगतूका 
-आलिगन भी करे। 

उसका विश्व-जीवतका अनुभव, अपने प्रकृतिरूपके कारण और वैय- 
'क्तिकीकृत संकेन्द्रणके कारण, उस किसीका अनुभव होगा जो विश्‍वमें जीवन- 
यापन कर रहा है, परन्तु साथ ही साथ, एकत्वमें आत्म-प्रसृति तथा 
विस्तरणके कारण, उस किसीका अनुभव होगा जो विश्व और उसके 
सकल मूतग्रामको अपने अन्दर लिये चलता है। सत्ताकी यह विस्तृत 
अवस्था केवल आत्माके एकत्वमें विस्तरण या धारणात्मक भाव और 
दृष्टिका विस्तरण नहीं, अपितु हृदयमें, इन्द्रिय-संवेदनोंमें, संहत शारीरिक 
चेतनामें एकत्वका विस्तरण होगी। उसकी चेतना, उसका संवेदन, 
उसकी अनुभूति विश्वात्मक होंगी और फलतः सारा बहिर्व्यक्त जीवन 
उसके आत्मपरक जीवनका अंग हो जायगा और वह समी रूपोंके अन्दर 
मगवानूको उपलब्ध करेगा, उनका प्रत्यक्ष बोध और अनुभव पायगा, 
उनका दर्शन और श्रवण करेगा। सारे ही रूपों और गतिविधिमें उसे ऐसा ही 
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अनुभव और बोध होगा, उन्हें वह इसी रूपमें देखेगा, सुनेगा और अनुभव 
करेगा मानों वे उसकी अपनी ही बृहत्‌ सत्ताके अन्दर घटित हो रहे हों। 
जगत्‌का सम्बन्ध केवल उसके वाह्य जीवनके साथ नहीं, अपितु आन्तरिक 
जीवनके साथ भी होगा। जगत्से उसकी भेंट केवल किसी वाह्य सम्पकं 
द्वारा किसी वाह्य रूपमें नहीं होगी; वह आन्तरिक रूपसे वस्तुओं तथा 
जीवोंके आन्तर आत्माके सम्पकंमें रहेगा : उनकी बाह्य तथा आन्तरिक 
दोनों प्रकारकी प्रतिक्रयाओंका सामना वह चेतन रूपसे करेगा; उसे उनके 
अन्दर उसकी संवित्‌ होगी जिसके प्रति वे स्वयं अवगत नहीं हैं, वह 
सवपर एक आन्तरिक अववोघके साथ क्रिया करेगा, वह सबका सामना 
एक पूर्ण सहानुभूति तथा एकत्व-बोबके साथ करेगा किन्तु साथ ही उसे 
एक स्वतंत्रता रहेगी जो किसी भी सम्पर्क द्वारा अभिमूत नहीं होगी। 
जगत्‌पर उसकी क्रिया प्रधानतः एक आन्तरिक क्रिया होगी जो अध्यात्म- 
पुरुष'की शक्ति द्वारा, जगतूमें अपने-आपको रूपित कर रही आध्यात्मिकः 
अत्िमानसिक भाव-शक्ति द्वारा, अकथित गूढ़ शब्द द्वारा, हृदयकी शक्ति 
द्वारा, क्रियावंत प्राण-शक्ति द्वारा, निखिल वस्तुओके साथ एक रहते 
आत्माकी परिव्यापिनी और अंतःप्रवेशिनी शक्ति द्वारा होगी। वाह्य, 
प्रकट और दृश्य क्रिया इस अद्वय, वृहत्तर और समग्र क्ियाशीलताका 
एक किनारा ही, एक अन्तिम प्रक्षेप ही होगी। 

साथ ही, व्यक्तिका विव्वमय आन्तरिक जीवन केवल भौतिक जगतूमें 
अन्तर्व्याप्त और केवल उसी जगत्को अपनी परिधिमें लेनेवाले सम्पर्कतक 
सीमित नहीं रहेगा। वह सत्ताके अन्य लोकोंके साथ अवगूढ़ आन्तरिक 
पुरुषके स्वाभाविक सम्वन्धकी पूरी उपलब्धि द्वारा उससे भी आगे विस्तृत 
होगा; उनकी शक्तियों और प्रभावोंका ज्ञान आन्तरिक अनुसवका 
स्वाभाविक तत्त्व वन गया होगा, और इस जगतूकी घटनाओंको एकमात्र 
उनके बाहरी पहलूमें नहीं, अपितु भौतिक तथा पार्थिव सृष्टि और गति- 
विधिके पीछे जो कुछ गुप्त है उसके प्रकाशमें भी देखा जा रहा होगा। 
विज्ञानपुरुषको केबल अपने भौतिक जगतूपर अध्यात्म-सत्ताकी सिद्ध 
शक्तिका ऋत-चिन्मय नियंत्रण ही उपलब्ध नहीं रहेगा, उसे मनःलोकों और 
प्राणलोकोंकी पूरी शक्तिपर और भौतिक जीवनकी पूर्णेताके निमित्त उनकी 
महत्तर शक्तियोंके उपयोगपर भी अधिकार होगा। सकल सत्ताका यह महत्तर 
ज्ञान और उसपर यह अधिकार विज्ञानघन पुरुषकी अपने परिवेश और भौतिक 
प्रकृतिके जगतपर क्रिया करनेकी शक्तिमें बहुत अधिक युद्धि करेगा। 
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स्वमंभू सत्‌में, अतिमानस जिसका सक्रिय ऋत-चित्‌ है, सत्ताका 
लक्ष्य होने! मात्रके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, चेतनाका लक्ष्य 
` सत्ताके प्रति सचेतन होनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, सत्ताके 
आनन्दका लक्ष्य सत्ताके आनन्दके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, 
सबकुछ एक स्वयंभू और स्वयंसम्पूर्ण नित्यता है। अभिव्यक्तिका, संभूति- 
का, अपनी मूल अतिमानसिक गतिधारामें यही स्वभाव है; स्वयंभू 
और स्वयंपूर्ण छन्दमें वह सत्ताकी एक ऐसी क्रियाशीलताको घारे रखती 
है जो अपने-आपको बहुविध संभूतिवत्‌ देखती हैं, चेतनाकी एक एसी' 
क्रियाशीलताको घारे रखती है जो बहुविध आत्मज्ञानका रूप लेती है, 
चेतन सत्ताकी शक्तिकी एक एसी क्रियाशीलताको घारे रखती है जो 
अपनी ही बहुविध सत्ताकी शक्तिकी महिमा और सौन्दर्थेके लिये अस्तित्वमें 
रहती है, आनन्दकी एक ऐसी क्रियाशीलताको घारे रखती है जो आनन्दके 
असंख्य रूप लेती है। यहाँ 'जड़में अतिमानसिक पुरुषकी सत्ता और 
च्चतनाका स्वरूप मूलतः वैसा ही होगा, परन्तु उसके कुछ एसे गौण लक्षण 
होंगे जो अपने स्वधाममें रहते अतिमानस और पार्थिव जीवनमें अपने 
अभिव्यक्त बलमें कार्य करते अतिमानसके बीचका भेद दरशाएंगे। कारण, 
यहाँ एक विकसनशील सत्ता होगी, एक विकसनशील चेतना होगी, सत्‌का 
एक विकसनशील आनन्द होगा। विज्ञानपुरुषका प्राकट्य इस बातका प्रतीक 
होगा कि क्रमविकास अज्ञान-चेतनासे चलकर सच्चिदानन्द-चेतनामें आ गया 
है। अज्ञानमें हमारा निवास प्रधानतः होता है विकसित होनेके लिये, 
जाननेके लिये और करनेके लिये, या अधिक ठीक-ठीक कहें तो विकसित 
होकर कुछ हो जानेके लिये, ज्ञानके द्वारा किसी वस्तु तक पहुँच जानेके 
लिये, कुछ करा डाळनेके लिये। हम अपूर्ण हैं, अतः हमें अपनी सत्तासे 
सन्तोष नहीं होता, हमें विवश होकर कठिनाई झेलते हुए श्रमसाध्य 
उद्योग करना होता है कि हम विकसित होकर ऐसे कुछ हो जाये जो 
हम नहीं हैं; हम अज्ञ हैं और अपने अज्ञानकी चेतनाके भारके नीचे 
हैं, अतः हमें किसी ऐसी वस्तुतक पहुँचना होता है जिससे हम यह्‌ अगु- 
भव कर सकें कि हम जानते हैं; हम असमर्थंताकी चहारदीवारीमें घिरे 
हैं, अतः हमें वल और सामर्थ्यंकी खोज करनी होती हैं; हम कष्टकी 
चेतनासे आक्रान्त हैं, अतः हमें ऐसा कुछ करा डाळनेका प्रयास करना 
होता है जिससे कोई सुख हमारी प॒कड्में आ सके अथवा हुम जीवनकी 
कोई सन्तोषप्रद सत्यता हस्तगत कर सकं। अस्तित्वको बनाये रखना 
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निस्संदेह हमारा प्रथम व्यवसाय और आवश्यकता है, परन्तु यह एक 
आरम्भ-बिन्दु ही है: कारण, दुःख-जजंरित अपूर्ण अस्तित्वको बनाये 
रखना ही हमारी सत्ताका पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता; अस्तित्वकी 
सहजप्रवृत्तिगत इच्छा, अस्तित्वका सुख ही वह सारी वस्तु है जिसे 
अज्ञान अन्तःस्थ गूढ़ शक्ति तथा आनन्दमेंसे निकाल पाता है,--इसका 
सम्पूरण करना होता है करनेकी और कुछ बन जानेकी आव- 
इयकतासे। परन्तु क्या करें और क्या बनें, इसका हमें स्पष्ट ज्ञान 
नहीं रहता; हम जो ज्ञान पा सकते हैं, उसे पाते हैं, जो शक्ति, वल, 
शुचिता पा सकते हैं, उसे पाते हैं, जो आनन्द पा सकते हैं, उसे पाते 
हैं, जो बन सकते हैं, वह बन जाते हैं। परन्तु हमारे लक्ष्य और उनकी 
प्राप्तिके लिये हमारे प्रयत्न और उपलब्धिके रूपमें हम जो थोड़ासा घृत 
रख पाते हैं, ये सब हमें बाँधनेवाले पाशमें बदल जाते हैं; ये ही हमारे 
लिये जीवन-लक्ष्य हो जाते हैं। अपने अन्तरात्माको जानना और आत्म- 
स्वरूप हो जाना, जिसे ही हमारी सत्ताकी सच्ची रीतिकी भित्ति होना 
है, एक ऐसा रहस्य है जो हमारे वाह्य ज्ञानार्जन, ज्ञानके वाह्य निर्माण, 
बाह्य कर्मके निष्पादन, बाह्य आनन्द और सुखमें अभिनिविष्ट रहनेके 
कारण हमसे छूटा रहता है। आध्यात्मिक मनुष्य वह है जिसने अपने 
अन्तरात्माका आविष्कार कर लिया है : उसने अपने आत्माको पा लिया 
है और वह उसमें निवास करता, उसके प्रति चेतन रहता, उसका आनन्द 
पाता है; अपने जीवनकी सम्पूर्णंताके लिए उसे किसी भी बाहरी वस्तुकी 
आवश्यकता नहीं होती। विज्ञानपुरष इस नूतन आधारसे आरम्भ 
कर हमारी अज्ञानमयी संमूतिको हाथमें लेता और उसे ज्ञानकी ज्योति- 
मयी संभूति और सत्ताकी सिद्ध शक्तिमें परिणत कर देता है। अतएव 
अज्ञानमें हमारा जो कुछ भी होनेका प्रयत्न है, उसे वह ज्ञानमें परिपूरित 
करेगा। वह सकल ज्ञानको सत्ताके आत्मज्ञानकी अभिव्यक्तिमें, सकळ 
बल और कमंको सत्ताकी आत्म-शक्तिके वल और कमंमें, सकल आनन्दको 
आत्म-सत्ताके सार्वभौम आनन्दमें परिवर्तित कर देगा। आसक्ति और 
बन्धन विलुप्त हो जायंगे, क्योंकि प्रत्येक पगपर और प्रत्येक वस्तुमें 
आत्म-सत्ताकी पूरी तुष्टि होगी, अपने-आपको परिपूरित करती चेतनाकी 
ज्योति होगी, अपने-आपको पाते सतूके आनन्दका उल्लास होगा। 
ज्ञानगत क्रमविकासका प्रत्येक पर्वं सत्ताकी इस शक्ति और इच्छा और 
'होने'के इस आनन्दका एक-एक अनावरण होगा, अनन्तके बोधपर, 
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्रह्मानन्दपर, विश्वातीत सत्ताके ज्योतिर्मय अनुमोदनपर आश्रित एक मुक्त 
संभूति होगा। 

अतिमानसिक रूपान्तर, अतिमानसिक विकासक्रम, अवश्य ही मन, 
प्राण और शरीरको उनके स्वमेंसे उठाकर सत्ताकी महत्तर रीतिमें लायगा 
जिसमें फिरमी उनकी अपनी रीतियों और शक्तियोंको दमित या विनष्ट 
नहीं, वरन्‌ स्वातिक्रमण द्वारा पूर्ण तथा परिपूरित किया जायगा। कारण, 
अज्ञानमें सारे ही मागे 'अध्यात्मके उस समयके मार्ग होते हैं जब वह 
अपने-आपको अन्घतासे अथवा वद्धंमान प्रकाशसे खोजता है; परन्तु विज्ञान- 
पुरुष तथा विज्ञान-जीवन होंगे 'अध्यात्म'का आत्माविष्कार और उसका इन 
सारे मार्योके लक्ष्योंको देखना और उनतक पहुंचना और साथ ही उसका 
सत्ताके अपने ही प्रकट तथा सचेतन सत्यकी महत्तर रीतिसे ऐसा करना। 
मन खोज करता है आखोककी, ज्ञानकी, -- एक सर्वाधार सत्यके ज्ञानकी, 
आत्मा और वस्तुओके सारमूत सत्यके ज्ञानकी; किन्तु साथ ही वह उस 
एकत्वकी विविधता, उसके सारे व्योरों, परिस्थितियों, बहुविध कर्म-विधियों, 
रूपों, गतियों और घटनाओंके विधान, विविध अभिव्यक्ति और सृष्टिके 
सकल सत्यके ज्ञाकी खोज करता है। विचारधर्मी मनके लिये सत्ताका 
आनन्द है आविष्कारमें और सुष्टि-रहुस्यके भेदनमें जिसकी प्राप्ति 
ज्ञानक्रे आनेसे होती है। विज्ञानमय परिवर्तन इसे प्रचुर परिणाममें परि- 
पूरित करेगा, परन्तु एक नूतन लक्षण दे देगा। वह अज्ञातका आविष्कार 
करते हुए नहीं, वरन्‌ ज्ञातको प्रकट करते हुए कार्य करेगा; सब कुछ 
“आत्माके द्वारा आत्मामें आत्माकी प्राप्ति” होगा। कारण, विज्ञानमय 
पुरुषका आत्मा मनोमय अहं नहीं, वरन्‌ वह॒ परमात्मा होगा जो सवमें 
एक है; वह जगतूको परमात्माके ही विश्वके खूपमें देखेगा। सकल 
बस्तुओंके आघारमें रहते अद्वय सत्यका आविष्कार 'अभिन्न' के द्वारा 
स॒वेत्र अमिन्नता और अभिन्न सत्यका आविष्कार और उसी अभिन्नताकी 
शक्ति और क्रियाओं और सम्वन्धोंका आविष्कार होगा। अभिव्यक्तिके 
ब्यौरों, परिस्थितियों, प्रचुर रीतियों और रूपोंका प्राकट्य उसी अभिन्नताके 
सत्यके अपार वैभवका, उसके आत्माके रूपों और शकितियोंका, उसके 
एकत्वको अन्तहीन रूपसे प्रकट करती उसके रूपोंकी विलक्षण वहुबिधता 
और बहुसंख्यकताका अनावरण होगा। यह ज्ञान सवके साथ तादात्म्य 
द्वारा, सवके अन्दर प्रवेश द्वारा, ऐसे सम्पर्क द्वारा अग्रसर होग' जो अपने 
साथ आत्माविष्कारकी छलाँग और पहुचानकी लो लायगा, मनकी पहुँचसे 
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आगेके सत्यकी महत्तर और अधिक विइवस्त संवोधि रछायगा। जिस 
सत्यको देखा है उसे मूर्त करने और उपयोगमें छानेके साधनकी भी एक 
संबोधि आयगी, उसकी क्रियावंत प्रक्रियाओंकी एक संचालिका संवोधि 
आयगी, एक प्रत्यक्ष अन्तरंग संवित्‌ आयगी जो, जब प्राण और जड़में 
इस प्रक्रियाको कार्यान्वित करनेके लिये प्राण और शारीरिक इन्द्रियोंको 
उपकरणोंके झूपमें लानेकी आवश्यकता होगी, उनको उनकी क्रिया और 
परमात्माकी सेवाके प्रत्येक डगमें निर्देशित करेगी। 

वौद्धिक खोजके स्थानपर अतिमानसिक तादात्म्य और उस तादात्म्य- 
की अन्तर्वस्तुओंकी विज्ञानमयी संबोधिकी प्रतिष्ठा, 'अघ्यात्म'की सर्वेव्याप्ति 
जिसका प्रकाश ज्ञानकी सारी प्रक्रिया और उसके सारे उपयोगमें प्रविष्ट 
हो रहा हो,-जिससे कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयके वीच, सक्रिय चेतना, 
उपकरण और कृत वस्तुके बीच एकीकरण होगा, जवकि अद्वय आत्मा 
सम्‌ची एकीकृत गतिधारापर निगरानी कर रहा होगा और अपने-आपको 
उसमें अन्तरंग खूपसे परिपूरित कर रहा होगा, उसे आत्म-सिद्धिकी एक 
दोषरहित इकाई बना रहा होगा,--यह ज्ञान और ज्ञान-कर्मको प्रत्येक 
बिज्ञानमयी गतिधाराका लक्षण होगा। मन प्रेक्षण और युक्ति-विचार 
करता हुआ, अपने-आपको वियुक्त करने और उसे जो जानना है उसे 
विषयरूपमें और सच्चे रझूपमें देखनेका उद्योग करता है; उसे वह अनात्म- 
बत, व्यक्तिगत बिचारणाकी प्रक्रिया अथवा किसी भी आत्ममावसे अप्रभा- 
बित रहकर एक स्वतंत्र अन्य वस्तुवत्‌ जाननेकी कोशिश करता है। 
परन्तु विज्ञानमयी चेतना अपने विषयको उसके साथ अवधारक आर 
अन्तर्वेचक तादात्म्य द्वारा तुरन्त ही अन्तरंग खूपसे और ठीक-ठीक 
जान लेगी। जिसे जानना है उसे वह पार कर जायगी, किन्तु उसे 
वह अपने अन्दर सम्मिलित कर छेगी; वह विषयको उसी तरह अपने 
अंगवत्‌ जानेगी जैसे वह अपनी निज सत्ताके किसी भी अंग या स्पन्दको 
जान सकती है, और ऐसा वह्‌ न तो तादात्म्य द्वारा अपने आपको संकु- 
चित करके, न उसके अन्दर अपनी विचारणाको पाशबद्ध करके करेगी 
जिससे कि उसका ज्ञान आवद्ध अथवा सीमित हो जाता हो। वहाँ 
अपरोक्ष आन्तरिक ज्ञानकी अन्तरंगता, यथातथ्यता, सम्पूर्णता होगी, परन्तु 
व्यक्तिगत मन द्वारा वह श्रान्त निर्देशन नहीं होगा जिसके कारण हुम 
निरंतर भूल करते हैं; क्योंकि तब चेतना किंसी प्रतिवन्धित और अहं- 
बद्ध व्यक्तिकी नहीं, विश्‍वात्मक व्यक्तिकी होगी। वह सर्व-ज्ञानकी ओर 

CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A दिव्य जीवन 


बढ़ेगी; ऐसा करनेमें वह सत्यको सत्यके सामने यह देखनेको खड़ा नहीं 
करेगी क्रि उनमेंसे कौनसा जयी होता और टिका रहता है, वरन्‌ सत्यको 
सत्य द्वारा उस एक सत्यके प्रकाशमें सम्पूरित करेगी जिसके पहलू ही वे सव 
होते हैं। सकल भाव, दृष्टि और प्रत्यक्षणका स्वरूप यही, एक आन्तरिक 
अवलोकन, एक अन्तरंग विस्तृत आत्म-प्रत्यक्षण, एक विशाल आत्म- 
समाकलनकारी ज्ञान, एक अविभाज्य संपूर्णका होगा जो सत्यमयी सत्ताके 
स्वकृत सामंजस्यमें प्रकाशपर प्रकाशकी क्रिया द्वारा क्रियान्वित हो रहा 
होगा। एक उन्मेष होगा, किन्तु अन्घकारमेंसे प्रकाशके निःसरणकी 
तरह नहीं, वरन्‌ प्रकाशके अपने-आपमेंसे निःसरणकी तरह; कारण, यदि 
उन्मिषन्त अतिमानसिक चेतना अपनी आत्म-संबित्की अन्‍्तर्वस्तुओंके किसी 
भागको अपने अन्दर पीछेकी ओर खींचे रखती है, तो ऐसा वह अज्ञानकें 
डगके ख्पमें या अज्ञानकी किया द्वारा नहीं, अपितु कालाभिव्यक्तिकी 
्रक्तियामें अपने कालातीत ज्ञानको स्वेच्छासे वाहर छानेकी क्रियाकें 
रूपमें करती है। आत्म-ज्योति, प्रकाशका प्रकाशमेंसे उद्भास,--यही 
इस कऋमवैकासिकी अतिमानसी प्रकृतिकी ज्ञान-रीति होगी। 

जैसे मनको आलोककी, ज्ञानके आविष्कारकी और ज्ञान द्वारा प्रभुता- 
की खोज है, वैसे ही प्राणको भी अपनी स्व-शक्तिके वर्षकी और 
शक्ति द्वारा प्रमूताकी खोज है। उसकी खोज वृद्धि, वल, विजय, अधि- 
कार, तुष्टि, सृजन, हृं, प्रेम, सॉन्दर्यके लिये है। उसका अस्तित्वका 
आनन्द एक सतत स्वाभिव्यंजना और विकासमें, कर्मे, सुजन और भोगके' 
वहुविध वाहुल्यमें, अपने-आपकी और अपने बलकी प्रचुर तथा सवर तीब्रतामें 
है। विज्ञानमय क्रमविकास उसे उसकी उच्चतम और परिपूर्णतम अभि- 
व्यक्तितक ऊपर उठायगा, परन्तु वहं मनोमय या प्राणमय अहँके बल, 
तुष्टि या भोगके लिये उसके अपने-आपपर संकीर्णे अधिकार पाने और 
दूसरों और वस्तुओंको अपनी उत्कण्ठित और महत्वाकांक्षिणी पकड़में 
लेनेके लिये या उसके गुरुतर स्व-प्रतिष्ठापन और विवर्धित रूपणके 
लिये कार्य नहीं करेगा, कारण, वैसा करनेसे कोई भी आध्यात्मिक 
सिद्धि और पूर्णता नहीं आ सकती। विज्ञानमय जीवनका अस्तित्व 
और कार्यं अपने और जगत्के अन्दरके भगवान्के लिये, सबके 
अन्दरके भगवान्‌के लिये होगा; मागवत सत्ता, ज्योति, शक्ति, प्रेम, आनन्द 
एवं सौन्दर्यका व्यष्टि-सत्ता और जगत्पर बढ़ता हुआ अधिकार विज्ञान- 
पुरुघके लिये जीवनका अर्थ होगा। व्यक्तिकी तुष्टि उस प्रगतिशील 
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अभिव्यक्र्तिकी अधिकाषिक पूर्ण तुष्टिमें होगी : उसकी शक्ति उस महत्तर 
जीवन तथा प्रकृतिको ले आने और विस्तृत करनेके लिये पराप्रकृतिकी 
शक्तिका उपकरण होगी; वहाँ जो मी विजय और साहसिका होगी, 
केवल उसीके लिये होगी, किसी वैयक्तिक अथवा सामूहिक अहंके राज्यकें 
लिये नहीं। प्रेम उसके लिये आत्माका आत्माके साथ, अध्यात्म-सत्ताका 
अध्यात्म-सत्ताके साथ सम्पर्क, मिलन और ऐक्य होगा, सत्ताका एकीकरण 
होगा, अन्तरात्माके साथ अन्तरात्माकी, उस 'एकके साथ उस एक की 
अन्तरंगता और समीपता, आनन्दघारा और शक्ति होगा, तादात्म्यका 
आनन्द और विविध तादात्म्यके परिणाम होगा। उस 'एकके अन्तरंग 
आत्मःप्रकटनकारी विविधत्वका यह आनन्द, उस 'एक'का वहुविचित्र ऐक्य 
और उस तादारम्यमें सुखद पारस्परिक किया, ये ही उसके लिये 
जीवनका पूरा प्रकटित अर्थ होंगे। सौन्दर्यरसिक अथवा क्रियावंत सृष्टि, 
मानसिक सृष्टि, प्राणिक सृष्टि, जड़ सृष्टि, इन सवका उसके लिये वहीं 
अर्थ होगा। वह सृष्टि होगी शाइवत शक्ति, ज्योति, सौन्दर्य, सद्वस्तुकें 
सार्थक रूपोंकी,--उसके रूपों और कायाओके सौन्दर्यं और सत्यकी, उसकी 
शक्तियों और गुणोंके सौन्दर्यं और सत्यकी, उसके अध्यात्म-तत्त्वके सौन्दर्यं 
और सत्यकी, उसकी स्व-सत्ता और सारकी अरूप सुषमाकी। 
चेतनाका यह समग्र परिवर्तेन तथा परावर्तन मन, प्राण और जड़के 
साथ 'अध्यात्म-सत्ता'का एक नया सम्वन्ध स्थापित करेगा, और उस 
सम्बन्धमें एक नयी सार्थकता और पूर्णता आयगी; इसके परिणाममें 
अध्यात्म-तत्व और वह जिस शरीरमें रहता है उसके बीच सम्वन्धोंमें 
भी एक परावर्तन होगा, एक नयी पूर्णता छानेवाली सार्थकता आयगी। 
हमारी वर्तमान जीवन-रीतिमें अन्तरात्मा अपने-आपको मन तथा प्राण- 
शक्तिके द्वारा ही, या तो यथासम्भव अधिकसे अधिक अच्छी तरह या, 
जैसा होना अनिवार्यं है, अधिकसे अधिक बुरी तरह व्यक्त करता है 
या, अधिक प्रायः वह मन और प्राण-शक्तिको अपने सहारे क्रिया करनेकी 
अनुमति देता है : शरीर इस क्रियाका उपकरण होता है। परन्तु शरीर, 
` आज्ञापालन करनेमें भी, मन तथा प्राणकी स्वामिव्यक्तिको अपने स्थूल 
साधन-विनियोगकी सीमित सम्भावताओं और अजित स्वभाव द्वारा सीमित 
तथा निर्धारित करता हैं; इसके अतिरिक्त उसका एक अपने स्व-कर्मका 
धर्म है, उसकी अपनी ही सत्ताकी अवचेतन अथवा अर्घे-उन्मज्जित चेतन 
शक्तिकी गतिवारा और उस गतिधाराकी इच्छा या शक्ति या प्रेरणा 
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है जिन्हें मन और प्राण केवल अंशतः ही प्रभावित और परिवर्तित करते 
हैंँ-और उस अंशमें भी प्रत्यक्ष क्रियाकी अपेक्षा परोक्ष क्रिया द्वारा 
अधिक, या यदि सीधी क्रिया द्वारा ही तो इच्छित तथा सचेतन 
क्रियाकी अपेक्षा अवचेतन क्रिया द्वारा अधिक करते हैं। परन्तु सत्ता 
और जीवनकी विज्ञानमयी विधिमें 'अध्यात्म-सत्ताको इच्छा शरीरकी 
गतिविधि तथा घर्मको अवश्य ही सीधे नियंत्रित और निर्धारित करेगी। 
कारण, यद्यपि शरीरका घर्म अवत्रेतन अथवा निश्चेतनमेंसे उद्भूत होता 
है, तथापि विज्ञानघन पुरुषमें अवचेतन सचेतन हो गया होगा, अतिमानसिक 
नियंत्रणके अधीन और उसकी ज्योति एवं क्रियासे अनुविद्ध हुआ होगा; 
अतिमानसिक आविर्भावके कारण निरचेतनाका आधार, अपनी अन्धकार- 
मयता और अस्पष्टता, अपनी बाघा या विलम्बित प्रत्युत्तरशीलताके 
सहित, एक निम्नतर अथवा आघारदायिनी अतिचेतनामें रूपान्तरित हो गया 
होगा। वस्तुतः, उच्चतर मनकी सत्ताकी सिद्धिमें, और संवोधिमयी तथा 
अधिमानसी सत्तामें ही शरीर भाव” और 'इच्छा-शक्तिके प्रभावको उत्तर 
देनेके लिए पर्याप्त सचेतन हो चुका होगा जिससे कि शारीरिक अंगोंपर 
मनकी क्रिया, जो कि हमारे अन्दर आरम्मिक अस्तव्यस्त और अधिकतर 
अनचाहे होती है, एक महत्वपूर्ण वल प्राप्त कर चुकी होगी : परन्तु 
अतिमानसिक पुरुषमें सव कुछका शासन वह चेतना करेगी जिसके अन्दर 
'सत्‌-माव' रहता हैँ। यह 'सतूभाव' ऐसा सत्य-प्रत्यक्षण है जो स्वतः- 
कार्य कर है; कारण, वह 'अध्यात्म-सत्ता' का वह भाव और 'अध्यात्म- 
सत्ताकी वह इच्छा है जो सीधे क्रिया करते हैं, और वह सत्ताके उपादान- 
की एक एसी गतिघाराका प्रवर्तन करता है जो सत्ताकी स्थिति तथा 
क्रियाशीलळतामें अपने-आपको अनिवार्य रूपसे चरितार्थं करेगी। अपनी 
उच्चतम कोटिमें अवस्थित )ऋत-चितृकी यह सक्रिय और अप्रतिरोध्य 
आध्यात्मिक वास्तवता ही यहाँ, विकसित ` विज्ञानमय पुरुषमें, सचेतन 
हुई होगी और सचेतन रूपसे समर्थं भी। वह अभीकी भाँति प्रतीयमान 
निश्चेतनामें आवृत और यांत्रिक विधानसे सीमित रहकर नहीं, वरन्‌ 
स्वतः-सिद्धिकरी क्रिया करनेवाली प्रमुताशालिनी “सद्वस्तु'की भाँति कार्य 
करेगी । वही जीवनका शासन एक सम्पूर्ण ज्ञान तथा वलके साथ करेगी 
और शरीरकी वृत्ति और क्रियाको अपने शासनमें सम्मिलित करेगी। 
आध्यात्मिक चेतनाकी शक्तिसे शरीर 'अध्यात्म'के एक सच्चे, योग्य और 
पूर्णतया अनुगामी उपकरणमें परिवर्तित हो जायगा। 
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अध्यात्म और शरीरका यह नया सम्बन्ध, भौतिक प्रकृतिके वर्जनके 
स्थानपर उस सारीकी सारी प्रक्कतिके मुक्त स्वीकरणको अंगीकार करता 
और सम्भव बनाता हैः प्रकृतिसे पीछे हट जाना, उसके सम्बन्धमें समस्त 
तादात्म्य या स्वीकरणका वर्जन करना, जो कि आध्यात्मिक चेतनाको विमुक्त 
करनेके लिये प्रथम स्वाभाविक आवश्यकता है, अब अर्परिहायं नहीं रह जाता। 
चाहे आध्यात्मिक मुक्तिकी वात हो, चाहे आध्यात्मिक पूर्णता और प्रक्कतिपर 
अधिकारकी, शरीरके साथ एकात्म न रह जाना, अपने-आपको शरीर-चेतनासे 
पृथक्‌ करना, एक माना हुआ और आवश्यक डग है। परन्तु यह उद्धार 
जव एक वार सम्पादित हो जाता है तो आध्यात्मिक ज्योति और शक्तिका 
अवतरण शरीरपर भी घावा कर सकता और उसे भी हाथमें ले सकता 
है, और जड़ प्रकृतिका एक नया, विमुक्त और प्रमुताशाली स्वीकरण 
भी हो सकता हैं। निस्संदेह यह तभी सम्भव है यदि आत्मा और 
जड़के अन्तरंग संवंधमें परिवतंन आय, आत्मा और जड़की परस्पर-क्रियाके 
वर्तमान सम्तुळनपर नियंत्रण छाया जाय, उसे पलट दिया जाय, क्योंकि 
वर्तमान सन्तुलन तो भौतिक प्रकृतिको आत्माको आवृत करने और अपनी ही 
प्रघानताका प्रतिष्ठापन करने देता है। एक विशालतर ज्ञानके प्रकाशमें 
देखा जा सकता है कि जड़ भी ब्रह्म है, ब्रह्मके द्वारा निर्गत उसीकी 
आत्म-शक्ति है, ब्रह्मका ही रूप, ब्रह्मकी ही धातु है। जड़ वस्तुमें अन्तःस्थ 
गढ़ चेतनाको जानती हुई, इस विशालतर ज्ञानमें सुरक्षित रहती विज्ञान 
मयी ज्योति तथा शक्ति इस रूपमें देखे गये जड़के साथ संयुक्त 
हो सकती और उसे आध्यात्मिक अमिव्यक्तिके उपकरणके रूपमें 
स्वीकार कर सकती है। यहाँ तक कि जड़के प्रति आदरमाव और 
उसके साथ सारे व्यवहारोंमें एक श्रद्धात्मक भाव अपनाना भी सम्भव 
है। जैसे गीतामें भोजन करनेको एक भौतिक पूजन, एक यज्ञ, ब्रह्मका 
ब्रह्म द्वारा ब्रह्मको अपंण कहा गया है, विज्ञानघन चेतना तथा इंद्रिय- 
बोधको भी जड़के सम्बन्धमें अध्यात्म-तत््वकी सकल क्रियाएं उसी रूपमें 
प्रकट हो सकती हैं। अध्यात्म-तत्त्वने अपने-आपको इसलिये जड़तत्तव 
बना दिया है जिससे कि वहाँ वह अपने-आपको सृष्ट भूतोके मंगल 
और आनन्द, “योगक्षेम'के लिये, सार्वमौम भौतिक उपयोग और 
सेवामें आत्मार्पणके लिये एक उपकरणकी तरह रख सके। विज्ञानपुरुष 
जड़वस्तुका उपयोग करेगा किन्तु भौतिक या प्राणिक आसबित या 
कामनाके विना; उसमें वह यह अनुभव करेगा कि वह 'अध्यात्म-तत्त्व'को 
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ही, उसीके इस ख्पमें, उसकी सहमति और अगुमोदनसे, उसीके उद्देश्यके 
ख्यि उपयोगमें छा रहा है। उसे जड़ वस्तुओंके प्रति एक निश्‍चित 
आदरभाव होगा; उसे उनमें अन्तःस्थ गुह्य चेतनाकी, उपयोगिता और 
सेवाके लिये उस चेतनाकी मूक इच्छाकी अनुभूति होगी; जिसे बह उप- 
योगमें लेता है उसमें वह भगवानूकी, ब्रह्मकी आराधना करेगा; अपनी 
दिव्य सामग्रीके आदर्श और दोषहीन उपयोगके लिये, जड़के जीवनमें, 
जड़के उपयोगमें एक सच्चे छन्द, व्यवस्थित सामंजस्य, सौन्दर्थेके लिये 
वह सावधान रहेगा। 

अध्यात्म-तत्त्त और शरीरके वीच इस नये सम्बन्घके परिणाम-स्वरूप 
विज्ञानमय क्रमविकास शारीरिक सत्ताका आध्यात्मीकरण, उसकी पूर्णता 
एवं परिपूत संपादित करेगा; जैसे मन और प्राणके लिये, वैसे ही वह 
दारीरके लिये भी करेगा। शारीरिक चेतनाकी तमोमयता, दुर्वलताएँ 
और सीमाएँ हैं और उन्हें यह परिवर्तन जीतेगा; परन्तु दूसरी ओर 
शारीरिक चेतना धैर्यवती सेविका होती है और अपनी सम्भावनाओंके 
विशाल आरक्षित भण्डारके सहारे वैयक्तिक जीवनका एक सवल उपकरण 
हो सकती है, और अपने लिये उसकी माँग अल्प होती है: आयु, स्वास्थ्य, 
बल, शारीरिक पूर्णता, शारीरिक सुख, कष्ट-मुकिति और आरामके 
लिये ही उसकी लालसा होती है। ये मागें अपने-आपमें अस्वीकायं 
नहीं, हीन या अवैध नहीं, कारण, ये वाह्मरूप और उपादानको उस 
पूर्णंताको, उस शक्ति और आनन्दको जइ़तच्चमें अनूदित करती हैं जिन्हें 
अघ्यात्मका स्वाभाविक निःस्राव, उसकी अभिव्यंजिका अभिव्यक्ति होना 
चाहिये। जव विज्ञान-शक्ति शरीरमें क्रिया कर सकेगी, ये वस्तुएँ स्थापित 
की जा सकेगी, कारण, इनकी विरोधिनी वस्तुएँ स्थूल मनपर, स्नायविक 
तथा भौतिक प्राणपर, देह-संस्थानपर वाह्य शक्तियोंका चाप पड़नेसे आती 
हैं, एक ऐसे अज्ञानसे आती हैं जो इन शक्तियोंका सामना करना 
नहीं जानता या इनका सामना ठीक रीति या सबळतासे करनेमें अक्षम 
है, और किसी तमोमयतासे आती हैं जो स्थूल शारीरिक चेतनाके उपादानमें 
व्याप्त है, उसके प्रत्यृत्तरोंको विकृत करती है और इन शक्तियोंके प्रति 
गलत रीतिसे प्रतिक्रिया करती है। इस अज्ञानका स्थान लेती हुई एक 
अतिमानसिक, स्वयं-कर्त्री, स्वयं-संसाधिका संवित्‌ और ज्ञानशक्ति शरीरकी 
तमोबृत और विभ्रष्ट संबोधिमूलिका सहजवृत्तियोंको मुक्त तथा पुनः 
प्रतिष्ठित करेगी और उन्हें एक श्रेष्ठतर सचेतन क्रियासे आलोकित तथा 
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अनुपूरित करेगी। यह परिवर्तेन शरीरके द्वारा विषयोंक्रे सही प्रत्यक्ष 
बोधका, पदार्थो और ऊर्जाओंके साथ सही सम्बन्ध और सही प्रतिक्रियाका, 
मन, स्नायु तथा दैहिक संघटनके एक सही छन्दका आरम्म करेगा और 
उन्हें बनाये भी रखेगा। वह शरीरके अन्दर एक महत्तर आध्यात्मिक 
शक्तिको और वैश्व प्राणशक्तिसे संयुक्त और उससे आहरण कर सकने- 
वाली एक महत्तर प्राणशक्तिको लायगा, जड़ प्रकृतिके साथ एक दीप्ति- 
बान्‌ सामंजस्य स्थापित करेगा और शाश्‍वत विश्वांतिका विशाल तथा 
प्रशान्त स्पर्श लायगा जो उसे उसका. दिव्यतर बल और सुख दे सकता 
है। इन सबके ऊपर,--कारण, यह सबसे अधिक आवश्यक और मूल- 
भूत परिवर्तन है,--वह संपूर्ण आधारको चित्‌-शक्तिकी एक परमा ऊर्जासे 
प्लावित कर देगा जो शरीरको घेरनेवाळी और उसपर चाप डालनेवाली' 
विश्व-जीवनकी सारी शक्तियोंका सामना करेगी, उन्हें आत्मसात्‌ करेगी 
या अपने साथ समंजस करेगी । 

मनोमयी, प्राणमयी एवं अन्नमयी सत्तामें अभिव्यक्त चित्‌-शक्तिकी 
असम्पूर्णता और दुर्वेलता, उसपर डाले गये विश्वऊर्जाके सम्पर्कोको 
इच्छानुसार ग्रहण या अस्वीकार करने, या यदि ग्रहण किया तो उन्हें 
आत्मसात्‌ अथवा समंजस करननेमें उसकी अक्षमता,--यही दुःख और 
कष्टका कारण है। जड़ प्रदेशमें प्रकृति पूरी ही असंवेदनशीलतासे आरम्भ 
करती है, और यह एक दर्शनीय तथ्य है कि प्राणके प्रारम्भमें, पशुमें, 
आदिम अथवा कम विकसित मनुष्यमें या तो एक अपेक्षाकृत असंवेदन- 
शीरूता या न्यून संवेदनशीलता या, अधिक भ्रायः, कष्टके प्रति एक अधिक 
सहनशक्ति और दृढ़ता मिळती है। मानव-प्राणी जैसे-जैसे विकासक्रममें 
बढ़ता है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है और वह मत, प्राण तथा शरीरमें 
अधिक तीक्ष्ण कष्ट पाता है। कारण, चेतनामें जो वृद्धि होती है उसे 
झाक्ति-वृद्धिका पर्याप्त अवलम्ब नहीं मिलता : शरीर अधिक सूक्ष्म हो 
जाता है, उसका सामर्थ्यं अधिक परिमाजित हो जाता है, पर उसकी 
बाह्य ऊर्जामें उसकी निपुणता भी कम ठोस हो जाती है : मनुष्यको 
अपनी स्नायविक सत्ताको सक्रिय, संशोधित और नियंत्रित करनेके लिये, 
अपने उपकरणोंसे वह जिन श्रमसाध्य कार्योकी माँग करता है उनके 
हेतु उसे विवश करनेके लिये, उसे कष्ट और अनर्थके सामने फौलाद- 
की तरह कर देनेके लिये, अपने इच्छाबल, अपने मनोबलका सहारा 
लेना पड़ता है। आध्यात्मिक आरोहणमें उपकरणोंपर चेतना और उसकी 
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इच्छाका यह बल, बाह्य मानसता और स्नायविक सत्ता तथा शरीरपर 
आत्मा तथा आन्तरिक मनका नियंत्रण, विपुळ खूपसे वद्धित हो जाता 
है; सारे आघातों और सम्पकोकि प्रति आत्माकी एक प्रशान्त तथा विशार 
समताका प्रवेश होता है और वह समता ही अभ्यस्त स्थिति हो जाती 
है, और वह मनसे प्राणिक भागोंमें चली जा सकती और वहाँ भी एक 
विपुल तथा स्थायी शान्तिकी विशालता स्थापित कर सकती है; यह 
अवस्था शरीरमें भी रूपित हो सकती है और शोक, वेदना और 
सव प्रकारके दुःखके आघातोंका सामना आन्तरिक रूपसे कर सकती है। 
यहाँ तक कि इच्छा-बल्से शरीरको असंवेदनशील करनेका साम्यं भी चला 
आ सकता है, या समस्त आघात और चोटकी ओरसे मानसिक विल- 
गावका सामथ्यं भी अजित किया जा सकता है; इससे यह प्रदर्शित 
होता है कि सामान्य प्रतिक्रियाएं और जड़ प्रकृतिके सामान्य प्रत्युत्तर- 
अभ्यासोंके प्रति देहिक सत्ताकी निःशक्त अधीनता वाध्यकारी या अपरि- 
वर्तनीय नहीं हैं। और भी अधिक महत्वपूर्ण वह शक्ति होती है जो 
वेदनाके स्पन्दनोंको आनन्दके स्पन्दनोंमें परिवर्तित करनेके छिये आध्यात्मिक 
मन अथवा अधिमानसके स्तरपर आती है :.एऐसा यदि किसी विशेष 
विन्दुतक ही हो, तो भी इससे प्रतिक्रियाकारिणी चेतनाके सामान्य विघान- 
को पूराका पूरा पलट देनेकी सम्भावनाका संकेत होता है, इसे आत्म- 
रक्षणकी एक ऐसी शक्तिके साथ भी संयुक्त किया जा सकता है जो 
उन आघातोंको दूसरी ओर मोड़ देती है जिन्हें रूपान्तरित करना या सहना 
अधिक कठिन होता है। विज्ञानमय विकासको एक विशेष पवंमें इस 
परिवर्तनको और इस आत्म-रक्षणकी शक्तिको अवश्य ही उसके सम्पूर्ण 
रूपमें सिद्ध करना होगा जिससे कि शरीरकी अपनी सत्ताके लिये निरा- 
पदता, प्रशान्ति और दुःख-निर्मुक्तिकी माँग पूरी होगी, और उसे उसमें 
अस्तित्वके समग्र आनन्दकी दाक्तिका निर्माण करना होगा। एक 
आध्यात्मिक आनन्द शरीरमें प्रवाहित होता आ सकता और उसके कोषाणु 
और ऊतकको प्लावित कर सकता है; इस उच्चतर आनन्दका ज्योतिर्मय 
जड़-रूपण अकेला ही भौतिक प्रक्तिकी त्रुटिपूर्ण या प्रतिकूल संवेदन- 
शीलताओंका निरवशेष रूपान्तर घटित कर सकेगा। 

शुद्ध अस्तित्वके परम एव अखंड आनन्दके लिये एक अभीप्सा, एक 
माँग, हमारी सत्ताको सारीं गठनमें गुप्त रूपसे रहती है, परन्तु वह हमारे 
प्रक्ति-अंगोंके पार्थक्य और उनकी असदृश प्रवृत्तियोमें छिप जाती है 
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और उपरितलीय सुखसे अधिक कुछकी कल्पना करने या उसे हस्तगत 
करनेमें उनकी असमर्थताके कारण ढॅक जाती है। यह माँग शरीर- 
चेतनामें शारीरिक सुखकी आवश्यकताका, हमारे प्राणिक अंगोंमें प्राणिक 
तुष्णाका, नाना प्रकारके हषं और आह्लाद और सकल तुष्टि-विस्मयकें 
प्रति एक तीक्षण स्पन्दनशील प्रतिक्रियाका रूप ळेती है; मनमें वह माच- 
सिक आनन्दके सकल रूपोंके प्रति उद्यत ग्रहणशीलताका रूप लेती है; 
एक उच्चतर स्तरपर वह शान्ति एवं दिव्य उल्लासके लिये आध्यात्मिक 
मनकी पुकारमें प्रकट होती है। यह प्रवृत्ति सत्ताके सत्यमें अधिष्ठित 
है; कारण, आनन्द तो ब्रह्मका सार तत्त्व ही है, आनन्द स्वगत “सद्वस्तु- 
की परमा प्रकृति हैं। अतिमानस भी अभिव्यक्तिके अवरोह-क्रमकी कोटियों- 
में आनन्दमेंसे निर्गत होता और क्रमवैकासिक आरोहणमें आनन्दमें विलीन 
हो जाता है। अवश्य ही, वह निर्वापित या विनष्ट होनेके अर्थमें विलीन 
नहीं होता, वरन्‌ वह वहाँ आनन्दमें अन्तनिष्ठ है और शुद्ध सन्मात्रके 
आनन्दकी आत्म-संबित्‌ और स्वयं-सम्पादिका शक्तिसे अविभेद्य है। जेसे 
क्रमवैकासिक पुनगेमनमें, वैसे ही संवृतिके अवरोहणमें भी अतिमानसको 
शुद्ध सतके आद्य आनन्दका अवलम्ब रहता है और वह उसे अपनी सारी 
क्रियाओंमें उनके आधारमूत सारतत्त्वके रूपमें अपने अन्दर लिये चलता 
है; कारण, चेतना, हम कह सकते हैं, आत्मा'में उसकी जननी शक्ति 
है, परन्तु आनन्द वह आध्यात्मिक गर्माशय है जिसमेंसे वह अभिव्यक्त 
होता है और वह पालक खरोत है जिसमें वह जीवको आत्म।की स्थितिको 
ओर उसके पुनगंमनमें वापस ले जाता है। अतिमानसिक अभिव्यक्तिके 
आरोहणमें उसके आत्म-परिणामका अगला कम और शिखर होगा 
ब्रह्मानन्दका अभिव्यक्त होना : विज्ञानमय पुरुषके विकासके वाद आनन्दमय 
पुरुषका विकास आयगा; बिज्ञानमयी सत्ताकें देहधारणका परिणाम आनन्दः 
मथी सत्ताका देहवारण होगा। विज्ञान-सत्तामें, बिज्ञान-जीवनमें, आनन्दकी 
कोई शक्ति सदा ही अतिमानसिक आत्मानुभवके एक अविच्छे्य और 
व्यापक सार्थक्यकी तरह विद्यमान होगी। अज्ञानमेंसे जीवकी मुक्तिकी 
पहली नींव है शान्ति, स्थिरता, 'ज्ञाइवत' एवं 'अनन्त'की नीरवता और 
प्रशान्ति, किन्तु आध्यात्मिक आरोहणका एक उत्कृष्ट बर और उसका 
श्रेष्ठतर रूपायण मुक्तिकी इस शान्तिको शाश्वत आनन्दमयताकी पूर्णा- 
नुभूति एवं पूर्णोपलब्धिके आनन्दमें, 'शाइवत' एवं 'अनन्त'के आनन्दमें 
उन्नीत कर देता है। यह आनन्द विज्ञानमयी चेतनामें सार्वभौम आनन्दके 
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रूपमे अन्तनिष्ठ होगा और विज्ञानमथी प्रकृतिके क्रमविकासके साथ-साथ 
वर्धित होगा। 
ऐसा माना गया है कि उल्लास एक निम्नतर और अस्थायी मागें 
है, 'परम'की शान्ति ही परमोपलब्धि, उत्कृष्ट एवं स्थायी अनुभूति है। 
यह बात आध्यात्मिक मानसके स्तरपर सत्य हो सकती है : वहाँका अनु- 
भूत प्रथम उल्लास निस्संदेह एक आध्यात्मिक रमस होता है, परन्तु बह्‌ 
'आत्मा के द्वारा ऊपर उठाये गये प्राणिक अंगोके एक परम सुखके साथ मिश्रित 
हो सकता और बहुत सामान्यतः हो जाता है; एक हषोंद्रेक, एक हर्षो- 
न्मादना, एक उत्तेजना आती है, हुदयके हर्षं और अन्तरके शुद्ध आन्त- 
रात्मिक संवेदनकी एक उच्चतम तीब्रता आती है, यह सब एक भव्य 
मार्ग या उन्नायिका शक्ति तो हो सकता है, किन्तु यह अन्तिम चिरस्थायी 
भित्ति नहीं है। परन्तु आध्यात्मिक आनन्दके उच्चतम शिखरोंपर यह 
उग्र हर्षोद्रेक और उत्तेजना नहीं होती; उसके बदले शाश्वत सतूपर 
और फल-स्वरूप शाइवत शान्तिकी आनन्दमयी प्रशान्तिपर अधिष्ठित 
शाइवत उल्लासमें भाग लेनेकी एक असीम्य तीव्रता होती है। शान्ति 
एवं उल्लास भिन्न नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। अतिमानस, सारी 
मिन्नताओं और सारे विरोधोंका समन्वय और संलयन करता हुआ, इस 
एकत्वको प्रकट करता है; सर्व-सत्ताकी एक विशार प्रशान्ति और एक 
गंभीर आह्लाद उसकी आत्मोपलब्धिके प्रथम डगोंमें होते हैं, परन्तु यह्‌ 
प्रशान्ति और यह आह्लाद, एक ही स्थितिकी भाँति, साथ-साथ उठते 
हुए, एक बढ़ती हुई तीव्रतामें प्रकट होते और अपनी अन्तिम परिणति 
शास्वत उल्लासमें, उस आनन्दमें प्राप्त करते हैं जो वह अनन्त है। 
विज्ञानमयी चेतनाकी प्रत्येक भूमिकामें यह मूलभूत, आध्यात्मिक, सचेतन 
एवं सहज आनन्द सत्ताकी समूची गहराईमें किसी न किसी मात्रामें सदा 
ही रहेगा; परन्तु इसके अलावा वह प्रकृतिकी सारी गतिविधिमें व्याप्त 
होगा, वहाँ आनन्दके घमंसे कुछ भी नहीं बचा रह सकेगा। विज्ञान- 
मय परिवतेनके पूवं भी, सत्ताके इस मूलभूत उल्लासका आरम्भ एक 
बहुविध सौन्दर्यं एवं आह्वादमें अनूदित होकर हो सकता है। वह 
सनमें आध्यात्मिक वोध, दशन एवं ज्ञानके तीव्र आह्वादकी शान्तिमें 
अनूदित होता है, हूदयमें विश्वव्यापी ऐक्य, प्रेम तथा सहानुभूतिके एक 
बिश्ञाल या गम्भीर या अभुरागपू्ण आह्वादमें, जीवोंके हर्ष और वस्तुओं- 
के हषंमें। इच्छा-संकल्प और प्राणिक अंगोंमें वह एक क्रियारत दिव्य 
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प्राण-वीयंके आह्लादकी ऊर्जाकी तरह या उन इन्द्रियोंक आनन्दकी तरह 
अनुभूत होता है जो सवंत्र उस 'एक'का साक्षात्कार करती हैं, अपने 
सामान्य सौन्दर्यवोधमें सुष्टिका एक विश्वव्यापी सौन्दर्यं और गूढ़ सामंजस्य 
देखती हैं जिसकी अपूर्ण झाँकियाँ या विरल अघिसामान्य संवेदन ही 
मनके लिये प्राप्य हैं। शरीरमें वह प्रकट होता है 'आत्माके शिखरोंसे 
निर्झरित उल्लास और एक विशुद्ध तथा आध्यात्मीक्ृत भौतिक जीवनको 
शान्ति एवं आनन्दकी नाईं। सत्ताकी एक सारवंभौम सुन्दरता और 
महिमा अभिव्यक्त होनी आरम्भ होती है; सकल पदार्थ सामान्य मन 
और शारीरिक इन्द्रियोसे अगोचर रहनेवाली प्रच्छन्न रेखाएँ, स्पन्दन, 
शक्ति, सामंजस्यमय सार्थक्य प्रकट करते हैं। विश्वरूपणमें प्रकट होता 
है शाश्‍वत आनन्द । 

ये हैं आध्यात्मिक रूपान्तरके प्रथम मुख्य फल जो अतिमानसकी 
प्रकृतिके अनिवार्यं परिणामके रूपमें आते हैं। परन्तु यदि केवल अन्तः- 
सत्ताकी, चेतनाकी, अस्तित्वके आन्तरिक आनन्दकी ही पुर्णता नहीं, 
जीवन तथा कर्मकी भी पूर्णंता चाहिए, तो हमारे मानसिक दृष्टिकोणसे 
दो अत्य प्रश्‍न खड़े होते हैं जिनका हमारे जीवन और उसकी क्रियाघाराओं- 
के सम्बन्धमें हमारे मानवीय विचारके लिये बहुत ही, यहाँ तक कि 
प्रथम महत्त्व होता है। पहला प्रश्‍न विज्ञानमयी सत्तामें व्यक्तित्वके' 
स्थानका है; यह कि जिसे हम व्यक्तिका रूप और जीवन कहकर जानते 
हैं, क्या विज्ञानपुरुषकी स्थिति, उसकी निमिति उससे सवंथा भिन्न होगी 
या सदृश। फिर, यदि व्यक्तित्व है और वह अपने कार्योके लिये किसी 
भी प्रकार उत्तरदायी है, तो विज्ञान-प्रकृतिमें नैतिक तत्त्व और उसकी 
पूर्णता तथा परिपू्तिके स्थानका प्रश्‍न उठता है। साधारणतः, सामात्य 
घारणामें, पृथक्कारी अहं हमारा आत्मा होता है, और यदि अहंको किसी 
विश्वातीता अथवा विश्वव्यापिनी चेतनामें विलुप्त हो जाना है तो वैयक्तिक 
जीवन तथा कर्मका अवसान होगा ही; कारण, व्यक्तिका विलोप होनेपर 
केवल एक निर्व्यक्तिक चैतन्य, एक विश्वात्मा ही रह सकता है : परन्तु 
यदि व्यक्तिका सर्वथा निर्वापण हो गया तो फिर व्यक्तित्व या उत्तरदायित्व 
या नैतिक पूर्णंताका कोई प्रश्‍न नहीं उठ सकता। एक अन्य विचार- 
घाराके अनुसार आध्यात्मिक व्यक्ति तो रह जाता है, किन्तु वह मुकत 
और विशुद्ध होकर, पूर्ण बना दी गई प्रकृतिकि साथ, किसी स्वर्गीय 
जीवनमें रहता है। परन्तु यहाँ, हम अमी भी पृथ्वीपर ही हैं, और. 
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फिर भी यह अनुमान किया जाता है कि विश्वमावसे युक्त आध्यात्मिक व्यक्ति 
- अहं-व्यक्तित्वका निर्वापण करता और उसके स्थानपर आता है और 
यह आध्यात्मिक व्यक्ति विश्वातीत 'सत्‌-पुरुष'का एक केन्द्र और उसीकी एक 
शक्ति है। इससे यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि यह विज्ञानमय 
अथवा अतिमानसिक व्यक्ति एक व्यक्तित्वरहित आत्मा, एक निर्व्येक्तिक 
पुरुष है। विज्ञानमय व्यक्ति अनेक हो सकते हैं, परन्तु कोई व्यक्तित्व 
नहीं होगा, सभीकी सत्ता और प्रकृति एकसम होगी। और, इससे यह 
माव उत्पन्न होता है कि वहाँ शुद्ध सत्ताका एक शून्य या रिक्तत्व होगा 
जिसमेंसे अनुभवकारिणी चेतनाकी वृत्ति और क्रियाका उदय होगा, परन्तु 
कोई वैसा विभेदित व्यक्तित्व निमित नहीं होगा जिसे हम अभी अपने 
वहिस्तलपर देखते और अपना स्व मानते हैं। परन्तु अहंके बाद वचे 
रहने और अनुभवमें स्थायी रहनेवाले आध्यात्मिक व्यक्तित्वकी समस्याका 
यह समाघान अतिमानसिक न होकर वल्कि मानसिक होगा। अति- 
मानस-चेतनामें व्यक्तित्व और निर्व्येक्तित्व विरोधी तत्त्व नहीं, अपितु 
एक ही और अभिन्न सद्वस्तुके अवियोज्य प्रान्त हैं। यह सद्वस्तु अहं 
नहीं, प्रत्युत वह पुरुष है जो अपने प्रक्कति-स्वरूपमें निव्यंक्तिक और 
विश्वात्मक है, किन्तु उसमेंसे एक अभिव्यंजक व्यक्तित्वका निर्माण करता 
है जो प्रक्ृतिके परिवर्तनोंके वीच उसका आत्मरूप होता है। 
निर्व्येक्तित्व अपने उद्गममें एक मूलगत और विश्वगत वस्तु है; वह एक 
सत्ता, एक शक्ति, एक चेतना है जो अपनी सत्ता तथा ऊर्जाके नाना 
आकार लेती है; ऊर्जा, गुण, वल `या दाक्तिका ऐसा प्रत्येक आकार 
यद्यपि अपने-आपमें सर्वसामान्य, निर्व्येक्तिक तथा विश्वव्यापी होता है, 
तथापि व्यष्टि-जीव उसे अपने व्यक्तित्वके निर्माणकी सामग्रीकी भाँति 
लेता है। 'निव्यंक्तित्व, इस प्रकार, वस्तुओंके आद्य अविभेदित सत्यमें 
परम सत्ताका, पुरुषका शुद्ध उपादान है; वस्तुओंके सक्रिय सत्यमें वह 
अपनी शक्तियोको विभेदित करता और उन्हें उनकी विविधताओं द्वारा 
व्यक्तित्वकी अभिव्यक्तिकी रचनाके लिये प्रयुक्त होने देता है। प्रेम 
प्रेमीकी प्रकृति है, साहस योद्धाकी; प्रेम और साहस निर्व्येक्तिक 
तथा विश्वव्यापिनी शक्तियाँ या वैशव शक्तिके निरूपण हैं, वे 'आत्मा'की 
विश्वस्ता एवं विद्वप्रकृतिकी शक्तियाँ हैं। 'व्यक्ति’ है वह सत्‌ जो, 
इस भांति जो निर्व्येक्तिक है, उसका धारयिता है, उसे अपने अन्दर 
अपनेकी तरह, नपनी शआात्म-प्रकृतिकी तरह घारण किये रखता है; वही 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विज्ञानमय पुरुष * 


वह है जो प्रेमी और योद्धा है। जिसे हम व्यक्ति'का व्यक्तित्व 
कहते हैं वह प्रकृति-स्थिति और प्रकृति-क्रियामें उसकी अभिव्यक्ति ही है, 
जवकि वह “व्यक्ति' अपनी आत्म-सत्तामें तो, आद्यतः और अन्ततः, उसकी 
अपेक्षा बहुत अधिक हैँ; वह उसका वह रूप है जिसे वह अपनी विकसित 
हो चुकी अभिव्यक्त प्रक्वति-सत्ता या प्रकृति-स्थ आत्माको तरह व्यक्त 
करता है। सीमित और खूपायित व्यक्तिमें वह उसकी उस तत्त्वकी 
व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है जो निर्व्येक्तिक है या, कह सकते हैं, वह उसके 
द्वारा उस तत्त्वका व्यक्तिगत विनियोग है ताकि उसे ऐसी सामग्री मिले 
जिससे वह अभिव्यक्तिमें अपनी एक सार्थक आकृति निमित कर सके। 
अपने निराकार और निःसीम स्वरूपमें, अपनी सच्ची सत्तामें, सच्चे 
'व्यक्ति' या पुरुष-रूपमें वह वैसा नहीं होता, वरन्‌ अपने अन्दर निःसीम 
और विद्वव्यापिनी सम्भावनाएँ समाए रखता है; - परन्तु दिव्य व्यक्तिके 
रूपमे वह उन्हें अभिव्यक्तिमें एक अपना मोड़ देता है जिससे वहुके 
बीच प्रत्येक उन एक भगवानका एक-एक अद्वितीय आत्मा होता है। 
भगवान्‌, शाश्वत, प्रकट होते हैं सत्ता, चेतना, आनन्द, अज्ञा, ज्ञान, प्रेम, 
सौंदर्यके रूपमें; भगवान्‌ या .शाइवतके बारेमें हम ऐसा सोच सकते हुँ 
कि वह अपनी हीं ये निव्यंक्तिक और विश्वव्यापी शक्तियाँ हैं और 
इनको हम भगवान्‌ और शाइवतकी प्रकृति मान सकते हैं; हम कह 
सकते हैं कि ईश्वर प्रेम-स्वरूप है, ईश्वर प्रज्ञा-स्वरूप है, ईश्वर सत्य- 
स्वरूप या ऋत-स्वरूप है: परन्तु वह स्वयं न तो कोई निव्यंक्तिक अवस्था 
है, न अवस्थाओं अथवा गुणोंका सारांश ही; वह है परम पुरुष, एक 
साथ ही निविशेष, विश्वव्यापी तथा वैयक्तिक। यदि हम उसे इस 
आधारसे देखें तो बहुत स्पष्ट होगा कि न तो निव्येक्तिक और व्यक्तिके « 
-सह-अस्तित्वमें, और न उनका अस्तित्व एक ही होनेमें.. कोई विरोध, 
कोई असंगति, कोई असम्भवता है; वे परस्पर एक-दूसरे हैं, एक-दूसरेमें 
रहते हैं, एक-दूसरेमें घुलमिल जाते हैं, और फिर “भी. एक प्रकारसे इस 
तरह प्रकट हो सकते हैं मानों वे उस एक ही 'सद्वस्तु'के विभिन्न छोर, 
पाइवं, पुरोभाग और पृष्ठभाग हैं। विज्ञानपुरुषकी प्रकृति भागवत प्रकृति 
है, अतः अस्तित्वका यह स्वाभाविक रहस्य उसमें पुनरावृत्त होता है। 
अतिमानसिक विज्ञानमय व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति तो होगा, 
परन्तु वह निर्धारित गुणोके निश्चित सम्मिलनके लक्षणोंवाला प्रतिमान 
या एक निर्धारित चरित्र होनेके अ्थेमें व्यक्तित्व न होगा; ऐसा वह हो 
H 9. 28 
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सी नहीं सकता, क्योंकि वह विइवव्यापी और विश्वातीतकी विश्वाजीतको अचेतन 
अभिव्यक्ति है। परन्तु न ही उसकी सत्ता कोई सनकसे चलता निव्यँ- 
क्तिक प्रवाह हो सकती है जो, कालमें बह आता हुआ, विविध रूपकी 
लहरोंको, व्यक्तित्वकी लहरोंको निरुद्देश्य उत्क्षिप्त कर रहा हो। इस 
तरहकी किसी वातका अनुभव उन मनुष्योंके सम्बन्धमें हो सकता है 

. जिनकी गहराइयोंमें कोई सवर केन्द्रणकारी 'ब्यक्ति' नहीं है और जो, 
क्षण विशेषमें जो कोई तत्त्व उनके अंदर प्रधान हो जाता है, उसके 
अनुसार एक प्रकारके अस्तव्यस्त बहुव्यक्तित्वसे कार्य करते हैं; परन्तु 
विज्ञानमयी चेतना सामंजस्य, आत्मज्ञान तथा आत्माधिकारकी चेतना है 
और वह कोई एसी अव्यवस्था नहीं उपस्थित करेगी। व्यक्तित्व किस 

उपादानसे वनता है और चरित्र किससे, इसके वारेमें निस्सन्देह विभिन्न 
घारणाएं हैं। एक दृष्टिके अनुसार व्यक्तित्वको इस भाँति देखा जा 
सकता है कि वह पहचानमें आनेवाले गुणोंकी एक सुनिश्चित निर्मिति 
है जो सत्ताको किसी शक्तिको व्यक्त करती है; परन्तु एक दूसरा विचार 
है जो व्यक्तित्व और चरित्रके वीच भेद करता है और उसके अनुसार 
व्यक्तित्व है अपने-आपको व्यक्त करनेवाली या संवेदिनी और प्रति- 
संवेदिनी सत्ताका प्रवाह, चरित्र है प्रकृतिकी निर्मिततिमें रूपित स्थिरता। 
परन्तु प्रकृतिकी प्रवहमानता और प्रकृतिकी स्थिरता सत्ताके दो पहलू 
हैं जिनमेंसे किसी एकसे ही, वस्तुतः दोनोंको साथ मिळानेसे भी, व्यक्तित्वकी 
परिभाषा नहीं हो सकती। कारण, सारे मनुष्योंमें एक द्वितय तत्त्व 
है: सत्ता यां प्रकृतिका अरूपित और फिर भी सीमित प्रवाह जिसमेंसे 
व्यक्तित्व गढ़ा जाता है, और उस प्रवाहमेंसे वैयक्तिक रूपण। वह 
रूपण अनमनीय और दृढ़ हो जा सकता है, या वह सतत परिवर्तन तथा 
विकासके लिये पर्याप्त नमनीय रह सकता है; परन्तु उसका विकास 
रूपायणकारी  प्रवाहमेंसे, व्यक्तित्वके परिवर्तन या अभिवद्धन या पुनर्गठन 
द्वारा होता है, न कि, सामान्यतः, प्रस्तुत किये जा चुके रूपायणको 
विनष्ट कर उसके स्थानपर सत्ताका एक नया रूप लाकर,-एऐसा केवल 
किसी असामान्य मोड़ अथवा अधिसामान्य संपरिवतंनसे ही हो सकता 
है। परन्तु इस श्रवहमानता और इस स्थिरताके अतिरिक्त एक तीसरा 
और गुह्य तत्त्व भी है, वह है पीछे स्थित वह ब्यक्ति” जिसकी एक 
स्वामिव्यक्ति ही व्यक्तित्व है; “व्यक्ति' व्यक्तित्वको अपने अभिव्यक्त जीवनके 
लम्बे नाटककें वर्तमान अंकमें अपने भाग, चरित्र, भूमिकाके रूपमें आगे 
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रखता है। परन्तु व्यक्ति अपने व्यक्तित्वकी अपेक्षा विशालतर हैं, 
और ऐसा हो सकता है कि यह आन्तरिक विशालता बाह्म रूपायणमें 
बह निकले; इसके परिणाममें सत्ताकी ऐसी स्वाभिव्यवित होती है 
जिसका वर्णन हम तव यह कहकर नहीं कर सकते कि अमुक ` उसके 
निर्धारित गुण हैं, अमुक उसकी सामान्य भावदशाएँ, अमुक उसकी 
आक्ति-रेखाएँ, न ही हम उसे किन्हीं निर्माणसीमाओंसे चिह्नित पाते हैं। 
परन्तु वह कोई ऐसा प्रवाह भी नहीं है जो बस अप्रभेय हो, सर्वथा 
अनियताकार और अग्राह्य होः यद्यपि उसकी भ्रक्ृतिके कार्योका ही 
बैदिष्ट्य जाना जा सकता है, न कि स्वयं उसका, फिर भी, उसे स्पष्ट 
रूपसे अनुभूत किया जा सकता, उसकी क्रियाधारामें उसका अनुधावन 
किया जा सकता, उसे पहचाना जा सकता है, किन्तु उसका वर्णन 
आसानीसे नहीं किया जा सकता; कारण, वह निर्मिति न न होकर बल्कि 
सत्ताकी एक शक्ति है। सामान्य प्रतिवन्धित व्यक्तित्व अपने जीवन, 
विचार तथा कर्मपर, अपची बहुत ही सुनिश्चित बाह्य निमिति और 
स्वाभिव्यक्तिपर मुद्रित लक्षणों द्वारा पकड़में आ सकता है; जो कुछ इस 
भाँति प्रकट नहीं हुआ है वह यदि हमसे छूटा भी रह जाये तो भी 
इससे हमारी समझकी सामान्य पर्याप्ततामें शायद ही अभाव दीख सकता है, 
क्योंकि जो तत्त्व छूटा रह गया है वह्‌, सामान्यतः, एक ऐसी अनियता- 
कार कच्ची सामग्री, प्रवाहका एक ऐसा अंग होनेकी अपेक्षा शायद ही 
अधिक होता है जिसे व्यक्तित्वके किसी सार्थक भागके रूपायणके लिये 
काममें नहीं लिया गया है। परन्तु ऐसा वर्णन व्यक्तिकी अभिव्यंजनाके 
लिये तब दयनीय रूपसे अपर्याप्त होगा जब उसकी अन्तःस्थ आंत्ममूत- 
शक्ति अधिक प्रचुरतासे अभिव्यक्त ` होती और अपने प्रच्छन्न देववीर्यको 
बाह्य संरचना तथा जीवनमें सामने लाती है। हम अपने-आपको एक 
चेतना-ज्योति, एक शक्ति, एक ऊर्जा-सागरकी उपस्थितिमें पाते हैं, हम 
उसके कर्म और गुणकी मुक्‍त" लह्रोंको पहचान सकते हैं, उनका वर्णन 
कर सकते हैं, परन्तु स्वयं उसे निदिष्ट नहीं कर सकते; और फिर भी 
हमें एक व्यक्तित्वका भान होता है, एक सशक्त सत्ता, पह्चानमें 
आनेवाले एक सबल, उच्च या सुन्दर 'किसी'की उपस्थितिका भान होता 
है जो कि “व्यक्ति है, प्रकृतिका सीमित जीव नहीं, वरन्‌ आत्मा या 
'न्तरात्मा' है, पुरुष है। विज्ञानमय “व्यक्तिः एक ऐसा ही अनावृत 
आन्तरिक व्यक्ति! होगा जो, एक एकीभूत आत्म-संवित्‌में, अब अपने- 
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आपको छिमाए न रखती गह्राइयोंमें और बहिस्तलूपर युगपत्‌ व्याप्त 
होगा; वह वह बहिंस्तलीय व्यक्तित्व नहीं होगा जो एक विशालतर 
गढ़ सत्ताकी आंशिक ब्यंजना हो; वह लहर नहीं, सागर होगा: वह 
होगा पुरुष, आत्मःप्रगटित, आन्तर चिन्मय सत्‌, और उसे किसी सुकृत 
और अभिव्यंजक मुखौटे या भूमिकाकी आवश्यकता नहीं होगी। 

अतः विज्ञानमय 'व्यक्ति'का स्वरूप यही होगा: एक अनन्त तथा 
विश्वमय पुरुष जो एक वैयक्तिक तथा कालिक स्वाभिव्यक्तिके सार्थक 
रूप और अभिव्यंजिका शक्ति द्वारा अपने शाश्‍वत स्वल्पको प्रकट कर 
रहा होगा या हमारे मानसिक अज्ञानके लिये संकेतित। परन्तु वैयक्तिक 
प्रकृति-अभिव्यक्ति चाहे अपनी रूपरेखामें सवल और विविक्त हो, चाहे 
बहुल और नित्य नव-परिवतंनशील और साथ ही सामंजस्यमय हो, वह 
उस पुरुषकी संकेतिकाके रूपमें होगी, सम्पूर्ण पुरुषके रूपमें नहीं: वह 
सम्पूर्ण पुरुष पीछेकी ओर अनुभूत होगा, पहचानमें आयगा, किन्तु वह 
होगा अनिर्वाच्य, अनन्त! विज्ञानघन 'व्यक्ति'की चेतना भी एक अनन्त 
चेतना होगी जो स्वाभिव्यक्तिके रूपोंको उत्क्षिप्त कर रही होगी, परन्तु 
जिसे सर्वदा अपने अवन्धन आनन्त्य और विश्वात्मकताकी संवित्‌ रहेगी 
और जो अपने आनन्त्य तथा विश्वात्मकताका बल और वोघ अभिव्यक्तिकी 
ससीमतामें भी संचरित करेगी,--और इसके अतिरिक्त, वह आगेके 
आत्मप्राकट्यकी अगली गतिमें इससे आंवढ़ भी नहीं होगी। परन्तु यह 
गतिविधि फिर भी अनियमित और पहचानमें न आनेवाला प्रवाह नहीं, 
वरन्‌ आत्मःप्राकट्यकी प्रक्रिया होगी जो उसकी सत्ताकी शक्तियोंके अन्त- 
निष्ठ सत्यको 'अनन्त'की सकल अभिव्यक्तिके स्वाभाविक सौषम्यपूर्ण 
विघानके अनुसार गोचर करा देगी। 

विज्ञानमय पुरुषके जीवन तथा कर्मका सारा स्वरूप उसकी विज्ञान- 
मयी वेयक्तिकताके इस स्वमावसे आत्म-निर्घारित होकर उद्मूत होगा। 
उसमें नैतिक अथवा किसी सदुश भावकी पृथक्‌ समस्या, शुभ तथा अशुभ- 
का कोई द्वन्द्द न रह सकेगा। वस्तुतः, वहाँ कोई समस्या ही न रह 
सकेगी, कारण, समस्याएं ज्ञानको खोजनेवाले मानसिक अज्ञानकी रचनाएँ 
होती हैं और जिस चेतनामें ज्ञान स्वतः उत्पन्न होकर उदित होता है और कर्म 
स्वतः उत्पन्न होता है ज्ञानमेंसे, सत्ताके एक पूर्व-विद्यमान चिन्मय एवं 
आत्म-सचेतन सत्यमेंसे, उसमें समस्याओंका अस्तित्व नहीं हो सकता। सत्ताका 
एक स्वरूपगत और सार्वमौम आध्यात्मिक सत्य जो अपने-आपको अभिव्यक्त 
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कर रहा है, अपने-आपको आत्म-प्रद्ठति और स्वयं-संपादिका चेतनामें 
स्वाधीनतासे परिपूरित कर रहा हैं, सत्ताका वह सत्य जो सबमें, अपने 
सत्यकी अनन्त विविधतामें भी एक है और सवको एकवत्‌ अनुभूत कराता 
है, स्वभावतः ही, एक स्वरूपगत और सार्वभौम शुभ भी होगा जो अपने- 
आपको अभिव्यक्त कर रहा है, अपने-आपको आत्म-प्रकृति और स्वयं- 
संपादिका चेतनामें परिपूरित कर रहा है, और वह उस शुभका सत्य 
भी होगा जो सवमें आर सवके लिये, अपने शुभकी अनन्त विविधता- 
में भी एक होगा। शास्वत स्वयंभू सत्ताकी शुचिता विज्ञानमय पुरुप- 
की सारी क्रियाशीलताओंमें स्रवित होगी, सारी वस्तुओंको शुद्ध करेगी 
और शुद्ध रखेगी; वहाँ गलत इच्छा और मिथ्या डगोंकी ओर ले जाने- 
चाला कोई अज्ञान न हो सकेगा, कोई पृथककारी अहंभाव नहीं रह 
सकेगा जो अपने अज्ञान तथा पृथक्‌ विपरीत इच्छासे अपने-आपको या 
दूसरोंको क्षति पहुँचाता हो, अपने अन्तरात्मा, मन, प्राण या शरीरके 
साथ गलत व्यवहार करनेको स्वतःभ्रवृत्त होता हो, जो कि व्यवहारतः 
समस्त मानव-अमंगलका अर्थ है। पाप-पुण्य और शुभाशुभसे परे उटना 
बैदान्तिक मुवितका आवश्यक अंग है, और इस सहसम्वन्धमें एक 
स्वतःस्पप्ट परिणामघारा है। कारण, मुक्तिका अर्थ हे सत्ताको 
सच्ची आध्यात्मिक भ्रकृतिमें उदित होना जिसमें सारा कर्म उसी सत्यको 
स्वचलित स्वाभिव्यवित होता है और इसके अछावा कुछ भी नहीं हो 
सकता। हमारे अंगोंको अपूर्णता और संघर्ष में आचरणके एक सही मान- 
दण्डको पाने और उसका पालन करनेका प्रयत्न होता है; यही नीति 
है, सगुण है, पुण्य है, इससे भिन्न आचरण दुर्गुग है, पाप है। नैतिक : 
बुद्धि प्रेम-विवानकी, न्याय-विधानकी, सत्य-विधानकी, असंख्य विधानों- 
की घोषणा करती है जिनका पालन कठिन है, जिनका समन्वय कठिन 
है। परन्तु यदि दूसरोंके साथ एकत्व, सत्यके साथ एकत्व, सिद्ध आध्या- 
त्मिक प्रकृतिका सारतत्व ही होकर हो, तो किसी सत्य-विधान अथवा 
प्रेम-विधानकी आवश्यकता नहीं रह जाती; वस्तुतः उस विधान, उस 
मानदण्डको हमपर अभी इसलिये आरोपित करना होगा कि हमारी 
प्राकृत सत्तामें पार्थकयकी एक विपरीत शक्ति है, विरोधकी सम्भावना 
है, एक वैपम्य, दुर्भावना, संधर्षकी शक्ति है। सारा ही नीति-शास्त्र एक 
ऐसी प्रकृतिमें शुभका निर्माण है जो, जैसा कि वेदान्तकी प्राचीन कथामें 
भी व्यक्त किया गया है, अज्ञानमेंसे उत्पन्न अन्धकारकी झवितियोसे आहत 
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है। किन्तु जहाँ सब कुछ चेतनाके सत्य और सत्ताके सत्यसे स्वतः निर्धा- 
रित है, वहाँ कोई मानदण्ड नहीं हो सकता, उसके पाछनकें लिये कोई 
संघर्ष नहीं हो सकता, हमारी प्रकृतिका कोई सुगुण-दुर्गृण या पाप-पुण्य 
नहीं हो सकता। प्रेमकी, सत्यकी, न्यायकी शक्ति वहाँ होगी, मनके 
बनाये विघानके रूपमें नहीं, अपितु वस्तुतः हमारी प्रकृतिके सत्त्व और 
गठनके रूपमे, और सत्ताके समाकरून द्वारा वह अवश्य ही कर्मका उपादान 
और कर्मकी गठन-प्रकृति भी होगी। हमारा अपनी सच्ची सत्ताकी 
इस प्रकतिमें, आध्यात्मिक सत्य और एकत्वकी प्रकृतिमें विकसित होना 
आध्यात्मिक सत्ताके क्रमविकास द्वारा प्राप्त मुक्ति है : विज्ञानमय क्रम- 
विकास हमें अपने स्वरूपतक उस वापसीकी पूरी क्रियाशक्ति देता है। 
और जव ऐसा किया जा चुकता है तो पुण्यके मानदण्डोंकी, धर्मोकी 
आवश्यकता विलुप्त हो जाती है; वहाँ अब्यात्म-सत्ताकी स्वतंत्रताका विधान 
और आत्म-व्यवस्था है, वहाँ आचरणका कोई आरोपित या बनाया हुआ 
विधान या धर्म नहीं हो सकता। सव कुछ हमारी आध्यात्मिक प्रकृति- 
का ही एक आत्मःप्रवाह, स्वभावका स्वधमे ही हो जाता है। 

मानसिक अज्ञानगत जीवन और विज्ञानमयी सत्ता एवं प्रक्ृतिगत 
जीवनके बीच क्रियाशील भेदका मर्म यहीं मिलता है। इस भेदको देखें 
तो एक ओर है और सर्वागपूर्ण पूर्णतः चिन्मय पुरुष जिसे अस्तित्वका 
स्वीय सत्य पूरा आयत्त है और जो उस सत्यको आत्म-स्वतंत्रतामें, सारे 
कृत्रिम-निमित विघानोंसे मुक्त रहकर कार्यान्वित करता है जव कि उसका 
जीवन फिर भी संभूतिके सारे सच्चे विधानोंके सारार्थमें उनकी परिपूर्ति 
होता है, दूसरी ओर है अज्ञानी और आत्म-विभक्त सत्ता जो स्वीय 
सत्यकी खोज करती और अपनी प्राप्तियोंको विधान वना देने और अपने 
जीवनको इस भाँति बनाये गये प्रतिमानके अनुसार निर्मित करनेका 
प्रयत्न करती है। हर सच्चा विधान एक सद्वस्तुकी सच्ची चाल और 
प्रक्रिया है, सत्ताको जो अन्तनिष्ठ गतिधारा उसके अस्तित्वके सत्यमें 
स्वरूपगत है उसे पूरी करती सक्रिय सत्ताकी ऊर्जा या शक्तिकी सच्ची 
चाल और प्रक्रिया है। यह विधान निरचेतन हो सकता है और इसकी 
क्रिया यांत्रिक प्रतीत हो सकती है,--जड़, प्रकृतिमें विधानका यही स्वरूप 
या, कमसे कम, उसका प्रतीयमान रूप है: वह एक सचेतन ऊर्जा भी 
हो सकता है, जिसकी क्रियाका निर्धारण पुरुषकी चेतना स्वतंत्रतासे 
करती हो, जिसे यह संवित्‌ हो कि स्वयं उसके लिये सत्यकी क्या अनुज्ञा 
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है, जिसे उस सत्यकी स्वाभिव्यक्तिकी नमनीय सम्मावनाओंकी संवित्‌ 
हो और जिसे, जो वास्तविकताएँ संसिद्ध करनी हैं उनकी, सदा ही 
उनके समग्र रूपकी और हर क्षण व्यौरोंकी संवित्‌ रहती हो : यह 
'आत्मा'के विधानका चित्र हैं। 'आत्मा'की एक सम्पूर्णे स्वतंत्रता, एक 
सम्पूर्ण स्वयंभू व्यवस्था जो स्वयं-स्रष्ट्री है, स्वयं-सम्पादिका है, अपनी 
स्वाभाविक तथा अनिवार्यं गतिबारामें स्वःप्रतिष्ठ है,--यह्‌ विज्ञानमयी 
पराप्रकृतिकी इस क्रियाशक्तिका स्वभाव है। 

सत्ताके शिखरपर वह 'निबिशेष' है जिसके साथ उसके आनन्त्यकी 
पूर्ण स्वतंत्रता रहती है और साथ ही उसका अपने-आपका निर्विशेष 
सत्य और सत्ताको उस सत्यकी शक्ति भी; ये दोनों वस्तुएँ पराप्रक्ृतिमें 
'आत्मा'के जीवनमें पुनरावृत्त होती हैं। वहाँ सारी क्रिया पराप्रक्तिके 
सत्यमे परमात्माकी, परमेइवरकी क्रिया है। प्रत्येक वैयक्तिक विज्ञान- 
पुरुपमें एक द्विदल सत्य,--एक साथ ही आत्माकी सत्ताका सत्य और 
उस सत्यके साथ एक रहती ईशवरकी इच्छाका सत्य---उसकी परा- 
प्रकृतिके अनुसार व्यक्त होता है। विज्ञानमय व्यक्तिकी स्वतंत्रता उसकी 
सत्ताके सत्यको और उसकी ऊर्जाओंकी शक्तिकों जीवनमें क्रियाशील 
रूपसे परिपूरित करनेके लिये उसके आत्माकी स्वतंत्रता है; परन्तु इसका 
अथं उसके जीवनमें अभिव्यक्त आत्मा'के सत्यके प्रति और उसके अन्दर- 
की तथा सबके अन्दरकी भगवदिच्छाके प्रति उसकी प्रकृतिका सम्पूर्ण 
आनुगत्य है। यह सर्वेच्छा प्रत्येक विज्ञानमय व्यक्तिमें और विज्ञान- 
मय व्यक्तियोंके समुदायमें और उन्हें अपने अन्दर धारण करने और 
समाये रखनेबाले सचेतन सर्वेमें एक ही है; वह प्रत्येक विज्ञानपुरुषमें 
अपने प्रति सचेतन है और वहाँ उसकी स्वेच्छाके साथ एक है, और 
साथ ही विज्ञानपुरुषमें यह चेतना रहती है कि सवके अन्दर वही इच्छा, 
वही आत्मा” और 'ऊर्जा' विविध रूपसे क्रियाशील है। एक ऐसी विज्ञान- 
मयी चेतना और ऐसी विज्ञानमयी इच्छा जिसे बहुसंख्यक विज्ञानमय व्यक्तियों- 
के मध्य अपने एकत्वकी संवित्‌ होगी, अपनी सुसंगत समग्रता और अपनी 
विविधताओंके अर्थ और मिळन-स्थलकी संवित्‌ होगी, अवश्य ही समष्टि- 
की क्रियामें एक समस्वर गतिघाराका, एकता, सामंजस्य और पार- 
स्परिकताकी गतिघाराका आश्‍वासन देती -है। साथ ही वह व्यक्तिमें 
उसकी सत्ताकी सारी शक्तियों और गतिविधिकी एकता और समस्वर 
संगति आश्‍्वस्त करती है। सत्ताकी सारी ऊर्जाएं अपनी स्वामिव्यक्ति 
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खोजती हैं और अपने उच्चतम विन्दुपर अपना परम पद खोजती हैं; 
इसकी प्राप्ति उन्हें परमात्मामें होती है, और साथ ही उन्हें अपने परम 
एकत्वकी, संयुक्‍त तथा सर्वसामान्य स्वाभिव्यक्तिके सामंजस्य और पार- 
स्परिकताकी प्राप्ति परमात्माकी आत्म-निर्घारण तथा आत्म-संसाधनकी 
सवे-दरप्ट्री और सर्व-संयुक्तकारिणी शक्तिमें, अतिमानसिक विज्ञानमें होती 
हैं। पृथक्‌ स्वयंभू सत्ता अन्य पृथक्‌ सत्ताओंसे वैषम्य-माव रखकर रह 
सकती है, जिस विराट “सवे'में वे साथ-साथ अतित्ववान्‌ हैं उससे विस्व 
रता रखती हुई रह सकती है, जो कोई परम सत्य विइवमें अपनी 
स्वाभिव्यक्तिकी इच्छा कर रहा है उसका प्रतिवाद करनेको अवस्थामें 
रह सकती है; अज्ञानमें व्यक्तिके साथ यही होता है, कारण वह 
पृथक्‌ वैयक्तिकताकी चेतनापर खड़ा होता है। एक वैसा ही इन्दर, 
वैसी ही विस्वरता, वैसी ही विषमता, व्यक्ति और विश्वमे पृथक्‌ 
शक्तियोंके रूपमें क्रिममाण सत्यों, सत्ताकी ऊर्जाओं, गुणों, सामथ्यों और 
विधियोंके वीच हो सकती है। हइन्द्र-संकुल जगत्‌, हमारे अपने अन्दर 
इन्द्र, व्यक्तिका अपने चारों ओरके जगत्के सांथ इन्द,--ये अज्ञानकी 
पृथगात्मिका चेतना और हमारे सामंजस्यहीन जीवनके सामान्य और 
अनिवार्य लक्षण हैं। परन्तु विज्ञानमयी चेतनामें ऐसा हो नहीं सकता 
क्योंकि वहाँ प्रत्येकको अपने समूचे स्वरूपकी प्राप्ति होती है और सव- 
को स्वीय सत्यकी और अपनी विभिन्न गतियोंके सामंजस्यकी प्राप्ति 
उसके अन्दर होती हैं जो उनसे अतीत है और जिसकी वे अभिव्यक्ति 
हैं। अतएव, विज्ञान-जीवनमें जीवकी मुकत स्वाभिव्यक्ति और वस्तुओं- 
के परम तथा विश्वव्यापी 'सत्य'के अन्तर्निष्ठ विधानके प्रति उसके स्वथं- 
बह्‌ आनुगत्यके वीच पूरी संगति होती है। ये उसके लिये एक ही 
सत्यके परस्पर-संवद्ध पारव हैं; यह उसकी सत्ताका स्वीय परम सत्य 
ही है जो एक ही पराप्रकृतिमें उसके अपने और बस्तुओंके सम्पूर्ण संयुक्त 
सत्यमे अपने-आपको क्रियान्वित करता है। वहाँ जीवकी सारी विभिन्न और 
बहुतेरी शक्तियों और उनकी क्रियाके बीच भी एक सम्पूर्ण संगति होती 
है; कारण, जो अपनी प्रतीयमान चाळमें विपरीत हैं और जिनमें हमारे 
उनके मानसिक अनुभवके अनुसार इन्द्र होता लगता है वे भी और उनके 
क्रियाकलाप भी स्वाभाविक खूपसे एक दूसरेमें जेंच जाते हैं, क्योंकि प्रत्येकका 
अपना आत्म-सत्य और दूसरोंके साथ अपने सम्बन्धका सत्य है और 
वह सत्य विज्ञानमयी पराप्रक्तिमें स्वयं-छव्ध और स्वयं-छृत है। 
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अतएव अतिमानसिक विज्ञान-प्रकृतिमें मनकी अनम्य विधि और 
कठोर व्यवस्था-शैलीकी, सीमाकारी मानकीकरणकी, सिद्धान्तोके किसी 
निर्धारित तंत्रके आरोपणकी, जीवनको किसी एक ऐसी प्रणाली अथवा 
प्रतिमानके लिये वाध्य करनेकी आवश्यकता नहीं होगी जो इसलिये 
एकमात्र प्रामाणिक हो कि मन उसे सत्ता और आचरणके एकमात्र सही 
सत्यके रूपमें देख रहा है। कारण, न तो कोई ऐसा मानदण्ड सम्पूर्ण 
जीवनको अपने अन्दर समाविष्ट कर सकता है, न कोई ऐसा निर्माण 
उसे अपने अन्दर ही कर ले सकता है, न ही वह मानदण्ड या निर्माण 
अपने-आपको सर्व-जीवनके चाप अथवा कमविकासिका 'शक्तिकी आव- 
इयकताओंके प्रति स्वाधीनतासे अनुकूलित कर सकता हैं; उसे अपनी 
ही मृत्यु द्वारा, विघटन द्वारा या एक तीत्र संघर्ष और क्रान्तिकारी 
विक्षोम द्वारा अपने-आपमेंसे या अपनी स्व-निभित सीमाओंमेंसे वच निक- 
छना होता है। मनको इस भाँति जीवनके लिये अपने एक सीमित 
नियम और विधिका चुनाव करना होता है, कारण, स्वयं उसकी दृष्टि 
और क्षमता वद्ध और सीमित हैं; परन्तु विज्ञानमय पुरुष सम्पूर्ण जीवन 
तथा अस्तित्वको अपने अन्दर उठा लेता है जो एक वृहत्‌, अय और 
बिविध, अनन्ततया एक तथा अनन्ततया वहुरूप 'सत्य'की सामंजस्य- 
मयी स्वामिव्यक्तिमें परिपूरित होता ख्पान्तरित होता है। विज्ञान- 
पुरुषके ज्ञान और कमंमें अनन्त स्वातंत्यकी विशालता और नम- 
नीयता होगी। यह्‌ ज्ञान जैसे-जैसे समग्रकी विशालतामें जाता जायगा, 
अपने विषयोंको ग्रहण करेगा; वह तो बस समग्रके सर्वागीण सत्य और 
विषयके सम्पूर्ण तथा अन्तरतम सत्यसे बेचा होगा, परन्तु गठित भाव 
या निर्धारित प्रतीकोसे नहीं जिनकी पकड़में मन आ जाता और रहता 
है और जिनमें वह बन्दी रहता हैं जिसके फलस्वरूप मनकी ज्ञानको 
स्वतंत्रता चली जाती है। विज्ञानपुरुषकी समूची क्रियाशीलता भी किसी 
अलचीले नियमके बन्धनसे मुक्त होगी, उसपर किसी भूतकालकी स्थिति 
या करनी अथवा उसके परिणामका, कर्मका वच्धन नहीं होगा; उसमें 
अपने ही सान्तोंपर सीघे क्रिया करनेवाले 'अनन्त'की व्यवस्थित किन्तु 
स्वयं-निर्देशित तथा स्वर्य-विकसनशील नमनीयता होगी। यह्‌ गतिघारा 
किसी प्रवहमानता अथवा अस्तव्यस्तताकी नहीं, अपितु विमुक्त और सम- 
स्वर सत्याभिव्यक्तिकी रचना करेगी; वहाँ आध्यात्मिक पुरुषका एक 
सुनम्य और सम्पूर्ण सचेतन प्रकृतिमें स्वतंत्र आत्म-निर्घारण होगा! 
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'अनन्त'की चेतनामें वैयक्तिकता वैश्वताको खंडित या परिसीमित नहीं 
करती, वैरबता विश्वातीतताका प्रत्याख्यान नहीं करती। 'अनन्त'की 
चेतनाका निवासी विज्ञानपुरुष व्यक्ति-रूपमें अपनी ही स्वाभिव्यक्तिका 
सूजन करेगा, परन्तु ऐसा बह एक विश्ञालतर विश्वात्मकताका केन्द्र और 
साथ ही विश्वातीतका केन्द्र रहकर करेगा। वह विश्‍वात्मक व्यक्ति 
होगा, अतः उसके सारे क्रियाकलापका विश्वक्रियासे सामंजस्य होगा, किन्तु 
अपनी विश्वातीतताके कारण वह किसी अल्पकालीन निम्ततर रूपायणसे 
सीमित नहीं होगा, न ही वह हर किसी या किसी भी विश्वशक्तिकी 
दयापर रहता होगा। उसकी विश्वात्मकता अपने चारों ओरके अज्ञान 
तकका भी अपनी विशालतर सत्तामें आलिंगन करेगी, किंन्तु उसकी अन्त- 
रंग संवित्‌ रखकर भी वह उससे प्रभावित नहीं होगा : वह अपनी 
विश्वातीत वैयक्तिकताके महत्तर विधानका अनुसरण करेगा और उसके 
विज्ञान-सत्यको अपनी सत्ता और कर्मकी अपनी विधिमें व्यक्त करेगा। 
उसका जीवन आत्माकी एक स्वतंत्र सौषम्यपूर्ण अभिव्यक्ति होगा; परन्तु, 
चूँकि उसका उच्चतम आत्मा ईरवरकी सत्ताके साथ एक होगा, अतः 
उसकी स्वामिव्यक्तिपर ईशवरका, उसके उच्चतम आत्माका, और उसकी 
अपनी ही परमा प्रकृति पराप्रकृतिका एक स्वाभाविक दिव्य शासन 
होगा जो स्वतः ही ज्ञान, जीवन तथा कर्ममें एक विशाल तथा अनाबद्ध 
किन्तु साथ ही पूर्ण व्यवस्था ले आयगा। ईइवर एवं पराप्रक्तिके 
प्रति उसकी वैयक्तिक प्रकृतिका आनुगत्य एक स्वाभाविक स्वर-संगति 
और वस्तुतः आत्माके स्वातंत्र्यी आवश्यक अवस्था ही होगा, क्योंकि 
वह उसका अपनी ही परम सत्ताके प्रति आनुगत्य होगा, अपनी सारी 
सत्ताके 'उत्स'को दिया गया उत्तर होगा। व्यष्टिःप्रक्कति कोई पृथक्‌ वस्तु 
नहीं होगी; वह होगी पराप्रकृतिकी एक घारा। पुरुष तथा प्रकृति- 
का सारा विरोध, आत्मा और प्रकृतिके बीच वह विलक्षण विभाजन 
और असंतुछून जिससे अज्ञान आक्रान्त है, पुरा दूर कर दिया जायगा; 
कारण, प्रकृति पुरुषकी, 'व्यक्ति'की आत्म-शक्तिका परिप्लावन होगी, 
और व्यक्ति” परमा प्रकृतिका, ईश्वरकी सत्ताकी अतिमानसिक शक्तिका 
परिप्लावन होगा। उसको सत्ताका यह परम सत्य ही, एक अनन्त 
रूपसे सामंजस्यपू्णं तत्त्व ही उसकी आध्यात्मिक स्वतंत्रताकी व्यवस्थाका, 
एक सच्ची, स्वयंक्रिय एवं सुनम्य व्यवस्थाका सृजन करेगा। 

निम्ततर सत्तामें व्यवस्था स्वयंक्रिय है, प्रकृतिका वंधन सम्पूणं है, 
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उसकी लीक पवकी और अनुल्लंध्य है। वश्व चित्‌-शक्ति प्रकृतिका एक 
नक्शा और उसका अभ्यस्त साँचा या कर्मका निर्धारित वृत्त प्रस्तुत करती 
है और जिस सत्तामें बृद्धिका उदय नहीं हुआ है उसे उसके लिये बनाये ` 
गये नक्शेके अनुसार और उसके साँचे या वृत्तमें रहने और कार्यं करनेको 
बाध्य करती है। मनुष्यमें मन इस पहलेसे आयोजित नक्शे और परि- 
पाटीसे आरम्भ करता है, परन्तु जैसे-जैसे उसका विकास होता है, वह 
नव्शेको वड़ा करता, सांचेको चौड़ा करता और स्वयंक्रिय्राशीलताके इस 
निर्धारित अचेतन अथवा अर्घ-चेतन विघानके स्थानपर भावों और सार्थ- 
कताओं और स्वीकृत जीवन-हेतुओंपर आधारित व्यवस्था वेठानेका 
प्रयत्त करता है, या वह एक बु़िमत्तापूर्ण भानकीकरण और एक युक्ति- 
युक्त उद्देश्य, उपादेयता और सुविधा द्वारा निर्धारित ढाँचेके लिये प्रयत्न 
करता है। मनुष्यकी ज्ञान-नि्मितियोंमें, उसकी जीवन-निर्मितियोंमें कुछ 
भी यथार्थतः वाध्यकारी अथवा चिरस्थायी नहीं है; परन्तु फिर भी 
चह विचार, ज्ञान, व्यक्तित्व, जीवन और आचरणके मानदण्डोंकी रचना 
किये त्रिना नहीं रह सकता, और उनपर वह अपने जीवनको अल्पाधिक 
चेतना और सम्पूर्णतासे आधारित करेगा ही या, कमसे कम, अपने 
निर्वाचित या स्वीक्रत धर्मोके भावमूलक ढाँचेमें अपने जीवनको गढ़नेका 
प्रयत्न यथाशक्ति करेगा ही। इसके विपरीत, आध्यात्मिक जीवनको 
ओर संक्रमणमें जिस परम आदर्शको सामने रखा जाता है वह विधानका 
नहीं, 'आत्मा'में निष्ठ स्वतंत्रताका है; 'आत्मा' अपनी आत्मताकी प्राप्तिके 
सिये सारे सिद्धान्तोंको तोड डालता है, और यदि उसे फिर भी अभि- 
व्यक्तिस सम्बन्ध रखना है तो उसे कृत्रिम अभिव्यक्तिके स्थानपर स्वतंत्र 
और. सच्ची अभिव्यक्तिके स्वातंत्यमें, एक सच्ची और स्वतःरफूत्तं आध्या- 
त्मिक व्यवस्थामें पहुँचना होता है। “सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य माभेक शरणं 
ब्रज”, “सारे घर्मोक्रा, सत्ता और कर्मके सारे मानदण्डों और नियमोंक्ा 
परित्याग कर एक मुझमें ही शरण लो”, यही उत्तम जीवनका वह सर्वोच्च 
नियम है जिसे दिव्य पुरुषने साधककें सामने रखा है। इस स्वतंत्रताकी 
खोजमें, निर्मित विधानमेंसे मुक्त होकर आत्मा और अध्यात्म-सत्ताके विघान- 
में प्रवेशमें, मानसिक नियंत्रणके स्थानपर आध्यात्मिक “सद्वस्तु का नियं- 
त्रण लानेके लिये मानसिक नियंत्रणके परित्यागमें, सत्ताके उच्चतर सारः 
सत्यके लिये मनके निम्ततर निर्मित सत्यको छोड़ डालनेमें एक एसे 
पर्वमेंसे गुजरनेकी सम्भावना होती है जिसमें एक आन्तरिक स्वतंत्रता 
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तो होगी, किन्तु वाह्य व्यवस्थाका अभाव होगा,--जिसमें कर्म प्रकृतिके 
प्रवाहमें बालवत्‌, या गतिहीन पड़ी या वायुके डरा उड़ायी जाती पत्ती- 
की तरह जड़वत्‌, या बाह्य रूपमें असम्वढ़ अथवा अनियंत्रित तक भी 
भी हो जाता हो। अपनी सत्ताकी एक अस्थायी व्यवस्थित आध्या- 
त्मिक अभिव्यवित तक भी पहुंचना सम्भव होता है जो कुछ काळके 
लिये अथवा इस जीवनमें प्राप्य भूमिकाके छिये पर्याप्त हो; अथवा यह 
स्वासिव्यक्तिकेः एक व्यक्तिगत ऋममें पहुँचना हो सकता है जो, व्यक्ति जितने 
आध्यात्मिक सत्यको उपलब्ध कर चुका है उसके मानदण्डवे अनुसार 
प्रामाणिक होता है, परन्तु जिस औंर भी विशालतर सत्यको उपलव्ध 
करनेके लिये वह आगे चलता जाता है उसे व्यक्त करनेके लिये आध्या- 
त्मिकताकी झदित हारा स्वतंत्रतासे परिवर्तित होता रहता है। परन्तु 
अतिमानसिक विज्ञानपुरुष एक ऐसी चेतनामें अधिष्ठित होता है जिसमें 
ज्ञान स्वयंभू है और अनन्तकी पराप्रकृति-स्थ इच्छाके द्वारा स्वतः-निर्देशक 
क्रमवेः अनुसार अभिव्यवत होता है। स्वयंभू ज्ञानके अनुसार होनेवाळी 
यह स्वतःनि्देशना प्रक्ृतिकी स्वयं-त्रियाशीलताका स्थान छे लेती है और 
मनके मानदण्डोंका स्थान ले लेती है सत्ताके ममंगत आत्म-चेतन तथा 
आत्म-क्रिय “सत्य'की स्वतःस्फूतंता। - 
यह स्वतःनिर्घारक ज्ञान जो कि स्वतंत्रतासे आत्म-सत्य एवं परम “सत्ता के 
समग्र सत्यका अनुगामी होता है, विज्ञानपुरुषक्रे जीवनका तो धर्म ही 
होगा। उसमें ज्ञान' एवं इच्छा! एक हो जाते हैं और उनमें इन्द्र नहीं 
हो सकता, आत्माका सत्य एवं जीवनका सत्य एक हो जाते हैं और उनमें 
बिसंगति नहीं हो सकती : उसकी सत्ताके आत्म-संसाधनमें आत्मा और 
अंगोके बीच कोई संघर्ष या वैषम्य या वेसादृश्य नहीं हो सकता। स्वतंत्रता 
और नियमकेः युगल तत्त्व मन तथा प्राणमें निरंतर परस्पर-विरोधी अथवा 
असंगतके रूपमे उपस्थित होते हैं, किन्तु यदि स्वतंत्रता ज्ञान द्वारा रक्षित 
हो और नियम सत्ताके सत्यपर आधारित, तो उनका वैसा होना आव- 
इयक नहीं; अतिमानसिक चेतनामें वे एक इूसरेके लिए सहजात, यहाँ 
तक कि मूलतः: एक हैं। ऐसा इसलिये है कि दोनों आन्तरिक आध्यात्मिक 
सत्यवेः अवियोज्य पहल हैं और फलतः उनकी निर्देशनाएँ एक ही हैं; 
वे एक-दूसरेमें अन्तनिष्ठ हैं, कारण, उनका उद्भव तादात्म्यसे होता 
है और फछतः वे क्रियामें एक प्राकृतिक तादात्म्यमें साथ-साथ होते हैं। 
विज्ञानपुरुष विसी भी रूप या परिमाणमें यह अनुभव नहीं करता कि 
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उसकी स्वतंत्रतामें उसके विचार अथवा कर्मोके अनुल्लंध्य नियमसे व्याघात 
हो रहा है, क्योंकि वह नियम अन्तर्भूत और स्वतःस्फूर्त है; वह अपनी 
स्वतंत्रता और अपनी स्वतंत्रताके नियम, दोनोंको अपनी सत्ताके एक ही 
सत्यकी तरह अनुभव करता है। उसकी ज्ञान-स्वतंत्रता मिथ्यात्व अथवा भूल- 
आन्तिका अनुसरण करनेकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि मनकी भाँति. उसके 
लिये यह आवश्यक नहीं कि वह जाननेके लिए मूलकी सम्मावनामेंसे गुजरे,- 
इसके विपरीत, ऐसा कोई भी विपथन उसकी विज्ञानसत्ताकी पूर्णतासे 
स्खलन होगा, उसके आत्म-सत्यका हसन और उसकी सत्ताके लिये विजातीय 
तथा अनिष्टकारक होगा; कारण, उसकी स्वतंत्रता प्रकाशकी स्वतंत्रता 
है, अन्धकारकी नहीं। उसकी कर्मे-स्वतंत्रता उसके लिये कोई यह अनु- 
मति नहीं है कि वह गलत इच्छाके अनुसार या अज्ञानके प्रेरणोंपर 
कार्यं करे, क्योंकि वैसा करना भी उसकी सत्ताके लिये विजातीय, उसपर 
एक प्रतिबन्ब और उसका हसन होगा, उसकी मुक्ति नहीं। मिथ्यात्व 
या गलत इच्छाकी पू्तिके लिए किसी चालनका अनुभव उसे स्वतंत्रता- 
की ओर चेष्टाके खूपमें नहीं, अपितु यों होगा मानों वह आत्माकी 
स्वतंत्रतापर किया गया बलप्रयोग है, एक आक्रमण तथा अध्यारोप 
है, उसकी पराप्रकृतिपर अतिक्रमण है, किसी विजातीय प्रकृतिका 
अत्याचार है। 

अतिमानसिक चेतना, मूलतः, अवश्य ही, एक ऋत-चेतना है, स्वरूप- 
सत्य और वस्तु-सत्यकी अपरोक्ष तथा अन्तरनिहित संवित्‌ है। वह है 
'अनन्त'की शक्ति जो उसके सान्त खूपोंको जानती और कार्यान्वित करती 
है, वह है 'विश्‍्वव्यापी'की शक्ति जो उसके एकत्वको और अंग-विस्तारको, 
उसके विश्व-माव और व्यष्टि-मावोंको जानती और कार्यान्वित करती 
है; उसे सत्य अपने अन्दर अधिकृत है, अतः न तो उसे सत्यको खोजना 
होगा, न वह इस सम्भावनाके अधीन होगी कि सत्य उससे छूटा रह जाय 
जैसा कि अज्ञानमय मनमें होता है। बिकसित विज्ञानमय पुरुष 'अनन्त' एवं 
“बिञ्वव्यापी'की इस ऋत-चेतनामें प्रवेश कर गया होगा, और वह ऋत- 
चेतना ही उसके लिये और उसके अन्दर उसकी सारी वैयक्तिक दृष्टि 
और कर्मका निर्धारण करेगी। उसकी चेतना विश्वव्यापी तादात्म्यको 
चेतना होगी और उसके परिणाम-स्वरूप या बल्कि अन्तनिहित खूपमें ही 
ऋत-ज्ञान, ऋत-दृष्टि, ऋत-अनुभूति, ऋत-इच्छा, ऋत-संवेद और ऋत- 
क्रियाबल उस 'एक'के साथके उसके तादात्म्यमें अन्तर्समाविष्ट रहेंगे या 
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उसके 'सवे' के साथके तादात्म्यसे स्वतःस्फू्त रूपसे उद्भूत होंगे। उसका 
जीवन मानसिक भावके विधान और प्राणिक तथा शारीरिक आवश्यकता 
और कामनाके विधान और पारिवेशिक जीवनकी बाध्यताका स्थानलेने- 
बाली एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता और विशालताके डगोंमें चलना होगा; 
उसपर और उसके अन्दर दिव्य प्रज्ञा और इच्छाकी अपने ऋत-चित्के 
अनुसार क्रिया होगी, इनके अतिरिक्त अन्य किसीसे भी उसका जीवन 
और उसका कमं बेंधे नहीं होंगे। मानव-अज्ञानके जीवनमें विधानको 
कोई आरोपित निर्माण अनुपस्थित हो तो इससे यह आशंका रहती है 
कि संघर्ष, उच्छु खलता और अहमात्मक अव्यवस्थाकी अस्तव्यस्तता आ 
जायगी, क्योंकि वहाँ मानवीय अहंकी पृथक्कारिता और तुच्छता रहती 
है, उसे यह आवश्यकता अनुभव होती है कि वह अन्य जीवनपर आघात 
करे, उसे अधिकृत करे और उपयोगमें लाय। परन्तु विज्ञानमय पुरुषके 
जीवनमें ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अतिमानसिक पुरुषकी विज्ञानमयी 
ऋत-चेतनामें सत्ताके समस्त अंगों और गतिविधिके सम्वन्धका सत्य 
अवश्यमेव रहेगा,--चाहे व्यक्तिकी सत्ताको छे, चाहे किसी भी विज्ञानमयी 
गोष्ठीको,-वहाँ चेतनाकी सारी गतिविधि और जीवनके सारे कमंमें 
एक स्वतःस्फूर्त एवं ज्योतिर्मयी एकता और सम्पूर्णता होगी। वहाँ अंगों- 
का कोई संघर्षं नहीं हो सकेगा; कारण, केवल ज्ञान तथा इच्छाकी चेतना 
नहीं, अपितु हूत्वेतना, प्राण-चेतना और देहिक चेतना भी, जो कि हुममें 
प्रतिके भावुक, प्राणिक अथवा देहिक अंग हैं, सम्पूर्णता और एकताके 
इस एकीबद्ध सामंजस्यमें सम्मिळित की जायेगी। अपनी भाषामें हम 
कह सकते हैं कि विज्ञानमय पुरुषकी अतिमानसिक ज्ञानेच्छाको मन, हृदय, 
प्राण तथा शरीरपर पूर्णं नियंत्रण होगा, किन्तु यह वर्णन केवल संक्रमणलीन 
पवेमें प्रयुक्त हो सकेगा जबकि प्रराप्रकृति इन अंगोंको अपने स्वरूपके 
अनुसार नये रूपमें घड़ रही होगी : वह संक्रमण जब एक बार पूर। 
हो जाता है तो नियंत्रणकी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तव सब 
कुछ एक एकीकृत चेतना होगा और परिणामतः एक स्वतःस्फूर्त सर्वा- 
गीणता और एकतामें एक सम्पू्णकी भाँति कार्य करेगा। 

विज्ञानमय पुरुषमें अहंताकी स्वःप्रतिष्ठा और पराहंता द्वारा नियंत्रणके 
बीच कोई इन्द्र नहीं हो सकेगा; कारण, चूँकि विज्ञानमय व्यक्ति अपने 
जीवन-कममे एक साथ ही अपने-आपको, अपने स्वरूप-सत्यको व्यक्त करेगा 
और दिव्य इच्छाको कार्यान्वित भी, और चूँकि वह यह जानता होगा 
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कि भगवान्‌ ही उसका सच्चा आत्मा हैं और उसकी आध्यात्मिक वैयक्ति- 
कताका उत्स तथा उपादान भी, अत: उसके आचरणके ये दो स्रोत एक 
अद्वय क्रियामें साथ-साथ ही नहीं होंगे, अपितु वे एक ही और अभिन्न 
प्रेरिका शक्ति होंगे। यह प्रवत्तिका शक्ति प्रत्येक परिस्थितिमें उस परि- 
स्थितिके सत्यके अनुसार, प्रत्येक जीवके साथ उसकी आवश्यकता, प्रक्कति 
और सम्बन्धके अनुसार, प्रत्येक घटनामें उस घटनासे दिव्य इच्छाकी 
क्या माँग -थी. उसीके अनुसार कार्य करेगी : कारण, यहाँ सब कुछ एक 
ही शक्तिकी अनेकानेक शक्तियोंके जटिल जाल और निकट सम्वन्धका 
परिणाम होता है, और विज्ञानमथी चेतना तथा सत्यात्मिका इच्छा इन 
शक्तियोंके सत्यको, प्रत्येकके सत्यको और इनकी समष्टिके सत्यको देखेंगी; 
और शक्तियोके व्यूहपर आवश्यक आघात अथवा हस्तक्षेप प्रयुक्त करेंगी 
ताकि उसके द्वारा जो कुछ किया जाना इच्छित था उसे किया जाय, 
बस उतना ही, अधिक कुछ नहीं। सवंत्र-विद्यमान, सर्वशासक और 
सकल विविघताओंमें सामंजस्य-स्थापक 'तादात्म्य'के परिणाम-स्वरूप वहाँ 
अपनी ही पृथक्‌ स्वःप्रतिष्ठाके लिये तुले किसी पृथक्कारी अहंकी क्रीड़ा 
नहीं होगी; विज्ञानमय पुरुषके आत्माकी इच्छा ईश्वरकी इच्छाके साथः 
एक होगी, वह इच्छा पृथगात्मिका अथवा विपरीत स्वेरता नहीं होगी। उस 
पुरुषको कर्म और परिणामका आनन्द तो होगा किन्तु वह अहंके सारे दावेसे; 
कर्मासक्ति अथवा फलकी माँगसे मुकत होगा; वह वही करेगा जिसे वह 
देख चुका है कि करना है और जिसे करनेको वह संचालित हुआ 
था। मनोमयी प्रक्तिमें आत्म-प्रयास और उच्चतर इच्छाके अनुगमनके 
बीच विरोध या वैषम्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ आत्मा या प्रतीयमान 
व्यक्ति अपने-आपको परम सत्ता, इच्छा या व्यक्तिसे भिन्न देखता है; 
परन्तु यहाँ तो व्यक्ति उस परम सत्ताकी सत्ता होता है और विरोध 
अथवा वैषम्यकी उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ व्यक्तिका कमं व्यक्तिके 
अन्दर इशवरका कर्मे, वहुके अन्दर एकमेवका कर्म होता है, और स्वेरताके 
पृथगात्मक प्रतिष्ठापन या स्वातंत्र्यअभिमानके लिये कोई कारण नहीं 
हो सकता। 

दिव्य ज्ञान एवं शक्ति, परात्पर प्रकृति, विज्ञानमय पुरुषके द्वारा 
क्रिया करेगी और वह पुरुष इसमें पूरा भाग लेगा,--विज्ञानपुरुषकी 
स्वतंत्रता इसी तथ्यपर अधिष्ठित है; यह एकत्व ही उसे उसकी स्वतं- 
त्रता देता है। आध्यात्मिक पुरुषके बारेमें कितनी ही बार यहु प्रतिपादित 
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किया जाता है कि वह सारे ही विधानोंसे--जितमें नैतिक विधान भी 
सम्मिलित है,--स्वतंत्र है; इस स्वतंत्रताका आधार उस पुरुषकी इच्छाका 
“शारबत' की इच्छाके साथ एकत्व है। सारे मानसिक मानदण्ड विलुप्त 
हो जायेगे, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकता समाप्त हो ' जायगी; उनके 
स्थानपर दिव्यात्माके साथ तादात्म्य और सकल मूतोके साथ तादात्म्य- 
का उच्चतर सच्चा विधान आ गया होगा। बहाँ स्वार्थपरता यां परार्थ- 
परताका, अपने-आपका और दूसरोंका प्रश्‍न नहीं रह जायगा, क्योंकि 
वहाँ सबको एक ही आत्मावत्‌ देखा और अनुभव किया जाता है और 
केवल वही किया जायगा जिसका निश्चय परम सत्य एवं शिवने किया 
हो। कमंमें एक स्वयंभू विश्वव्यापी प्रेम, सहानुभूति, एकत्वकी विस्तीणं 
भावना होगी, किन्तु वह भावना कर्मपर प्रधान ही नहीं होगी, उसे निर्धा- 
रित ही नहीं करेगी, अपितु कर्म उससे अनुविद्ध, अनुरंजित और अगुः 
प्राणित होगा : वह्‌ भावना बस्तुओंके विशालतर सत्यके विरोघमें अपने“ 
आपके लिये नहीं खड़ी होगी, भगवान्‌की इच्छित सच्ची गतिघारासे विच- 
सित करनेवाली व्यक्तिगत प्रवृत्तिका आदेश भी नहीं देगी। यह विरोध 
और विचलन अज्ञानमें तो हो सकता है जिसमें कि प्रेमका या प्रकृतिके 
किसी अन्य सबल तत्त्वका वुद्धिमत्तासे विच्छेद वैसे ही ही सकता है जेसे 
कि उसका शक्तिसे विच्छेद हो सकता है; परन्तु अतिमानस-विज्ञानमें . 
सारी शक्तियां एक-ूसरीसे अन्तरंग हैं और एकवत्‌ कार्यं करती हैं। 
बिज्ञानमय व्यक्तिमें सत्यःज्ञान नेता और निर्धारक होगा और आधघारकी . 
सारी अन्य शक्तियाँ कममें सहमत होंगी; वहाँ प्रकृतिकी शक्तियोंके 
बीच असामंजस्य अथवा संघर्षके लिये कोई अवकाश नहीं होगा। कमें 
मात्रमें सत्ताकी-एक अनुल्लंघ्य प्रेरणा होती है जो परिपूरित होना चाहती 
है; सत्ताके किसी ऐसे सत्यको अभिव्यक्त करना होता है जो अमीतक 
अभिव्यक्त नहीं हुआ है, या अभिव्यक्त होते सत्यको विकसित और 
सम्पन्न और अभिव्यक्तिमें पूणे करना होता है, या यदि वह सम्पन्न ही 
चुका है तो उसे अपनी सत्ता तथा आत्म-संसाघनका आनन्द लेना .होता 
है। अज्ञानके अर्घ-आलोक और अघ्र-शक्तिमें वह अनुल्लंच्य प्रेरणा गुप्त 
अथवा अर्घ-व्यक्ध् रहती है और परिपूतिकी ओरका प्रवेग एक अपूण, 
संघर्षरत, अंशतः विफल गतिघारा होता है : किन्तु विज्ञानमंय पुरुष एवं 
जीवनमें सत्ताकी अनुल्छच्य प्रेरणाएँ अन्तरमें अनुभूत होंगी, अन्तरंग रूपसे 
प्रत्यक्ष होंगी और सक्रिय कर दी जायेगी; वहाँ उनकी सम्भावनाओंकी 
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मुक्त कीड़ा होगी; वहाँ निष्पादन परिस्थितिके सत्य और पराप्रक्ृतिके 
अभिप्रायके अनुसार होगा। यह सव ज्ञानमें देखा जायगा और कर्मेमें 
विकसित होगा; क्रियारत शक्तियोंका अनिश्‍चित संघर्ष या क्लेश नहीं 
होगा;' सत्ताके किसी असामंजस्यके लिए, चेतनाकी प्रतिकूल क्रियाके 
लिए कोई अवकाश नहीं रह सकेगा : जहाँ सत्य इस भाँति अन्तनिष्ठ 
है और प्रक्कतिके कार्यमें उसकी स्वतःस्फूर्त क्रियावत्ता है, वहाँ यांत्रिक 
विधानके किसी वाह्य मानकीकरणका आरोपण सर्वथा अनावश्यक होगा। 
सीषम्यपूर्ण क्रिया, दिव्य उद्देश्यका कार्यान्वयन, वस्तुओके अनुल्लंघ्य सत्यका 
निष्पादन,--यह सारे जीवनका धर्म और उसकी स्वाभाविक क्रियाघारा 
'होगा। 
अतिमानसिक जीवनका तत्त्व वह॒ तादात्म्यजनित ज्ञान होगा जो 
सर्वागपूणं सत्ताकी शक्तियोको अभिव्यक्तिके साघनोंकी समृद्धिके लिये 
उपयोगमें ला रहा होगा। विज्ञानमयी सत्ताकी अन्य कोटियोंमें यद्यपि 
आध्यात्मिक सत्ता एवं चेतनाका सत्य अपनी पूर्ति पायया, तथापि अभि- 
व्यक्तिके साधन भिन्न श्रेणीके होंगे। उच्चतर-मनोमय पुरुष विचारके 
सत्य द्वारा, भावके सत्य द्वारा कार्य करेगा और उसे जीवन-क्रियामें 
निष्पन्न करेगा : परन्तु अतिमानसिक विज्ञानमें विचार एक गौण. वृत्ति 
है, सत्य-दशनका एक निरूपण है, न कि निर्घारिका या प्रमुख चालिका 
शक्ति; वह ज्ञान तक पहुँचने या कर्मके लिये साधन होनेकी अपेक्षा 
ज्ञानको व्यक्त करनेके लिये ही एक साधन होगा,-या कर्ममें उसका 
प्रवेश केवल तादात्म्य-जनित इच्छा और तादात्म्य-जनित ज्ञानके शरीरके 
वेधक विन्दुकी भांति होगा। इसी तरह, आलोकमय विज्ञानपुरुषमें सत्य- 
दर्शन और संवोधिमय विज्ञानपुरुषमें अपरोक्ष सत्य-सम्पकं और सत्यका 
प्रत्यक्ष-स्वरूपीय बोध कर्मका प्रमुख खरोत होगा। अधिमानसमें वस्तुओंके 
सत्य और प्रत्येक वस्तुकी सत्ताके तत्त्व और उसके सारे क्रियात्मक परि- 
णामोंपर एक व्यापक और अपरोक्ष घृति होगी जो विज्ञानदृष्टि तथा विज्ञानमय 
विचारकी एक बड़ी विस्तीणंताको उत्पन्न और एकत्र करेगी और ज्ञान 
तथा कर्मंकी एक नींवकी रचना करेगी; होने और देखने और करनेकी 
यह्‌ विशालता एक अन्तःस्थित तादात्म्य-चेतनाका विविघतामय परिणाम 
होगी, परन्तु स्वयं वह तादात्म्य चेतनाका उपादान या क्रियाकी शक्ति 
होकर पुरोमागमें नहीं रहेगा। परन्तु अतिमानसिक विज्ञानमें वस्तुओं- 
के सत्यपर यह ज्योतिमंयी अपरोक्ष घृति, यह सत्य-वोघ, सत्य-दशेन, सत्य- 
H 9.29 हे 
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विचार, अपने उत्स तादात्म्य-चेतनामें वापस चले जायेंगे और उसके 
ज्ञानके एक ही शरीरकी भाँति वने रहेंगे।! तादात्म्य-चेतना प्रत्येक 
वस्तुका नेतृत्व करेगी और उसे समाये रखेगी; वह सत्ताकी स्वरूपधातुके 
अणु-अणुमें एक संवित्के रूपमें अभिव्यक्त होगी जो अपनी आत्म-सम्पू्ति- 
की अन्तर्निष्ठ शक्तिको व्यक्त कर रही होगी और अपने-आपको चेतनाके 
रूपमें तथा कर्मके रूपमे सक्रिय रूपसे निर्धारित कर रही होगी। यह 
अन्तनिहिति संवित्‌ अतिमानसिक विज्ञानकी क्रियाका मूल और तत्त्व 
है; निरूपणके लिये या शरीरी होनेके लिए किसी भी वस्तुको आवश्यकताके 
विना वह स्वयंपूर्ण रह सकती थी : परन्तु आलोकित दृष्टिकी क्रीड़ा, 
दीप्तिमान्‌ विचारकी क्रीड़ा, आध्यात्मिक चेतनाकी सारी अन्य गतिविधिकी 
क्रीड़ा भी अनुपस्थित नहीं होंगी; उनकी अपनी तेजस्वी कियाके लिये, 
दिव्य समृद्धि तथा विविघताके लिये, स्वाभिव्यक्तिके बहुविध प्रमोदके लिये, 
'अनन्त'की झाक्तियोंके हषंके लिये, साधनोंके रूपमें उनका मुक्त विनियोग 
होगा। विज्ञानकी मध्यवतिनी भूमिकाओं या श्रेणियोंमें दिव्य पुरुष एवं 
प्रकृतिके रूपोंकी विविध और पृथक व्यंजनाओंकी अभिव्यक्ति प्रेममय जीव 
एवं जीवनमें, दिव्य ज्योतिसे युक्त और दिव्य ज्ञानमय जीव एवं जीवनमें, 
दिव्य शक्तिसे युक्त और प्रभुताशाली रूपसे क्रिमाकारी तथा सर्जनशील 
जीव एवं जीवनमें और दिव्य जीवनके अन्य असंख्य रूपोंमें हो सकती है; 
अतिमानसिक ऊंचाईपर सव कुछको एक बहुविध एकत्वमें, सत्ता और 
जीवनके एक परम समाकलनमें उठा लिया जायगा। सत्ताकी अवस्थाओं 
और शक्तियोंके ज्योतिमंय और आनन्दमय समाकलनमें सत्ताकी संपूर्ति 
और उनकी सचरू क्रियाकी तुष्टि विज्ञान-जीवनका अर्थ होगी। 

सारा अतिमानसिक विज्ञान एक द्वितयी ऋत-चेतना है,--अन्तनिष्ठ- 
आत्मज्ञानकी चेतना और, आत्मा तथा जगत्के तादात्म्य द्वारा, अन्तरंग 
जगत्‌-ज्ञानकी चेतना; यह ज्ञान विज्ञानकी कसौटी, उसकी विशिष्ट 
शक्ति है। परन्तु यह कोई निरा भावमूलक ज्ञान नहीं है, यह वह चेतना 
नहीं है जो प्रेक्षण करती, भावोंकी रचना करती और उन्हें चरितार्थ 
करनेका प्रयत्न करती है; यह्‌ ज्ञान चेतनाकी स्वरूपभूत ज्योति है, सत्ता 


।. इस वाक्यपर श्रीमाँने कहा, “इससे एक परम सारल्यका बोध 
आता हू, क्योंकि उलझनोंका जन्म तो सदंव नीचे उतरनेपर ही हुआ 
करता है। अनु ० 
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और संभूतिके सारे सत्योंकी आत्म-ज्योति है, अपने-आपको निर्घारित, 
रूपायित और चरिताथं करती सत्ताका आत्म-सत्य है। हो उठ्ना, न 
कि जानना, अंभिव्यक्तिका लक्ष्य है; ज्ञान सत्ताकी क्रियमाण चेतनाका 
साधन मात्र है। ऐसा ही होगा पृथ्वीपर विज्ञानमय जीवन,---ऋत-चिन्मयी 
सत्ताकी अभिव्यक्ति अथवा क्रीडा, उस सत्ताकी क्रीड़ा जिसे सकल 
वस्तुओंमें अपने-आपकी संवित्‌ हो गयी है, जो कमी अपने-आपकी चेतना 
नहीं खोती है, जो रूप और कमंमें निमग्न होनेसे उत्पन्न आत्म-विस्मृति 
या अपने सच्चे जीवनकी अरघ-विस्मृतिमें फिर डूबी नहीं रह जाती, बल्कि 
रूप तथा कर्मको अपनी अवाघ तथा पूर्ण स्वाभिव्यक्तिके लिये विमुक्त 
आध्यात्मिक शक्तिसे व्यवहृत करती है, अपने खोये या विस्मुत या अव- 
गुण्ठित और प्रच्छन्न सार्थक्य या सर्थक्योंको अब खोज नहीं रही है, आवद्ध 
नहीं रह गयी है, बल्कि निश्चेतना तथा अज्ञानसे उद्धार पा चुकी है, 
अपने स्व-सत्यों तथा शक्तियोंके प्रति संविद्‌ है, अपनी अभिव्यक्तिका, 
अपने सत्त्वकी क्रीड़ाका,. अपनी चेतनाकी त्रीड़ाका, अपनी अस्तित्वशक्ति- 
की क्रीडाका, अपनी सत्ताके आनन्दका निर्धारण अपनी परम तथा विशव- 
गत 'सद्वस्तु'के साथ सदा ही समवतिनी और प्रत्येक व्यौरेमें उससे सम- 
स्वरा रहती गतिघारामें मुक्त रूपसे करती है। 

विज्ञानमय क्रमविकासमें चेतना, शक्ति और आनन्दकी स्थिति, 
भूमिका और समस्वरित क्रियाओंकी बड़ी विविधता होगी। विकसनशील 


. अतिमानसके अपने शिखरोंकी ओर आगेके आरोहुणमें बहुत सारी कोटियाँ 


कालकममें स्वमावतः आयेगी; परन्तु आधार और तत्त्व सवमें एक ही 
होंगे। अभिव्यक्तिमें 'अध्यात्म-पुरुष', “सत्‌-पुरुषः अपने-आपको सर्वतः 
जानता हुआ भी, इसके लिये वाध्य नहीं है कि वह अपने-आपको खूपा- 
यण और कमंके वास्तविक पुरोमागमें, जो कि उसकी स्वाभिव्यक्तिकी 
साक्षात्‌ शक्ति और कोटिं होता है, सर्वतः व्यक्त करे : ऐसा हो सकता 
है कि वह पुरोमागमें अपनी अभिव्यक्तिका कोई पाद प्रकट करे और 
अपने-आपके बाकी सव कुछको आत्म-सत्ताके अव्यक्त आनन्दमें पीछेकी 
ओर घुत रखे। पीछे रहनेवाला वह “सवं और उसका आनन्द अपने- 
आपको पुरोमागमें पायगा, अपने-आपको उसके अन्दर जानेगा, उस अभि- 
व्यक्तिको, विसृष्टिको, अपनी विद्यमानतासे और समग्रता तथा आननत्त्यके 
बोघसे संरक्षित और परिप्लुत रखेगा। पुरोभागका यह रूपायण, बाकी 
सब कुछ जिसके पीछे रहेगा और जिसके अन्दर सत्ताकी शक्तिमें घारित 
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रहेगा, आत्मज्ञानका कार्य होगा, न कि अज्ञानका; वह अतिचेतनाकी 
ज्योतिर्मयी स्वामिव्यकिति होगा, न कि निरचेतनामेंसे किया गया उत्क्षेप । 
पूर्णविराम इस भाँति एक महती और सामंजस्यमंडित विविघता विज्ञानचेतना 
तथा विज्ञानजीवनके क्रमविकासकी सुषमा तथा सम्पूर्णतामें एक तततव होगी। 
जैसे विज्ञानमय क्रमविकासकी और भी निम्नतर श्रेणियोंके साथ व्यवहार 
करनेमें, वैसे ही अपने चारों ओरके अज्ञानाच्छन्ष सनके साथ व्यवहार 
करनेमें भी अतिमानसिक जीवन अपनी सत्ताके 'सत्य'को इस अन्त- 
ष्ठ शक्ति और गतिघाराको व्यवहृत करेगा : उसी सर्वागपू्ण “सद्वस्तु के 
प्रकाशमें वह अपनी सत्ताके सत्यको अज्ञानके पीछे स्थित सत्ताके सत्यके 
साथ सम्वद्ध करेगा; वह सारे सम्बन्धोंको सर्वसामान्य आध्यात्मिक 
एकत्वपर अधिष्ठित करेगा, अभिव्यक्तिके भेदोंको स्वीकार करेगा और 
उनमें सामंजस्य लायगा। बिज्ञान-ज्योति प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येकका 
प्रत्येके साथ सही सम्वन्ध और प्रत्येकपर प्रत्येककी सही क्रिया या 
प्रतिक्रिया आइवस्त करेगी; विज्ञान-बलळ या विज्ञान-प्रभाव सदा ही एक 
समस्वर. कार्यान्वयन प्रतिष्ठित करेगा, अधिक विकसित तथा कम विकसितं 
जीवनका सही सम्वन्ध स्थापित करेगा और निम्नतर जीवनपर अपने 
प्रभावसे एक महत्तर सामंजस्य स्थापित करेगा । 

क्रमविकास जिस विन्दुपर अधिमानसमेसे बाहर आयगा और वहाँकी 
सीमाको पारकर अतिमानसिक विज्ञानमें प्रवेश करेगा, वहाँ तक अपनी 
मानस-घारणासे हम क्रमविकासका जितना अनुसरण कर सकते हैं, विज्ञान- 
मय व्यक्तिकी सत्ता, जीवन तथा कर्मका स्वरूप यही होगा। यह. स्पष्ट 
है कि विज्ञानका यह स्वरूप विज्ञानमय पुरुषोंके जीवन या गोष्ठी-जीवनकें 
सारे सम्बन्धोंका निर्धारण करेगा; कारण, जैसे विज्ञानमय व्यक्ति 
ऋत-चित्‌की वैयक्तिक आत्मशक्ति होगा, वैसे ही विज्ञानघन समुदाय 
ऋत-चित्‌की सामुदायिक आत्मशक्ति होगा। उसमें जीवन तथा कर्मका 
पुरे मेलमें वही समाकलन होगा, सत्ताका वही सिद्ध और सचेतन एकत्व 
होगा, वही स्वतःस्फू्तता, अन्तरंग एकत्व-मावना होगी, अपने और एक 
दूसरेके विषयमें वही अद्य और पारस्परिक सत्य-दृष्टि और सत्य-बोघ 
होंगे, प्रत्येकके साथ प्रत्येकके और सबके साथ सबके सम्वन्धमें वही सत्य 
क्रिया होगी; यह समुदाय यांत्रिक समग्र नहीं, आध्यात्मिक समग्र होगा 
और उसी भाँति कार्य करेगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता और नियमका 
अनिवार्यं मिलन सामूहिक जीवनका विधान होगा; वह स्वतंत्रता 
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दिव्य जीवोंमें अनन्तकी विविध क्रीड़ाकी स्वतंत्रता होगी, वह नियम जीवोंके 
सचेतन एकत्वका नियम होगा जो कि अतिमानसिक अनन्तका विघान 
है। हमारा एकत्वका मानसिक अनुवाद उसके अन्दर एकरूपताका नियम 
ले आता है; मानसिक वुद्धि द्वारा लाया गया सम्पूर्ण एकत्व सर्वागीण 
मानकीकरणको अपना अद्वितीय कार्यकर साधन मानकर उसकी ओर 
प्रवृत्त होता है,-वहाँ विभेदको केवल गौण छायाओंको कार्य करने 
दिया जायगा : परन्तु विज्ञानजीवनका विधान होगा एकत्वकी स्वाभि- 
व्यक्तिमें विविधताका विशाळतम वैभव। विज्ञानचेतनामें भिन्नता 
चिस्वरताकी ओर नहीं, प्रत्युत एक स्वतःस्फूर्त और स्वाभाविक अनुकूली- 
करणकी ओर, एक पूरक वाहुल्यके बोघकी ओर, जिसे सामुदायिक रूपसे 
जानना है, करना है, जीवनमें क्रियान्वित करना है उसके एक समृद्ध और 
बहुमुख कार्यान्वयनकी ओर छे जायगी । कारण, मन और प्राणमें कठि- 
नाईंकी रचना अहंसे होती है, समग्रोंको घटक अंगोंमें पृथक्‌-पृथक्‌ करनेसे 
होती है जो विपरीत, विरोधी, विषम प्रतीत होते हैं : जिस जिसमें वे 
एक दूसरेसे पृथक्‌ होते हैं वदद सब आसानीसे अनुभूत होता और प्रतिष्ठित 
किया जाता है और उसपर बल दिया जाता है; जिसमें उनका मिलना 
होता है, जो कुछ उनकी विभिन्तताओंको एक साथ घृत रखता है, वह 
अधिकतया अज्ञात ही रह जाता या कठिनाईसे मिलता है; हरेक चीज 
भेदको सर करते हुए या उसमें कुछ समायोजन करके, एक निर्मित 
एकत्व द्वारा ही करनी होती है। निस्संदेह, एकत्वका एक अन्तःशायी 
तत्व है और एकताकी निमितिमें प्रकृति उसीके उन्मज्जनपर आग्रह 
करती है; कारण, प्रकृति वैयक्तिक तथा अहमात्मक होनेके साथ-साथ 
सामूहिक और सामुदायिक भी है और उसे अपने एकत्वके अपेक्षाकृत 
अधिक नृशंस साधनोंके साथ-साथ सहचारिता, सहानुभूति, सर्वेसामान्य 
आवश्यकताओं, स्वार्थों, आकर्षणों और बन्धुताके साधन भी हैं: परन्तु 
उसका अहमात्मक जीवन तथा अहमात्मिका प्रकृतिका जो गौण, आरोपित 
और अति प्रमुख आधार है वह एकत्वको आच्छादित कर देता और 
उसके सारे निर्माणोंको अपूर्णता तथा असुरक्षासे आक्रान्त करता हैं। एक 
और कठिनाईंकी रचना होती है जिसका कारण संबोधि और प्रत्यक्ष 
आन्तरिक सम्पर्कका अभाव या बल्कि उसकी अपूर्णता है जो प्रत्येकको 
ऐसी पूथक्‌ सत्ता बनाती है जिसे दूसरोंकी सत्ता तथा प्रकृतिको कठिनाईसे 
जाननेके लिये, समझ, पारस्परिकता और सामंजस्यतक अन्तरके प्रत्यक्ष 
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बोघ और सीधी पकड़ द्वारा पहुँचनेके बदले वाहरसे पहुँचनेके लिये बाध्य 
किया जाता है, जिससे सारा मानसिक और प्राणिक विनिमय वाधा 
पाता, अहंकारसे रंग जाता या पारस्परिक अज्ञानके अवगण्ठनके कारण 
अपूर्ण और अधूरा रहनेको अभिशप्त होता है। सामूहिक विज्ञान-जीवनमें 
समाकलूनकारी सत्य-बोघ, विज्ञान-प्रकृतिका स्वरसंगतिकारी एकत्व सारी 
विभिन्नताओंको अपने अन्दर अपनी स्व-सम्पदाकी भाँति लिये चलेगा, 
और वहुविचित्र विचारणा, क्रिया, अनुभूतिको एक ज्योतिर्मय जीवन- 
समग्रके एकत्वमें बदल देगा। यह ऋत-चित्के तो स्वरूपका ही और 
उसकी सकल सत्ताके आध्यात्मिक एकत्वकी सक्रिय सिद्धिका स्पष्ट तत्त्व, 
अनिवार्यं परिणाम होगा। इस सिद्धिको, जो कि जीवनकी पूर्णंताकी कुंजी 
है, मनोमय स्तरपर पाना कठिन है, और वह यदि वहाँ प्राप्त हो भी 
गयी तो उसे सक्रिय या संगठित करना कठिन है, परन्तु सारी ही विज्ञान- 
सृष्टि और सारे ही . विज्ञान-जीवनमें बह स्वाभाविक रूपसे सक्रिय और 
स्वतःस्फूत्तं रूपसे आत्म-संगठित होगी। 

यदि हम विज्ञानमय पुरुषोंको किसी अज्ञान-जीवनके साथ कोई भी 
सम्पर्क रखे विना अपना स्व-जीवन व्यतीत करते देखें, तो इतना भर 
समझ लेना आसान है। परन्तु क्रमविकास यहाँ हो रहा है, इसी वातके 
कारण, विज्ञानमयी अभिव्यक्ति समग्रके अन्दर एक परिस्थिति ही होगी, 
भले ही वह निइचायिका परिस्थिति क्यों न हो : चेतना तथा जीवनको 
निम्नतर कोटियाँ चालू रहेंगी, उनमेंसे कुछ तो अज्ञानगत अभिव्यक्तिको 
बनाये रखेंगी, कुछ उसके और विज्ञानगत अभिव्यक्तिके वीच मध्यवतिनी 
होंगी; सत्ता और जीवनके ये दो:रूप या तो अगल-बगल अस्तित्वमें 
रहेंगे या परस्पर अन्तप्रविष्ट होंगे। दोनों ही दशाओंमें यह आशा की 
जा सकती है कि विज्ञान-तत्त्व, यदि तुरन्त नहीं भी तो अन्तमें, सम्पूर्णपर 
आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। तव उच्चतर आध्यात्मिक-मानसिक कोटियों- 
को अतिमानसिक तत्त्व प्रत्यक्ष रूपसे अवलम्ब दे रहा होगा और साथ- 
साथ घृत रख रहा होगा और वे कोटियाँ उस तत्त्वके स्पशांमें रहेंगी और 
अज्ञान तथा निशचेतनाके कभी परिव्यापी रहुनेवाले अधिकारमेंसे उद्धार 
प्राप्त करेंगी। सीमित और परिवर्तित रूपमें ही सही, किन्तु सत्ताके सत्यकी 
अभिव्यक्तियाँ रहकर, वे अपने सारे प्रकाश और अपनी सारी ऊर्जाका 
आहरण अतिमानसिक विज्ञानसे करेंगी और उसकी उपकरणरूपिणी 
झक्तियोंके साथ प्रचुर सम्पर्क रखेंगी, स्वयं वे अध्यात्म-पुरुष' की सचेतन 
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चालिका शक्तियाँ होंगी, और यद्यपि तव तक उन्होंने अपने आध्यात्मिक 
सत्त्वकी परिपूर्ण शक्ति पूरी उपलव्ध नहीं की होगी, वे उन न्यूनतर 
उपकरणोंके अधीन न होंगी जो 'निरज्ञान'के सत्त्व द्वारा खण्डित, भिश्चित, 
ह्रसित, तमोवृत हों। जो भी अज्ञान अधिमानस, संवोधिमानस, आलोकित 
मानस अथवा उच्चतर मानसकी सत्तामें उठेगा या प्रवेश करेगा अज्ञान 
नहीं रह जायगा; वह ज्योतिमें प्रवेश करेगा, उस ज्योतिमें उस सत्यको 
उपलब्ध करेगा जिसे उसने अपने अन्धकारसे आवृत कर दिया था और 
एक मुक्ति, एक रूपान्तरण, चेतना तथा सत्ताकी एक नूतन स्थितिमेंसे 
गुजरेगा जो उसे इन उच्चतर स्थितियोंके अनुरूप बनायगी और अतिमान- 
सिक स्थितिके लिये तैयार करेगी। साथ ही विज्ञानका संवृत तत्त्व तब 
केवल ऐसी प्रच्छन्न शक्तिके रूपमें कार्य करना छोड़कर जिसका प्रवर्तन 
गुप्त हो या वस्तुओंको अवगुंठित अवलम्ब देना या यदाकदा हस्तक्षेप 
करना ही जिसका एकमात्र कार्थ हो, एक प्रकट, उदित और निरन्तर 
सक्रिय शक्तिके रूपमें कायं करेगा और तब भी अस्तित्वमें रहती निश्चे- 
तना और अज्ञानपर अपने सामंजस्य-विधानका कुछ अंश बैठा सकेगा । 
कारण, जो निगूढ़ विज्ञानशक्ति उनमें प्रच्छन्न है वह अपने अवलंब और 
प्रवतंनकी एक महत्तर शक्तिसे, एक अधिक स्वच्छन्द और अधिक सबल 
हस्तक्षेपके साथ कार्यं करेगी; अज्ञानके जीव विज्ञानपुरुषोंके संगलामसे 
और पाथिव प्रकृतिमें अतिमानसिक 'सत्‌-पुरुष' तथा 'शक्तिकी विकसित 
तथा प्रभावी विद्यमानताके परिणामस्वरूप विज्ञानकी ज्योतिसे प्रभावितं 
होकर अधिक सचेतन तथा संवेदनशील होंगे। स्वयं मानव-जातिके 
अरूपान्तरित भागमें मनोमय मानव-जीवोंकी एक नयी और श्रेष्ठतर श्रेणी 
उदित हो जा सकती है; कारण, ऐसे मनोमय पुरुषका उन्मेष होगा जो 
अपरोक्ष संबोधिसे युक्त या आंशिक खूपसे संवोधिवासित होगा, परन्तु 
अभी भी विज्ञानमय न हुआ होगा, ऐसे मनोमय पुरुषका उन्मेष होगा 
जो अपरोक्ष या आंशिक खूपसे आलोकित हुआ होगा, ऐसे मनोमय पुरुष- 
का उन्मेष होगा जो उच्चतर विचारके स्तरके अपरोक्ष या आंशिक 
-संस्पशेमे होगा : इनकी संख्या बढ़ती जायगी, इनका प्रख्प अधिकाधिक 
विकसित तथा सुरक्षित होता जायगा और ये उच्चतर मानवताकी एक गठित 
जातिकी तरह भी रह सकेंगे जो कम विकसित जनोंको सकल भूतोंके 
अन्दर उन एक भगवानकी अभिव्यक्तिकें बोधसे उत्पन्न एक सच्चे आतृभावसे 
ऊर्च्दकी ओर निर्देशित कर रही होगी। इस माति उच्चतमको संसिद्धिका अर्थ 
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यह भी हो सकता है कि जिसे तब भी नीचे ही रहना है उसको अपनी 
श्रेणीमें एक न्यूनतर संसिद्धि हो। क्रमविकासके उच्चतर सिरेपर अति- 
मानसकी ऊपर उठती श्रेणियाँ और चोटियाँ सच्चिदानन्दकी शुद्ध आध्या- ' 
त्मिक सत्ता, चेतना एवं आनन्दकी किसी परमामिव्यक्तिकी ओर उठना 
आरम्भ करेंगी। 

एक प्रश्‍न यह उठ सकता है, क्या विज्ञानमय परावर्तनका अर्थ, विज्ञान- 
मय क्रमविकासमें और उससे परे जानेका अर्थ, शीघ्रतासे हो या देरीसे, 
निरचेतनामेंसे होनेवाले क्रमविकासकी समाप्ति नहीं होगा,--कारण, 
वस्तुओके यहाँके उस तमोवूत आरम्भका कारण समाप्त हो जायगा? 
यह इस आगेके प्रश्‍नपर निर्मर करता है, क्या सत्ताके दो श्र॒वोंके रूपमें 
अतिचेतना तथा निइचेतनाके वीच संचरण भौतिक अभिव्यक्तिका स्थायी 
घमं है या कि एक अस्थायी परिस्थिति ही? इस पिछले अनुमानको 
स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सारे भौतिक 
विश्वके लिए व्यापकता और स्थायिताकी किस भीमा शक्तिसे निश्‍चेतन नींव 
डाली गयी है। क्रमविकासके आदि तत्त्वको पूरा पलट देने या समाप्त 
कर देनेका अथं होगा इस वृहत्‌ विश्वव्यापिनी निशचेतनाके प्रत्येक अंगमें 
निगूढ़ और संवृत चेतनाका साथ-साथ अभिव्यक्त हो जाना; प्रकृतिकी 
किसी विशेष घारामें, उदाहरणके लिये पार्थिव घारामें परिवर्तन होनेका 
कोई ऐसा सर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकेगा : पार्थिव प्रकृतिमें जो अभि- 
ब्यक्ति है उसका एक अपना गति-वृत्त है और उस गति-वृत्तकी पूति 
ही हमारे विचारका समूचा विषय है। यहाँ शायद इतना भर कहा 
जा सकता है कि अपराद्धंकी त्रयीमें चेतन सत्ताके पराद्धकी उद्भासिका 
सृष्टि अथवा प्रतिक्ृतिके अन्तिम परिणाममें यहाँके विकासक्रमकी कोटियाँ 
और मूमिकाएँ यद्यपि वही रहेंगी, वह क्रमविकास सामंजस्यके विधान, 
विविधताके अन्दर एकत्वके विधान और एकत्वको कार्यान्वित करती विचि- 
घताके विधानके अनुगत कर दिया जायगा : वह संघर्षके द्वारा होता 
क्रमविकास नहीं रह जायगा;' वह एक-एक भूभिकासे दूसरी भूभिकाकी 
ओर, न्यूनतरसे महत्तर ज्योतिकी ओर, आत्मोन्मीलनशील सत॒की शक्ति 
और सौन्दर्येके एक-एक प्रतिरूपसे उच्चतर प्रतिरूपकी ओर सामजस्य- 
पूर्ण विकास हो जायगा। इससे भिन्न तभी हो सकता है यदि 'अनन्तःकी 
उस रहस्यमयी सम्भावनाको कार्यान्वित करनेके लिये जिसका मूल तत्त्व 
'निञ्चेतना में निमज्जित हो जानेके आधारमें है संघर्ष और कष्टका 
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विधान किसी कारण फिर भी आवश्यक रह जाय। परन्तु पाथिव 
प्रकृतिके लिये ऐसा प्रतीत होता है कि एक वार अतिमानसिक विज्ञान 
निरचेतनामेंसे उन्मज्जित हो जाय तो यह आवश्यकता समाप्त हो जायगी। 
अतिमानसिक विज्ञानके दृढ़ आविर्भावके साथ एक परिवर्ततका आरम्म 
होगा, और बह परिवर्तत अपना चरमोत्कर्ष तव प्राप्त करेगा जब अति- 
मानसिक विकासक्रम सम्पूर्ण हो जायगा और सच्चिदानन्दकी परमाभि- 
व्यक्तिकी महत्तर परिपूर्णतमं उदित हो जायगा। 
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त्वमग्ने वृजिनवर्तनि नरं सक्मन्‌ पिपर्षि विदथे विचषंणे. . . . . . . . । 
है द्रष्टा अग्ति तुम कुटिल राहोंपर चलनेवाले मनुष्यको स्थायी सत्यमें, 
ज्ञानमें ले जाते हो। 


ऋग्वेद 
]. 3].6. 
उभे पुनामि रोदसी ऋतेन . . . . . । 
मैं भूलोक और दुलोक, दोनोंको ऋतके द्वारा पवित्र करता हूँ। 
ऋग्वेद 
].283.I 
555० १ 


सी कि न न 08, मदः ०.5. 
हा जना यातयन्नन्तरीयते नरा च शासं दैव्यं च घतंरि॥ 
उसका आनन्द-मद अपने घारकमें मानवीय स्वाभिव्यक्ति और दिव्य 
स्वांमिव्यक्ति, इन दो जन्मोंको प्रस्फुरित करता और इनके बीच विचरण 
करता है। 
ऋग्वेद 
IX. 86. 42 
ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु। 
येभिनृंम्णा च देव्या च पुनते...........॥ 
उसकी संवोधिकी अजेय किरणें अमरत्वकी खोज करती हुई, दोनों जन्मोंमें 
व्याप्त होती हुईं वहाँ हों; कारण, उनके द्वारा वह मानवीय शक्तियों 
और दिव्य वस्तुओंको एक ही गतिघारामें प्रवाहित करता है। 
---ऋग्वेद 
IX. 70. 3 
आदित्‌ ते विश्वे क्रतुं जुषन्त 
शुष्काद्‌ यद्‌ देव जीवो जनिष्ठाः। 
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भजन्त विइवे देवत्वं नाम 

ऋतं सपन्तो अमृतभेवेः॥ 
जब तुम शुष्क वुक्षसे जीवन्त देवके रूपमें जन्म लेते ही तव सवं कोई तुम्हारी 
इच्छाको स्वीकार करें, जिससे कि वे देवत्व प्राप्त कर सकें और तुम्हारी 

गतियोंके वेगसे ऋत एवं अमृतपर अधिकार कर सकें। 
ऋग्वेद 
]. 68. 2 
हमारा यह जाननेका प्रयत्न रहा है कि जड़ विश्वमें हम चेतन जीवोंके 
अस्तित्वका सत्य और सार्थक्य क्या है और उस सार्थक्यका हमें यदि 
एक वार सन्धान मिल गया तो वह हमें किस दिशामें और कितनी दूर, 
किस मानवीय अथवा दिव्य अविष्यकी ओर ले जाता है। वस्तुतः 
ऐसा हो सकता है कि हमारा इह-जीवन जड़की ही अथवा जड़को निमित 
करनेवाली किसी 'ऊर्जा'की परिणामहीन सनक हो या अध्यात्म-सत्ता'की 
कोई अव्याख्येन सनक। या, फिर, हमारा इह-जीवन किसी विश्वातीत 
स्रष्टाकी मनमौजी कल्पना भी हो सकता है। यदि ऐसा हो तो उसका 
कोई मर्मनिहित सांर्थेक्य नहीं, और यदि जड़-तत्त्व अथवा कोई निश्चेतन 
ऊर्जा ही इस कल्पनाकी निर्मात्री हो, तब तो कोई भी सार्थक नहीं 
रहता; कारण, तव वह, अधिकसे अधिक, यदुच्छाकी एक चंचल सापल 
धाराकी असंवद्ध गति या अन्धी नियतिकी कुटिल पापाण-लिपि मांत्र 
होता है। और यदि वह 'अब्यात्म-सत्ता'की कीई 'भूल है तो उसकी 
केवल एक आमक सार्थकता हो सकती है जो शून्यमें विलुप्त हो जाती 
है। बस्तुतः ऐसा हो सकता है कि किसी चिन्मय ख्रष्टाने हमारे जीवनके 
अन्दर कोई अर्थ रखा हो, किन्तु उसका आविष्कार उस खष्टाकी इच्छाके 
प्राकट्यसे ही होता चाहिये, वह्‌ अर्थ वस्तु-स्वभावमें स्वतः-निहित नहीं 
और वहाँ उसका आविष्कार नहीं हो सक्रता। किन्तु यदि कोई स्वयंमू 
'सढ्वस्तु' है जिंसका एक परिणाम हमारा इह-जीवन है, तो अवश्य ही 
उस 'सद्वस्तु'का कोई सत्य होगा जो यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है, कार्या- 
न्वित हो रहा हैँ, विकसित हो रहा है, और वही हमारी सत्ता तथा 
जीवनका अर्थ होगा। वह “स॒द्वस्तु' चाहे जो भी हो, वह ऐसी कुछ 
तो है ही जिसने काळगत संभूतिका रूप धारण किया हैर यह 
संभूति अविमाज्य है, क्योंकि जिस अतीतने हमारे वर्तमान और भविष्यकी 
रचना की है उसे वह वर्तमान और भविष्य ख्पान्तरित कर, मिन्न बना- 
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कर, अपने अन्दर लिये चलते हैं, और फिर, अतीत तथा वर्तंमानने भी 
तबतकके असुष्ट भविष्यमें होनेवाले अपने उस ख्मान्तरणको अपने अन्दर 
समाये रखा था और समाये रहते हैं जो हमारे लिये इस कारण अदृश्य 
है कि वह अभी भी अनभिव्यक्त है, अविकसित है। हमारे इह-जीवनका 
तात्पयं॑ हमारी नियतिको निर्धारित करता है : वह नियति ऐसी कुछ 
है जो हममें एक आवश्यकता तथा शक्यताके रूपमें विद्यमान है ही, 
वह है हमारी सत्ताके गूढ़ तथा उन्मेषशील सत्यकी आवइ्यकताके रूपमे, 
उसकी झक्यताओंके एक ऐसे सत्यके रूपमें जिसे कार्यान्वित किया जा 
रहा है; वह आवश्यकता और शक्यता, दोनों ही, यद्यपि अभी तक 
चरितार्थं नहीं हुई हैं, तथापि वे, जिसे अभिव्यक्त किया जा चुका है, अभी 
मी उसके अन्दर निहित हैं। यदि कोई ऐसा “सत्‌-पुरुष' हो जो संभूत हो 
रहा है, अस्तित्वका कोई ऐसा तत्त्व हो जो अपने-आपको कालमें खोलता 
जा रहा है, तो वह सत्‌-पुरुष, वह तत्तव गूढ़तः जो है वहीं हमें बन जाना 
है, और वैसा वन जाना ही हमारे जीवनका सार्थक्य है। 

जिसे कामें इस भाँति क्रियान्वित किया जा रहा है उसकी कुंजी 
चेतना तथा प्राणमें ही मिलनी चाहिये, कारण, उनके बिना जड़-तत्त्व 
अ पर जड़-जगत्‌ एक अर्थहीन व्यापार, एक ऐसी वस्तु होंगे जो बस संयोगसे 
या किसी अचेतन नियतिसे घटित हो गयी है। परन्तु चेतना अभी जैसी 
है, प्राण अभी जैसा है, वे समग्र रहस्य नहीं हो सकते, कारण, यह सुस्पष्ट 
हैं कि दोनों ही अधूरी वस्तुएँ हैं जिनका अभी भी विकास चळ रहा है। हममें 
चेतना मन है, और हमारा मन अज्ञ तथा अपूर्ण है, एक मध्यवतिनी शक्ति 
है जो ऐसे कुछकी ओर वद्धित हुई है और अभी भी हो रही है जो उससे 
परे है : चेतनाके निम्नतर स्तर थे जो मनसे पहले आये थे और जिसमेंसे 
बह उठा है; बहुत स्पष्ट है कि उच्चतर स्तर भी होंगे जिनकी ओर 
स्वयं वह उठ रहा है। हमारे विचारशील, युक्तिशील, चिन्तनशील 
मनसे पहले एक एसी चेतना थी जो विचारहीन थी परन्तु जीवन्त और 
संज्ञासंपन्न थी, और उससे पहले अवचेतन और अचेतन थे; सम्भव है कि 
हमारे बांद, या हमारी उन सत्ताओंमें जो अभी तक क्रमविकासमें प्रकट 
नहीं हुई हैं, एक महत्तर चेतना प्रतीक्षा कर रही हो जो स्वयंज्योतिमंयी 
हो, निर्माणात्म्म विचारपर निर्मर नहीं हो: हमारा अपूर्णं तथा 
अज्ञानी विचारात्मक मन अवश्य ही चेतनाका अन्तिम शाब्द नहीं, उसकी 
अन्तिम सम्मावना नहीं। कारण, चेतनाका सार है अपने-आपकी और 
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अपने विषयोंकी संवित्की शक्ति, और अपने सच्चे स्वरूपमें यह शक्ति 
अवश्य ही अपरोक्ष, स्वतः-चरितार्थं तथा सम्पूर्ण होगी : यदि हमें उसकी 
क्रिया परोक्ष, अबूरी, अपरिपूरित है, निर्मित उपकरणोंपर निर्भर है, तो 
इसका कारण यह है कि यहाँ चेतना एक आद्या अ(वरिका निरचेतनामेंसे 
उन्मज्जित हो रही है और अभी भी निश्चेतनके स्वगुण भरन निर्जानसे 
माराक्रान्त और आच्छादित है; किन्तु पूरे उन्मज्जित हो उठनेकी शक्ति 
उसमें अवश्य ही होगी, विकसित होकर अपनी उस स्वीय पूर्णताको पा लेना 
जो कि उसका सच्चा स्त्रभाव है, अवश्य ही उसकी नियति होगी। उसका 
सच्चा स्वमाव अपने विषयोंकी सम्पूर्ण संवित्‌की प्राप्ति है; और इन 
विषयॉमें प्रथम है आत्मा, वह पुरुष जो यहाँ अपनी चेतनाको व 
कर रहा है, और वाकी सव कुछ वह है जिसे हम अता हे 
हैं,---परल्तु यदि सत्ता अविमाज्य है तो वाकी सव भी यथार्थतः मा 
होगा : अतएव, विकसनशील चेतनाकी नियति अवश्य ही उसकी र 
की पूर्णता, उसकी आत्म-संवित्‌ एवं सर्व-संवित्‌की सम्पूर्णता गा । 
चेतनाकी यह पूर्ण और स्वाभाविक अवस्था हमारे पं अ है 
एक ऐसी स्थिति है जो हमसे परे है और जिस हमारे दे 
अकस्मात स्थानान्तरित कर दिया जाय तो वह आरम्भमें ल हो प 
कर सकता ; किन्तु हमारी सचेतन सत्ता अवश्यमेव उस मति 

ही बिकसित हो रही है। परन्तु हमारी चेतनाका एक 8822 
ओर या अपने-आपके परम पदकी ओरका यह क्रमविकास केवल त 
सम्भव होता है जवकि निश्चेतना, जो कि यहाँ हमारा se 
स्वयं ही एक संवृत अतिचेतना हो; कारण, हममें “सद्वस्तु bs 
जो कुछ होना है वह अवश्य ही वहाँ संवृत या उसके आर के 
रहा होगा। निश्चेतन कोई ऐसी संवृत सत्ता या शक्ति है, यह हि 
हम भली माँति तब कर पाते हैं जब हम एक अचेतन ऊर्जाकी इस मं 
सष्टिका समीपसे अवलोकन करते हैं, उसे विलक्ष निर्माण और ग 
उपाय-कौशलसे एक विशाल संवृत प्रज्ञाके कार्ये-साधनका श्रम करते हर 
हैं, और यह भी देखते हैं कि हम भी उस प्रज्ञाके अंश हैं, उसकी संवृ! के 
विकसित होती वस्तु हैं, एक उन्मज्जित होती चेता हैं FE i 
तब तक मागेमें बीचमें नहीं रुक सकता जवतक कि 'जो' संवृत है. द 
विकसित न हो जाय और परम प्रज्ञा, समग्र ख्पसे आत्मवित्‌ तथा सर्ववित्‌ 
्रज्ञाके रूपमें प्रकट न हो जाय। इसे ही हमने अतिमानस अथवा विज्ञानको 
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नाम दिया है। कारण, यह स्पष्ट है कि इसे ही उस. 'सद्वस्तु, उसे 
“सत्‌-पुरुषः, उस 'आत्मा'की चेतना होता चाहिये जो हममें निगूढ है और 
यहाँ चीमे-धीमे अभिव्यक्त हो रहा है; हम उसी 'सत्‌-पुरुषकी संभूतियाँ 
हैं और उसीकी प्रकृतिकी ओर हमें विकसित होना होगा। 

यदि जड्गत सत्ताका मर्मरहस्य चेतना है, तो प्राण उस सत्ताका 
बाह्य संकेत है, उसकी प्रभाविनी शक्ति है; कारण, -बही चेतनाको मुक्त 
करता और उसे उसका खूप, उसका शक्ति-विग्रह देता और भौतिक 
क्रियामें उसका सम्पादन करता है। यदि विकसनशील 'सत्‌-पुरुष के जन्म 
छेनेका अन्तिम उद्देश्य जड़में उसका कोई प्राकट्य या सम्पादन है, तो प्राण 
उसके प्राकट्य और सम्पादनका वाह्य और क्रियावंत चिल्ल तथा संकेत 
है। परन्तु प्राण भी, अभी वह जैसा है, अपूर्ण है और विकासकी राहपर 
है; जैसे चेतना श्रेष्ठतर संगठन और पूर्णता द्वारा विकसित होती है 
प्राण भी चेतनाके वद्धेन द्वारा विकसित होता है : विशाळतर चेतनाका 
अर्थ विशालतर प्राण-वृत्तियाँ होता है। मनोमय जीव मनुष्यका जीवन अपूण 
है, कारण, मन उस 'सत्‌-पुरुष'की चेतनाकी प्रथम तथा उच्चतम शक्ति 
नहीं; यदि मतको पूणं वना भी दिया गया, तो भी ऐसा कुछ रह जायगा 
जिसे उपलब्ध करना वाकी है और जो अभी भी अभिव्यक्त नहीं हुआ है। 
कारण, जो संवृत तथा उन्मिषन्त है, वह मन नहीं, 'अघ्यात्म-तत्त्व' 
है, और मन 'अध्यात्म-तत्त्वकी चेतनाकी स्वाभाविक क्रियाशक्ति भी 
नहीँ; वह स्वाभाविक क्रियाशक्ति अतिमानस है, विज्ञान-ज्योति है। अतः 
यदि प्राणको अध्यात्म-तत्त्वकी अभिव्यक्ति होना है तो अवश्य ही हममें 
आध्यात्मिक पुरुषको अभिव्यक्तको और आध्यात्मिक सत्ताकी अति- 
मानसिक अथवा विज्ञानमयी शक्तिमें सिद्ध चेतनाके दिव्य जीवनको ही 
क्रमविकासिका प्रकृतिका निगूढ़ भार और अभिप्राय होना चाहिये। 

सकल आध्यात्मिक जीवन, तत्त्वतः, दिव्य, जीवनयापनकी ओर विकास 
है। मनोमय जीवन कहाँ समाप्त होता और दिव्य जीवनका कहाँ 
आरम्भ होता है, इस सीमान्तका निर्धारण कठिन है, क्योंकि ये दोनों एक 
दूसरेके भीतर प्रक्षिप्त होते हैं और इनके परस्पर-मिश्चित अस्तित्वका 
एक लम्बा अन्तराल होता है। जव आध्यात्मिक प्रेरणा पृथ्वी या जगत्से 
सरवंथा विमुख नहीं हो जाती है तो इस अन्तराल्के एक बड़े भागको उन्मि- 
षन्त उच्चतर जीवनकी प्रक्रियाके रूपमें देखा जा सकता है। मन और 
प्राण ज्यों-ज्यों अध्यात्मके आछोकसे आलोकित होते जाते हैं, त्यों-त्यों वे 
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दिव्यत्वका, गूढ़ महत्तर 'सद्वस्तु'का कोई अंश धारण या प्रतिविम्बित 
करते हैं, और यह चीज तब तक बढ़ती जायगी जब तक कि वह अन्त- 
राळ पार न हो जाय और समूचा जीवन आध्यात्मिक तत्त्वकी परिपूर्ण 
ज्योति एवं शक्तिमें एकीवद्ध न हो जाय। परन्तु क्रमविकासकी प्रेरणा- 
की समग्र तथा. पूर्ण पू्तिके छिए तो इस आलोकीकरण और परिवर्तनको 
समग्र सत्ता, मन, प्राण तथा शरीरको हाथमें लेना ही होगा, उनका 
पुनसुंजन करना ही होगा : यह भगवानूका केवल आन्तरिक अनुभव नहीं, 
अपितु आन्तरिक तथा वाह्य, दोनों जीवनोंका भगवान्‌की शक्ति द्वारा 
नये रूपसे गढ़ा जाना होगा, इसे केवल व्यक्तिके जीवनमें नहीं, अपितु. 
विज्ञानमय पुरुषोंका ऐसा सामूहिक जीवन होकर साकार होना होगा 
जो पृथ्वी-प्रकृतिमें 'अध्यात्म-पुरुष'की संभूतिकी उच्चतम शक्ति तथा 
रूपकी तरह प्रतिष्ठित हुआ हो। इसके सम्भव होनेके लिये यह 
आवश्यक है कि हमारे अन्दरकी आध्यात्मिक सत्ताने अपनी सर्वागपूणं 
पूर्णंताका सम्पादन जीव-सत्ताकी केवल आन्तरिक स्थितिमें नहीं, अपितु 
उसकी वहिर्गामिनी शक्तिमें भी कर लिया हो और, उस पूर्णंताके साथ 
साथ और अपनी क्रियाके सम्पूण होनेके लिये एक आवश्यक तत्त्वके रूपमे, 
उसने बाह्य जीवनके लिये अपने ही क्रियाबल और साधनयंत्रोंका विकास 
कर लिया हो। 

निस्संदेह अन्तरमें एक आध्यात्मिक जीवन हो सकता है, हमारे अन्तरमें' 
एक स्वगं-राज्य हो सकता हैं जो किसी बाह्य अभिव्यक्तिपर या बाह्य 
सत्ताके साधन या सूत्रपर निर्भर नहीं करता। आन्तरिक जीवनका एक 
परम आध्यात्मिक महत्त्व है और बाह्मका मूल्य वहीं तक है जहाँ तक 
वह आन्तरिक स्थितिको व्यक्त करता है। जिसे आध्यात्मिक सिद्धि 
भिल गई है वह मनुष्य जिस तरह भी रहता हो, कर्म करता हो, बर्ताव 
करता हो, वह सबेभावेन और अपने सारे कर्मोमें, जेसा कि गीतामें कहा 
गया है, 'सर्वथा मयि बर्तते”, “मुझमें रहता और कमं करता है; वह 
भगवान्मे निवास करता है, उसने आध्यात्मिक जीवन उपलब्ध कर लिया 
है। आध्यात्मिक मनुष्य, अध्यात्म-सत्ताका प्रत्यक्ष बोध रखता हुआ, 
अपने अन्दर और सर्वेत्र भगवानूकी अनुभूतिमें निवास करता हुआ, अन्तरे 
दिव्य जीवन व्यतीत कर रहा होगा और उसका प्रतिबिम्ब उसके 
जीवनके बाह्य कर्मोंपर पड़ेगा, मले ही वे कमं पार्थिव प्रकृतिके इस 
जगत्‌में मानवीय विचार तथा कर्मके सामान्य साधनोंसे आगे न निकले 
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होया आगे निकले न र्गते हों। हमारे विषयका प्रथम. सत्य तथा 
सार यही है; परन्तु तव भी, आध्यात्मिक क्रमविकासके दुष्टिकोणसे, 
यह केवल एक वैयक्तिक मुक्ति और पूर्णता होगी, परिवेशके जीवनमें 
परिवर्तन नहीं हुआ होगा। वस्तुतः पृथ्वी-प्रकृतिमें एक महुत्तर, क्रियावंत 
परिवतंनके लिये, जीवन और कर्मके सारे तत्त्व तथा उपकरणोंके 
` आध्यात्मिक परिवरतेनके लिए, हमें अपनी समग्र संसिद्धिकी, दिव्य परिणामकी 
घारणामें जीवॉंकी एक नयी श्रेणी और एक नये पार्थिव जीवनके प्रादु- 
भावका समावेश करना होगा। यहाँ विज्ञानमय परिवतंनका एक प्राथमिक 
महत्त्व हो जाता है; जो कुछ भी पहले आया है उसे समूची प्रतिके 
इस खूपान्तरकारी परावर्तनके लिये एक तैयारी और ऊर्ध्वमुख निर्माण 
साना जा सकता है। कारण, क्रियावंत जीवनकी विज्ञान-रीति ही, ऐसी 
जीवन-रीति ही सिद्ध दिव्य जीवन होगी जो भौतिक जीवनमें चेतनाको 
सक्रिय करनेके लिये जगत्-ज्ञान तथा जगत्-कर्मके उच्चतर साधनोंका 
विकास करती और जड़ प्रकृतिके जगत्के मूल्योंको हाथमें लेती और 
रूपान्तरित करती है। 
परन्तु विज्ञानजीवनकी सारी नींव, सदा ही और स्वरूपतः ही, 
अन्तरमें होगी, बाहर नहीं। अध्यात्म-जीवनमें 'अध्यात्म-सत्ताने ही, 
आन्तरिक 'सद्वस्तु'ने ही, मन, प्राण-सत्ता और शरीरको अपने साधन- 
यंत्रोंके रूपमें निभित किया है और वही उनका उस रूपमें उपयोग 
करती है; विचार, भावना और कर्मका अस्तित्व अपने-आपके लिये नहीं 
होता, वे साध्य नहीं, साधन हैं; वे हममें अभिव्यक्त दिव्य “सद्वस्तु'को 
प्रकट करनेका काम करते हैं : अन्यया, इस अन्तर्मुखीनता, इस आध्या- 
त्मिक उद्गमके विना, अत्यधिक बहिवृत्त चेतनामें या केवल बाह्य साधनों 
द्वारा, कोई श्रेष्ठतर अथवा दिव्य जीवन सम्मव नहीं है। हमारे वर्तमान 
प्रक्ृति-जीवनमें, हमारे वहिर्वृ्त सतही जीवनमें, जगत्‌ ही हमारा सर्जन 
करता जान पड़ता है; परन्तु आध्यात्मिक जीवनकी ओर मोड़में हमें. 
ही अपना और अपने जगतूका सर्जन करना होगा। सर्जनके इस नव- 
सूत्रमें आन्तरिक जीवनका महत्त्व प्रथम स्थान ले लेता है और वाकी सब कुछ 
उसकी अभिव्यंजना और परिणाम ही हो सकता है। वास्तवमें यही वह 
है जिसका संकेत पूर्णंताकी ओरके हमारे अपने प्रयास करते हैं-हमारे 
अपने अन्तरात्मा, मन तथा प्राणकी पूर्णता और जातिके जीवनकी पूर्णता। 
कारण, हमें जो जगत्‌ मिला है वह तमसाच्छन्न, अज्ञानमय, जड़मय और 
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अपूर्ण है, और हमारी अपनी वाह्य सचेतन सत्ताका सर्जन भी इस बृहत्‌ 
मूक तमिस्राकी ऊर्जाओं, उसके चाप, उसकी निर्माती क्रियाओं द्वारा, 
भौतिक जन्म द्वारा, परिवेश द्वारा, जीवनको टक्करों और आघातोंसे 
दी गईं शिक्षा द्वारा होता है; और फिरंभी हमें ऐसे कुछका अस्पप्ट वोच 
होता है जो हमारे भीतर है या होना चाहता है, इस भाँति जो कुछ 
वना है उससे भिन्न है, मानों एक स्वयंभू, और आत्म-निर्घास्क पुरुष है, जो 
हमारी प्रकृतिको अपनी स्वीय गुह्य पूर्णताकी अथवा पूर्णेताके 'भावंकी 
प्रतिमूतिके सर्जनकी ओर प्रवृत्त करता है। ऐसा कुछ है जो इस माँगके 
उत्तरमें हममें वद्धित होता है, एक दिव्य 'किंसी'की मूर्ति वननेका प्रयत्न 
करता है, और उसे जो वाह्य जगत्‌ मिला है उसपर परिश्रम करने और 
उसे भी एक महत्तर प्रतिमूतिके अनुसार, अपने आध्यात्मिक, मानसिक तथा 
प्राणिक विकासकी प्रतिमूतिके अनुसार फिरसे गढ़नेके लिए, हमारे जगतू- 
को भी ऐसा कुछ वना देनेके लिए प्रेरित किया जाता है जो हमारे मन 
और स्वयं-भावक आत्माके अनुसार सुष्ट हो, अभिनव, सुसमंजस, पूर्ण हो। 

परन्तु हमारा मन तमसाच्छन्न है, उसकी घारणाएँ आंशिक होती 
हुँ, वह वाहरके बिरोबी रूपोंके भुलावेमें आ जाता, विविध सम्भावनाओं- 
के वीच वेटा रहता है; वह तीन विभिन्न दिशाओंमें ले जाया जाता 
है जिनमेंसे बह किसी भी एकको अनन्य खूपसे पसन्द कर ले सकता 
है। कया होना ही हैं इसकी खोजमें हमारा मन हमारे अपने आन्तरिक 
आध्यात्मिक विकास और पूर्णतापर, हमारी अपनी ही वैयक्तिक सत्ता 
तथा जीवनपर एकाग्र होनेकी ओर मुड़ता है; या वह हमारी वाह्य 
प्रकृतिके वैयक्तिक विकासपर, हमारे विचारकी पूर्णता और जगत्पर 
वाह्य सचल या व्यावहारिक क्रियाकी पूर्णतापर, हमारे चारों ओरके जगतूके 
साथ हमारे व्यक्तिगत सम्बन्धके किसी आदर्शवादपर एकाग्र होनेकी ओर 
मुड़ता है; या बल्कि वह वाह्म जगत्पर ही, उसे श्रेष्ठतर वनानेपर, उसे हमारे 
विचारों और स्वमावके अनुसार या क्या होना चाहिये इस विषयमें 
हमारी घारणाके अधिक उपयुक्त वनानेपर एकाग्र होनेकी ओर मुड़ता है। 
एक ओर हमारे आध्यात्मिक पुरुषकी पुकार है जो कि हमारा सच्चा आत्मा 
है, विश्वातीत सद्वस्तु है, दिव्य पुरुष'को सत्ता है, जगतूके द्वारा 
सुष्ट नहीं है, अपने-आपमें रहनेमें, जगत्से उठकर विश्वातीततामें जानेमें 
समर्थ है; दूसरी ओर हमारे चारों ओरके जगत्की माँग है जो दिव्य 
पुरुष'का एक विश्वरूप, एक रूपायण है, छद्मवेशमें उस 'सद्वस्तुकी एक 
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शक्ति है। फिर, हमारी प्रकृति-स्थ सत्ताकी विभक्त या दोहरी माँग है 
जो इन दो प्रान्तोंके बीच अवस्थित हैं, उनपर निर्भर है और उनमें 
सम्वन्ध स्थापित करती है; कारण, प्रतीयमानतः, जगतूने ही उसे बनाया है, 
किन्तु फिर भो, चूंकि उसका सच्चा ख़ष्टा हमारे अन्दर ही है, चूँकि 
जो वैश्व साधन-समूह उसे बनाता जान पड़ता है वह केवल प्रथम-व्यवहृत 
साधन है, अतः वास्तवमें वह हमारे अन्दरकी महत्तर आध्यात्मिक 
सत्ताका एक रूप, उसकी एक छद्यवेशिनी अभिव्यक्ति है। यह माँग ही 
हमारी अन्तर्मुखी पूर्णता या आध्यात्मिक मुक्तिकी ओर लगन और हमारी 
बाह्य जगत्‌ तथा उसकी विरचनाकी ओर लगनके बीच मध्यस्थता करती, 
इन दो प्रान्तोंके वीच अधिक सुखके सम्बन्धका आग्रह करती और श्रेष्ठतर 
जगतमें श्रेष्ठतर व्यक्तिके आदशंकी रचना करती है। परन्तु “सद्वस्तु 
को और पूर्णता-मण्डित जीवनके उत्स और मित्तिको भी हमें अपने अन्दर 
ही पाना होगा; कोई भी वहिर्मुबी विरचना उसका स्थान नहीं ले 
सकती। यदि जगत्‌ और प्रक्कतिमें सच्चा जीवन सिद्ध करना है तो 
अन्तरमें सच्चे आत्माकी उपलब्धि करनी ही होगी। 

दिव्य जीवनकी ओर वढ़नेमें हमारी पहली लगन अध्यात्म-पुरुषके 
साथ होगी; जव तक हम उसे उसके मानसिक, प्राणिक, शारीरिक 
आच्छादनों और छक्मवेशोंमेसे निकाल कर अपनी सत्तामें प्रकट और 
विकसित नहीं कर देते, हम अपने स्व-शरीरमेंसे उसे घीरतासे खींच 
बाहर नहीं ले आते, जैसा कि उपनिषदोंने कहा है, जब तक हुम अपने 
अन्दर अध्यात्म-पुरुषका एक आन्तरिक जीवन नहीं बना लेते, तब तक 
यह स्पष्ट है कि कोई बाह्य दिव्य जीवन भी सम्भव नहीं हो सकता। 
यदि वस्तुतः कोई मनोमय या प्राणमय देव ही हमारी दृष्टिमें हो 
और हम वैसा होना चाहें तो वात दूसरी है,परन्तु तब भी, हमारे 
अन्दरके वैयक्तिक मनोमय पुरुषको या शक्ति, प्राणिक बल और 
कामताके पुरुषको विकसित होकर उसी देवका विग्रह हो जाना होगा, 
उसके वाद ही हमारा जीवन उस अवर अर्थमें दिव्य हो सकेगा, 
अव-आघ्यात्मिक अतिमानव, मनोमय कभर्घ-देव या प्राणिक दानव, 
देव या असुरका जीवन हो सकेगा। यह आन्तरिक जीवन एक बार 
सृष्ट हो जाय तो हमारी दूसरी लगन होगी अपनी समूची बहिस्तलीय 
सत्ताका, अपने विचार, अपनी भावना और जगत्में अपने सारे कमका 
घर्मान्तर करके उन्हें उस आन्तरिक जीवनकी पूर्ण शक्ति बना देनेकी। 
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हम यदि अपने सक्रिय अंगोंमें उस गभीरतर .तथा महत्तर रीतिसे रहें, 
तभी एक महत्तर जीवनके सर्जनकी शक्ति हो सकती या जगतका पुननिर्माण 
किया जा सकता है जिससे वह मन तथा प्राणकी किसी शक्ति या पूर्णता 
या अध्यात्मकी शक्ति और पूर्णताका रूप लेवे। पूर्णीकृत मानव-जगत्‌ न तो 
ऐसे मानवोसे सृष्ट हो सकता, न उनका वना हो सकता है जो स्वयं 
अपूर्णं हों। यदि हमारे सारे कार्योको बहुत सूक्ष्मतासे ध्यान देकर शिक्षा 
या विधान, सामाजिक या राजनेतिक तंत्र द्वारा नियमित कर दिया जाय 
तो भी इससे हमें केवल मनोवृत्तियोंका एक नियमबद्ध नमूना, जीवनोंका 
एक कृत्रिम नक्शा, आचरणका एक पालित-पोषित प्रतिमान ही प्राप्त 
होगा; परन्तु इस प्रकारकी अनुरूपता अभ्दरके मनुष्यका परिवर्तन या 
नवसूजन नहीं कर सकती, कोई पूर्ण अन्तरात्मा अथवा पूर्ण विचारशील 
मनुष्य. या पूर्ण अथवा वद्धंमान सजीव प्राणी गढ़ना या तराशना उसके 
लिए सम्भव नहीं होता। कारण, अन्तरात्मा, मन तथा प्राण सत्ताकी 
शक्तियाँ हैँ और विकसित हो सकते हैं, परन्तु उन्हें तराशा या बनाया 
नहीं जा सकता; वाह्य प्रक्रिया या रचना अन्तरात्मा, मन तथा प्राणको 
सहायता दे सकती या व्यक्त कर सकती है, किन्तु उसका सर्जन या विकास 
नहीं कर सकती। निस्संदेह, जीवको विकसित होनेमें, यांत्रिक उत्पादनके 
प्रयत्न द्वारा नहीं, प्रत्युत उसपर उद्दीपक प्रभावोंको डालकर या उसे 
अपने अन्तरात्मा या मन या प्राणकी शक्तियाँ प्रदान करके सहायता दी 
जा सकती है; परन्तु ऐसा होनेपर भी, विकास-वृद्धिको फिर भी बाहरसे 
नहीं, उसके अन्दरसे ही आना होगा, और वहींसे यह निर्धारित करना 
होगा कि इन प्रभावों तथा शक्तियोंका क्या करना है। यही वह प्रथम 
सत्य है जिसे हमारे सजेनशील उत्साह तथा अभीप्साको सीखना है, अन्यथा 
हमारा सारा मानव-प्रयास व्यर्थके वृत्तमें घूमते रहनेको पूर्वामिशप्त रहेगा 
और उसका अन्त केवल ऐसी सफरूतामें होगा जो एक सुन्दर दीखनेवाली 
विफलता ही होगी। 

कुछ हो उठना या बन जाना, सत्ताके अन्दर कुछ ले आना, यही 
प्रक्ृति-शक्तिका सारा श्रम है; जानना, अनुभव पाना, करना, ये गौण 
ऊर्जाएँ हैं जिनका भी मूल्य है, क्योंकि वे जीवको, उसकी आंशिक आत्मो- 
पलब्धिक्रे क्रममें, वह जो है उसे व्यक्त करनेके लिये सहायता देती हैं, 
और इससे भी अधिक कुछ जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है और 
जो उसे होना है उसे ब्यक्त करनेकी उसकी प्रेरणामें भी सहामता देती 
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हैं। परन्तु ज्ञान, विचार और कर्म चाहे धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक, 
सामाजिक, आथिक, उपयोगितावादी या सुखवादी हों, चाहे जीवनका 
कोई मानसिक, प्राणिक या शारीरिक खूप या निर्माण, वे जीवनका सार 
या लक्ष्य नहीं हो सकते; वे केवल सत्ताकी शक्तियों या उसकी संभूतिकी 
.शक्तियोंकी क्रियाधाराएँ हैं, उसके अपने-आपके क्रियावंत प्रतीक हैं, 
शरीरी 'आत्मा'की रचनाएँ हैं, वह जो होना चाहता है उसके आविष्कार 
या रूपायणकें लिये उसके साधन हैं। मनुष्यके स्थूछ मनकी प्रवृत्ति 
इससे भिन्नतया देखने और वस्तुओंकी सच्ची पद्धतिको उलट-पुलट कर 
देनेकी होती है, क्योंकि वह प्रकृतिकी वहिस्तलीय शक्तियों या रूपोंको 
सारगत या मूरूगत मान लेता है। प्रकृति जो सृष्टि दृश्य या बाह्य 
प्रक्रिया द्वारा करती है उसे यह्‌ मन उसकी क्रियाका सार मानता है और 
.यह नहीं देखता कि वह केवल एक गौण वाह्य रूप है जो एक महत्तर 
गूढ़ प्रक्रियाको छिपाये हुए है। कारण, वस्तुतः, प्रकृतिकी गुह्य प्रक्रिया 
सत्ताकी शक्तियों और रूपोंको वाहर लाकर उसे प्रकट करना है; प्रकृतिका 
बाह्य चाप संवृत सत्ताको इस क्रमविकास, इस आत्म-रूपायणकी आवश्यकर्ता- 
की ओर जागृत करनेका एक साघन मांत्र है। जब प्रक्ृतिके क्रमविकासका 
आध्यात्मिक पर्व आ जाता है, यह गुह्य प्रक्रिया ही समूची प्रक्रिया हो 
जाती है। अतः झक्तियोंके आवरणको पार करना और उनके गूढ़ और मुख्य 
उत्स तक पहुंचना जो किः अध्यात्मपुरुष ही है, प्रधान महत्त्वकी बात है। 
आत्मस्वरूप हो जाना ही एकमात्र करणीय वस्तु है; परन्तु हमारा सच्चा 
आत्मस्वरूप वह है जो हमारे अन्दर है और यह उच्चतम सत्ता, जो कि हमारी 
सच्ची और दिव्य सत्ता है, अपने-आपको प्रकट करे और सक्रिय हो जाय, 
इसके लिये यह शतं है कि हम अपने शरीर, प्राण तथा मनकी वाह्य 
सत्ताका अतिक्रमण करें। हम अन्तरमें विकसित होकर और अन्तरमें 
निवास करके ही इसे पा सकते हैं; और यह हो जाने पर वहाँसे आध्या- 
त्मिक अथवा दिव्य मन, प्राण, शरीरका सर्जन और इन साधनों द्वारा 
एक ऐसे जगतका सर्जन जो दिव्य जीवन-यापनके लिये सच्चा परिवेश 
होगा,--यही वह अन्तिम रक्ष्य है जिसे -प्रकृतिकी शक्तिने हमारे सामने 
रखा है। अतः पहली आवश्यकता यह है कि व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, 
अध्यात्म-पुरुषका, अपने अन्दरकी दिव्य सद्वस्तुका आविष्कार करे और 
उसे अपनी समूची सत्ता तथा जीवनमें व्यक्त करे। दिव्य जीवनको प्रथ- 
मतः और मुख्यतः एक आन्तरिक जीवन होना ही चाहिये; कारण, चूँकि 
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जो अन्तरमें है बाह्य उसीकी अभिव्यक्ति होगा, अतः आन्तरिक सत्ता 
दिव्य न बना दी गयी हो तो बाह्य जीवनमें दिव्यत्व हो नहीं सकता। 
मनुष्यमें अन्तःस्थ भगवान्‌ उसके आध्यात्मिक केन्द्रमें अवगुण्ठित होकर 
निवास करते हैं; यदि शाश्‍वत आत्मा, शाएवत पुरुष, मनुष्यके अन्दर 
सत्यतः न हो, तो उसके लिये स्वातिक्रमण जैसी कोई वात नहीं हो 
सकती, न ही उसके जीवनका उच्चतर परिणाम हो सकता है। 

होना और परिपूर्णंतः होना, यही हृममें प्रकृतिका लक्ष्य है; परन्तु 
परिपूर्णतः होना अपनी सत्ताके प्रति पुरा चेतन होना है : अचेतना, अर्घे- 
चेतना या अपूणं चेतना सत्ताकी वह अवस्था है जव वह आत्मप्रतिष्ठ नहीं 
होती; वह अस्तित्व तो है, किन्तु सत्ताकी परिपूणणंता नहीं। अपने 
आपकी और अपनी सत्ताके सारे सत्यकी सम्पूर्ण तथा अखंड संवित्‌ 
अस्तित्वपर सच्चे अधिकारकी प्राप्तिकी आवश्यक शर्ते है। यह आत्म- 
संवित्‌ ही आध्यात्मिक ज्ञानका अर्थं है: आध्यात्मिक ज्ञानका सार है 
अन्तर्मुखी स्वयंभू चेतना; उसका सारा ज्ञान-कर्म, वस्तुतः उसका किसी भी 
प्रकारका कर्म, अपने-आपको निरूपित करती वह चेतना ही होगा। सारा 
अत्य ज्ञान वह आत्म-विस्मृत चेतना है जो अपने वारेमें और अपने अन्दर 
जो है उसके वारेमें अपनी स्व-संवित्को पुनः पानेका प्रयत्न कर रही है; वह 
आत्म-ज्ञानमें वापस रूपान्तरित होनेका प्रयास करता आत्म-अज्ञान है। 

परन्तु यह भी है कि चूँकि चेतना अस्तित्वकी शक्तिको अपने अन्दर 
किये रहती है, परिपूर्णतः होना अपनी सत्ताकी अन्तरंग और अखंड 
शक्तिको धारण करना है; यह अपनी सारी आत्म-शक्ति और उसके 
सारे प्रयोगपर अधिकार करना है। .केवळ होना, जबकि अपनी सत्ताकी 
शक्ति अधिकृत न हो या वह शक्ति आधी या अपूणे हो, विकलांग 
अथवा हसित अस्तित्व है; यह अस्तित्वमें रहना तो है, परन्तु सत्ताकी 
परिपूर्णता नहीं। वस्तुतः यह सम्मव है कि केवल निष्क्रिय स्थितिमें 
अस्तित्व बनाये रखा जाय और हो उठनेकी शक्ति, सत्ताको शक्ति आत्मामें 
आत्म-संहृत और निश्चल रहे; परन्तु फिर भी, स्थिति और क्रिया दोनोंमें 
ही होना अस्तित्वकी सर्वांगपूर्णता है: आत्माकी शक्ति आत्माकी दिव्यता- 
का चिह्न है, निः्शक्त अध्यात्म-पुरुष 'अध्यात्म-पुरुष' नहीं, परन्तु जैसे 
आध्यात्मिक चेतना अन्तर्भूत और स्वथंभू है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक 
सत्ताकी यह शक्ति भी अन्तर्भूत, स्वयंक्रिय, स्वयंभू और स्वयंसिद्धिकर होनी 
ही चाहिये। वह जिस साधन-यंत्रका उपयोग करती है वह उसीका 
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अंग होगा; वह जिस वाह्य साधन-यंत्रका उपयोग करती है उसे भी उसीका 
अंग और उसीकी सत्ताको व्यक्त करनेवाला बना देना होगा। इच्छा 
है चेतन :क्रिया करती सत्ताकी शक्ति, और जो कुछ भी अव्यात्म- 
पुरुष'की चिन्मयी इच्छा है, उसकी सत्ता तथा संभूतिकी इच्छा है, उसे 
सामंजस्यसे पूरी करनेमें समूचे अस्तित्वको समर्थे होना ही चाहिये। जिस 
किसी भी कर्म या क्रिया-ऊर्जाको यह प्रभुता नहीं या क्रिया-यंत्रपर अधिकार 
नहीं उसमें, उस त्रुटिके कारण, सत्ताकी शक्तिकी अपूर्णताका, चेतनाके 
विमाजन अथवा अक्षमकारी खंडीकरणका, सत्ताकी अभिव्यक्तिमें 
असंपूर्णंताका लक्षण रहेगा। 

-अन्तमें, परिपूर्णतः होना होनेका, सत्ताका परिपूर्ण आनन्द पाना है। 
सत्ताके आनन्दसे. रहित सत्ता, अपने-आपके और समस्त वस्तुओंके सम्पूर्ण 
आनन्दसे रहित सत्ता एक निष्प्रभ या ह्रसित वस्तु है; वह अस्तित्व 
तो है किन्तु सत्ताकी परिपूर्णता नहीं। यह आनन्द भी अवश्य ही अन्त- 
भूत, स्वयंभू, स्वयंवह होगा; वह अपनेसे वाह्रकी वस्तुओंपर आश्रित 
नहीं हो सकता : वह जिस किसी भी वस्तुमें आनन्द लेता है, उसे अपना 
अंग वना लेता है, उसके आनन्दको अपनी साविकताके अंगकी तरह 
पाता है। समस्त निरानन्द, समस्त कष्ट और वेदना अपूर्णंताका, असम्पू- 
णंताका चल्न है; उसका उद्भव सत्ताके विभाजनसे, सत्ताकी चेतनाकी 
असम्पूर्णतासे, सत्ताकी शक्तिकी असम्पूर्णतासे होता है। सत्तामें, सत्ताकी 
चेतनामें, सत्ताकी शक्तिमें, सत्ताके आनन्दमें सम्पूर्ण होना और इस समा- 
कलित सम्पूर्णतामें जीना ही दिव्य जीवन है। 

परन्तु फिर, परिपूर्णंतः होना विश्वात्मभावसे होना है । तुच्छ प्रति- 
बन्धित अहंके परिसीमनोंमें होना अस्तित्व तो है, किन्तु अपूर्णे अस्तित्व 
है : यह स्वरूपतः ही एक असम्पूर्ण चेतनामें, अस्तित्वकी असम्पूर्ण 
शक्ति तथा आनन्दमें रहना है। यह आत्मस्वरूपसे कम होना है और 
इससे अज्ञान, दुर्वेलता तथा कष्टके अधीन होना अनिवार्य होता है : 
या यदि इसमें प्रकृतिकी किसी दिव्य गठन द्वारा इन वस्तुओंका बहिष्कार 
भी किया जा सके, तो भी यह अस्तित्वकी सीमित परिधिमें, अस्तित्व- 
की एक सीमित चेतना, शक्ति और हर्षमें रहना होगा। सकल सत्ता 
एक है और जो कुछ भी है वह सव हो जाना परिपूर्णंतः होना है। 
सवकी सत्ताके अन्दर होना और सबको अपनी सत्ताके अन्दर 
सम्मिलित करना, सवकी चेतनाके प्रति चेतन होना, झाक्तिमें 
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विश्वशक्तिके साथ एक होना, सकल कर्म तथा अनुभवको अपने 
अन्दर वहन करना और उन्हें अपने ही कर्मं तथा अनुभववत्‌ अनुभव 
करना, सकल आत्माओंको अपने ही आत्मावत्‌ अनुभव करना, सत्ताके 
सारे आनन्दको अपनी ही सत्ताके आतन्दवत्‌ अनुभव करना पूर्ण दिव्य 
जीवनकी आवश्यके शर्ते है। 

परन्तु अपनी विशवात्मकताकी परिपूर्णता तथा स्वतंत्रतामें इस प्रकार 
विश्वात्ममावसे होनेके लिये विश्वातीत सावसे भी होना होगा। सत्ताकी 
आध्यात्मिक परिपूर्णता है नित्यता, और यदि कालातीत नित्य सत्ताकी 
चेतना न हो, यदि शरीर या शरीरी मन या शरीरी प्राणपर निर्भर रहा 
जाय या इस जगत्‌ या उस जगतूपर या सत्ताकी इस अवस्था या उस 
अवस्थापर निर्भर रहा जाय, तो यह्‌ आत्माकी सत्यता नहीं, हमारे 
आध्यात्मिक जीवनकी परिपूर्णता नहीं। केवल शारीर-आत्मारूप रहना 
या केवल दारीरके सहारे होना, मृत्यु और कामना, कष्ट और वेदना, 
अवनति और क्षयके अधीन क्षणमंगुर प्राणी होना है । शरीरको चेतना- 
का अतिक्रमण करना, उससे परे जाना, शरीरमें या शरीर द्वारा घृत 
नहीं रहना, शरीरको आत्माके उपकरण मात्रकी तरह, एक अल्प 
बाह्य रूपायणकी तरह रखना, दिव्य जीवनकी एक पहली शतं है। वहू मन 
नहीं होना जो अज्ञान तथा चेतना-सीमायचके अबीन हो, मतका अतिक्रमण 
करना और उसे उपकरणकी -तरह प्रयुक्त करना, उसे आत्माके बहि- 
स्तलीय रूपायणकी तरह नियंत्रित करना एक दूसरी शर्ते है। आत्मा 
एवं अध्यात्म-सत्ताके सहारे होना, प्राणपर निर्मर नहीं करना, उसके साथ 
एकात्म नहीं होना, उसका अतिक्रमण करना और उसे आत्माकी अभि- 
व्यक्ति और आत्माके उपकरणकी तरह नियंत्रित तथा व्यवहृत करना एक 
तीसरी शर्तें है। यदि चेतना शरीरका अतिक्रमण न करे और सारे 
जड़गत अस्तित्वके साथ अपना भौतिक एकत्व अनुभव नहीं करे, तो 
शारीरिक जीवन भी अपने निजी प्रकारमें परिपूणे स्वीय सत्ता उपलब्ध 
नहीं करता। यदि चेतना वैयक्तिक प्राण-शक्तिकी प्रतिबंधित क्रीड़ाका 
अतिक्रमण न करे और विश्वव्यापी प्राणको अपने ही जैसा और सकल 
प्राणके साथ अपना एकत्व अनुभव नहीं करे, तो प्राणिक जीवन भी अपने 
स्वःप्रकारमें परिपूर्णं स्व-जीवन उपलब्ध नहीं करता। यदि हम वैयक्तिक 
मानस-सीमाओंका अतिक्रमण न करें, विश्वमन और सकल मनके साथ 
एकत्व अनुभव न करें, और उनकी विभिन्नताके वैभवमें परिपूरित अपची 
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चेतनाके अखंडत्वका रसास्वादन न करें तो मानसता अपने स्व-प्रकारमें 
परिपूर्ण चेतन अस्तित्व या क्रिया नहीं होती। परल्तु अतिक्रमण 
केवल वैयक्तिक सूत्रका नहीं, विश्वके सूत्रका भी करना होगा, कारण, 
वैयक्तिक जीवन हो या विश्व-जीवन, वह अपनी सच्ची सत्ता और 
पूर्ण सामंजस्यको इसी प्रकार पा सकता है; अपने वाह्यं रूपायणमें दोनों 
ही विश्वातीतकी अधूरी अभिषाएँ हैं, परन्तु साररूपमें वे वही हैं, और 
उस सारके प्रति चेतन हो कर ही वैयक्तिक चेतना या विश्वचेतना अपनी 
सच्ची सत्ताकी परिपूर्णता और स्वतंत्रता पा सकती है। अन्यथा, व्यक्ति 
विश्व-गतिघारा और उसकी प्रतिक्रियाओं तथा सीमाओंके अधीन और 
अपने सम्पूर्ण आध्यात्मिक स्वातंत्र्ये वंचित रह जा सकता है। उसे 
परम दिव्य सद्वस्तुमें प्रवेश करना, उसके साथ अपना एकत्व अनुभव 
करना, उसमें रहना, उसकी आत्म-सृष्टि होना ही होगा : उसके मन, 
प्राण और शरीरका उस सद्वस्तुकी पराप्रक्ृतिकी अभिधाओंमें पूरा धर्मा- 
न्तरण करना ही होगा; उसके सारे विचारों, अनुभवों और कर्माको 
उसी सद्वस्तु द्वारा निर्धारित होना होगा और वही, उसीका आत्मि-रूपा- 
यण ही हो जाना होगा। यह सव उसमें केवल तब पुरा किया जा 
सकता है जबकि वह विकसित होकर अञज्ञानमेंसे ज्ञानमें और ज्ञान द्वारा 
परमा चेतना और उसके क्रियावल एवं परमानन्दमें पहुँच गया हो; किन्तु 
इन वस्तुओंका कुछ सार तत्त्व और उनके पर्याप्त साधन प्रथम आध्या- 
त्मिक परिवर्तनके साथ-साथ चले आ सकते हैं और विज्ञानघना परा- 
प्रकृतिके जीवनमें उनकी चरम परिणति हो सकती है। 

ये प्राप्तियाँ अन्तरावृत्त जीवनके बिना असम्भव हुँ; ये किसी ऐसी 
वाह्य चेतनामें रहते हुए नहीं मिल सकतीं जो सदा वहिर्मुखी हो, एकमात्र 
या प्रधान रूपसे सतहपर और सतहसे सक्रिय हो। व्यष्टि-जीवको अपने 
आपको, अपने सच्चे अस्तित्वको पाना होगा; - इसके लिये उसे अन्तरमें 
जाना ही होगा, अन्तरमें ऑर अन्तरके आधारसे ही जीवन-यापन करना 
होगा : कारण, वह वहिर्मुखी या वाह्य चेतना या जीवन जिसका आन्तर 
आत्मासे विच्छेद हो गया है, अज्ञानका क्षेत्र है; वह चेतना, वह जीवन 
अपना अतिक्रमण और अज्ञानका अतिक्रमण आन्तर आत्मामें तथा जीवनकी 
विशाळतामें उन्मीलित होकर ही कर सकता है। यदि हुंममें विश्वातीतकी 
कोई सत्ता है, तो वह अवश्य ही हमारे गूढ़ आत्मामें होगी, वहिस्तल 
पर तो सीमा तथा परिस्थितिसे बनी, प्रकृतिकी क्षणिक सत्ता ही होती 
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है। यदि हममें कोई ऐसा आत्मा है जो विशालता तथा विशवात्मकताकें 
लिये समर्थ है, विएवचेतनामें प्रवेश करनेमें सक्षम है, तो वह भी हमारी 
आन्तरिक सत्ताके अन्दर ही होगा; वाह्य चेतना मन, प्राण तथा शरीर- 
की रज्जुओं द्वारा अपनी वैयक्तिक सीमाओंसे वेधी स्थूल चेतना ही है: 
विश्वभावके लिए किसी भी बाह्य प्रयत्तका परिणाम या तो अहंका विवद्धं 
होगा या व्यक्तित्वका जनपुंजमें निर्वापण द्वारा या जनपुंजके अधीन 
होकर मिट जाना होगा । व्यक्ति अपनी सत्ताको केवल आन्तरिक विकास, 
गतिधारा और क्रिया द्वारा ही मुकततासे और प्रभावी रूपसे विश्वात्मक 
और विशवातीतात्मक कर दे सकता है। दिव्य जीवनयापनके लिये 
यह आवश्यक है कि सत्ताके क्रियावंत सम्पादनके केन्द्र तथा साक्षात्‌ उत्सको 
बाहरसे हटाकर अन्दरकी ओर कर दिया जाय; कारण, अन्तरात्मा वहीं 
आसीन है, परन्तु आवृत अथवा अर्घावृत है और हमारी साक्षात्‌ सत्ता 
तथा किया-उत्स वर्तमानमें बहिस्तलूपर हैं। मनुष्योंमें, उपनिषद्‌ कहती 
है, स्वयंभूने चेतनाके द्वार बाहरकी ओर काटे हैं, परन्तु थोडेसे लोग 
अपनी दृष्टि अन्दरकी ओर मोड़ते हैं और चे ही आत्माको देखते और 
जानते हैं और आध्यात्मिक सत्ताका विकास करते हैं। इस भाँति हमारा 
अपने अन्दर दृष्टिपात करना, अपने अन्दर देखना और प्रवेश करना 
और. अन्तरमें निवास करना प्रकृति-रूपान्तर एवं दिव्य जीवनके लिये 
पहली आवश्यकता है। 

अन्तरकी ओर जाने और अन्तरमें रहनेकी इस प्रवृत्तिको भानवः 
प्राणीकी सामान्य चेतनापर जमाना दुरूह कायं है; किन्तु साथ ही, आत्म- 
प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग भी नहीं। जडवादी चिन्तक बहिमुंखता और 
अन्तर्मखताके वीच एक विरोध खड़ा करके बहिमुँखी भावको ही एकमात्र 
सुरक्षितताके रूपमें स्वीकार किये जानेके लिये सामने रखता है। उसके 
अनुसार, अन्दरकी ओर जाना अन्धकार या रिक्ततामें प्रवेश करना या 
चेतनाका सन्तुलन खो देना और अस्वस्थ हो जाना है; जो कोई आन्तरिक 
जीवन निर्मित किया जा सके वह बाहरसे ही सुष्ट किया जाता है, और उसका 
स्वास्थ्य अपने हितकर तथा पुष्टिकर बाह्य स्रोतोंपर नियमनिष्ठ निर्भरता 
रखनेसे सुरक्षित होता है,-व्यक्तिगत मन तथा प्राणका सन्तुलन केवल 
बाह्य वास्तविकताके दृढ़ अवलम्बसे सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि जड़ 
जगत्‌ ही एकमात्र मूलभूत सत्यता है। यह्‌ वात अन्नमय मनुष्यके लिये, उस 
जन्मजात बहिमुंख व्यक्तिके लिए तो सच्ची हो सकती है जो अपने-आपको 
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बाह्य प्रकृतिका जीव अनुभद करता है; उस प्रकृतिने उसे बनाया है और 
उसीपर वह निर्मर है, अतः वह्‌ यदि अन्दरकी ओर गया तो अपने-आपको 
खो वैठेगा : उसके लिए कोई आन्तरिक सत्ता नहीं, कोई आन्तरिक 
जीवन नहीं। किन्तु इस विभेदके अनुसार जिसे अन्तमुंख व्यक्ति कहा 
जाता है उसका भी आन्तरिक जीवन नहीं होता; वह सच्चे आन्तर 
आत्मा और आन्तरिक वस्तुओंका द्रष्टा नहीं, अपितु वह छोटा मनोमय 
मनुष्य होता है जो अपने अन्तरमें ऊपर-ऊपर ही दुष्टिपात करता और 
वहाँ अपनी आध्यात्मिक सत्ताको नहीं, प्रत्युत अपने प्राणमय अहंको, 
अपने मनोमय अहंको देखता है और इस छोटे दयनीय बौने जीवकी 
गतिविधिमें उसकी अस्वस्थ लगन हो जाती है। अन्तरकी ओर देखने- 
में एक आन्तरिक अन्धकारका भाव या अनुभव उस `मानसताकी पहली 
प्रतिक्रिया है जो सदा बहिस्तलपर रही है और जिसने कोई आन्तरिक 
जीवन नहीं उपलब्ध किया है; उसे केवल एक निर्मित आंतरिक अनुभव 
होता है जो अपनी सत्ताके उपादानोंके लिये बाहरी जगत्पर निर्भर करता 
है। परन्तु जिनकी गठनमें एक अधिक अन्तर्मुख जीवनका सामथ्यं प्रवेश 
कर गया है उन लोगोंके लिये -अन्तरमें जाने और अन्तरमें रहनेकी क्रिया 
कोई अन्धकार या फीकी रिक्तता नहीं लाती, वह लाती है एक परिवद्धेन, 
एक नवानुभूति-प्रवाह, एक महत्तर दृष्टि, एक विशालतर सामर्थ्यं, 
एक विस्तृत जीवन जो हमारी सामान्य अन्नमयी मांनवजातिके अपने लिये 
निमित जीवनकी प्रथम तुच्छतासे अनन्तगुना अधिक वास्तव और विविध 
होता है, और वह सत्ताका वह आनन्द लाती है जो जीवनके उस किसी 
मी आनन्दसे अधिक विशाल और समृद्ध होता है जिसे बाह्य प्राणमय 
मानव या बहिस्तलका मनोमय मानव अपनी सक्रिय प्राणिक शक्ति और 
क्रियाकलाप द्वारा या मनोमय जीवनको सूकमता और विस्तरण द्वारा 
पा सकता है। एक नीरवता, एक विशाल या यहाँ तक कि अपरिमित 
अथवा अनन्त रिक्ततामें प्रवेश, आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभवका अंग 
है; इस नीरवता और शून्यताका स्थूल मनको एक विशेष भय होता है, 
बाहरी तलपर ही क्रिया करते विचारशील या प्राणिक लघु मनको उससे 
जुगुप्सा या अरुचि होती है,--कारण, उसे नीरवताको मानसिक और 
प्राणिक असामर्थ्यं और शून्यको अवसान या अनस्तित्व माननेका भ्रम 
होता है: परन्तु यह नीरवता 'अध्यात्म-पुरुष'की नीरवता है जो एक 
महत्तर ज्ञान, शक्ति तथा आनन्दकी अवस्था है, और यह रिक्तता हमारी 
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प्राकृत सत्ताके पात्रको रिक्त करना है, उसे उसकी आविल अन्तर्वंस्तुओंसे 
मुक्त करना है जिससे कि उसे ईशवरकी सुरासे भरा जा सके; यह अन- 
स्तित्वकी ओर नहीं, एक महत्तर अस्तित्वकी ओर जाना है। जब 
जीव अवसानकी ओर अभिमुख होता है तब भी वहं अवसान अनस्तित्व में 
नहीं, आध्यात्मिक सत्ताकी किसी अनिर्वचनीय विशाळतामें या “निर्विशेष की 
अनिर्वाच्य अतिचेतनामें गोता लगानेमें होता है। 

वास्तवमें यह अन्तर्मुखीन मोड़ और गतिधारा व्यक्तिगत सत्तामें 
वन्दी हो जाना नहीं है, यह एक सच्ची विश्वात्मकताकी ओर पहला 
डग है; इससे हमें अपने अन्तर्जीवनका सत्य मिलता है और बहिर्जीवनका 
भी। कारण, यह आन्तरिक जीवन अपना विस्तार और विशवजीवनका 
आिगन कर सकता है, हमारी वहिस्तलीय चेतनामें वस्तुतः जितनी 
संभव है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विशाल वास्तवता और महत्तर 
सक्रिय दाक्तिसे वह सबके जीवनके साथ संपक, उसमें वेधन, उसका 
परिरम्भण कर सकता है। बहिस्तलपर हमारा अधिकसे अधिक विश्व- 
चर्मी होता भी एक दरिद्र और छेंगड़ाता प्रयास है,--वह्‌ एक निर्मित 
वस्तु है, आत्मप्रवंचना है, सच्ची वस्तु नहीं: कारण, अपनी बहिस्तलीय 
चेतनामें हमपर हमारी चेतनाका दूसरोसे पृथक्‌ रहनेका बन्धन है, और 
उसमें हम अहंकी वेड़ियाँ पहने हुए हैं। वहाँ तो हमारी निःस्वार्थता 
भी अधिक बार स्वार्थपरतांका ही सूक्ष्म रूप हो जाती या हमारे अहंके 
विशालतर प्रतिष्ठापनमें बदल जाती है; अपनी परार्थपरताकी . मुद्रासे तुष्ट 
रहकर हम यह नहीं देखते कि तब हमने दूसरोंको अपनी विस्तृत परिधिके 
अन्दर ले लिया है, और वहू हमारी वैयक्तिक सत्ता, हमारे विचारों, 
और हमारे मनोमय और प्राणमय व्यक्तित्वको, हमारी अहं-परिवद्धंनकी 
आवश्यकताको दूसरोंपर लादनेके लिये एक आवरण है। हम दूसरोंके 
लिये जीनेमें जहाँ तक सत्यतः सफल होते हैं, यह कार्यं प्रेम एवं सहानु- 
भूतिकी एक आन्तरिक आध्यात्मिक शक्तिका होता है; किन्तु हममें 
इस इाक्तिकी प्रमाविताका वळ और क्षेत्र लघु होते हैं, उसे प्रेरित 
करनेवाली चेत्य गतिधारा अधूरी, उसकी क्रिया प्रायः अज्ञानमयी होती 
है, क्योंकि वहाँ मन तथा हृदयका सम्पर्क तो है किन्तु हमारी सत्ता 
दूसरोंकी सत्ताका आलिगन आत्मवत्‌ नहीं करती। दूसरोंके साथ बाह्य 
एकत्व सदा बाह्य जीवनोंका एक बाहरी जोड़ और साहचर्यं ही होगा 
जिसका आन्तरिक परिणाम लघु होगा; मन और हृदय अपनी वृत्तियोंको 
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इस सर्वसामान्य जीवनसे और हमें वहाँ मिछनेवाले प्राणियोंसे सम्वद्ध 
करते हैं; किन्तु सर्वसामान्य बाह्य जीवन ही भित्ति रहता है,और 
निमित अन्तर्मुंखीन एकत्व या उसका उतना अंश जो पारस्परिक अज्ञान 
तथा विसंवादी अहंताओंके बावजूद, मन, हृदय, प्राणिक प्रकृति और 
स्वार्थोके संघर्षके बावजूद भी, अस्तित्वमें रह सकता है, एक आंशिक और 
असुरक्षित अधिरचना होता है। अध्यात्मचेतना, अध्यात्मजीवन, निर्माणके 
इस सिद्धान्तको उलट देता है; वह सामूहिक जीवनमें अपनी क्रियाको 
हमारी अपनी सत्तामें दूसरोंके आन्तरिक अनुभव तथा समावेशपर, 
एकत्वके आन्तरिक बोध तथा सत्यपर आधारित करता है। आध्यात्मिक 
व्यक्ति एकत्वके उस अनुभवसे कार्य करता है जिससे उसे आत्माकी अन्य 
आत्मासे की गई माँगका, जीवनकी आवश्यकताका, मंगल, प्रेम तथा 
सहानुभूतिके सत्यतः किये जा सकनेवाले कार्यका अव्यवहित एवं प्रत्यक्ष 
बोध होता है। आध्यात्मिक एकत्वकी उपलब्धि, एकमेव सत्ताकी, सकर 
मूतोमें विद्यमान एकमेव आत्माको अन्तरंग चेतनाका सक्तियकरण, केवल 
यही अपने सत्यके द्वारा दिव्य जीवनकी .क्रियाका आधार और प्रशास्ता 
बन सकता है। 

_ विज्ञानपुरुष या दिव्य पुरुषमें, विज्ञानजीवनमें, दूसरोंके आत्माकी घनिष्ठ 
और पूरी चेतना होगी, उनके मन, प्राण तथा शारीरिक सत्ताकी चेतना 
होगी और उनका अनुभव आत्मीयवतू होगा। विज्ञानपुरुष प्रेम और सहा- 
नुभूतिकी किसी बहिस्तलीय भावना या किसी अन्य सदुश भावनासे नहीं, 
बरन्‌ इस घनिष्ठ पारस्परिक चेतना, इस अन्तरंग एकत्व-भावसे कार्य 
करेगा। जगत्‌में उसका सारा कर्म, जो करना है उसके अवळोकनके सत्य 
द्वारा, दूसरोंके अन्दर भी 'दिव्य सद्वस्तु' रहनेवाली अपने अन्दरकी दिव्य 
सद्वस्तु'की इच्छाके वोध द्वारा प्रदीप्त होगा, और वह दूसरोंके अन्दरके 
भगवान्‌ और सवके अन्दरके भगवानूके लिये, 'सवं'के उद्देश्यका सत्य 
उच्चतम प्रकाशमें जैसा दीखता है उसके संम्पादनके लिये और पराप्रकृति- 
की झक्तिमें उसे जिस विधि और जिन डगोंसे कार्यान्वित होना है उसीके 
अनुसार किया जायगा। विज्ञानपुरुष अपने-आपको केवल अपनी ही संपूर्ति- 
में नहीं जो कि उसके अन्दर दिव्य पुरुष एवं दिव्य इच्छाकी ही संपू्ति है, 
बरन्‌ दूसरोंकी संपूर्तिमें भी प्राप्त करता है; उसकी विश्वात्मिका वैयक्ति- 
कताः अपने-आपको एक महत्तर संभूतिकी ओर सकल सत्ताओंकें अन्दर 
सर्वेकी गतिघारामें सम्पादित करती है। उसे सर्वत्र एक दिव्य क्रिया 
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दीखती है; उस दिव्य क्रियाकी समष्टिमें जो कुछ भी उसके द्वारा, 
उसमें क्रियारत ज्योति, इच्छा एवं शक्तिमेंसे जाता हैं, वही उसका 
कर्म होता है। किसी भी वस्तुका आरम्भ करनेके लिये उसमें पृथगात्मक 
अहं नहीं होता; विश्वातीत और विश्वव्यापी ही उसकी विश्वात्मभाव- 
युक्त वैयक्तिकता द्वारा विश्वकी क्रियामें वाहर जाता है। जैसे वह 
किसी पृथक्‌ अहँके लिये नहीं जीता, वैसे ही वह किसी सामुदायिक 
अहंके उद्देश्यके लिये भी नहीं जीता; वह अपने अन्तःस्थ भगवानूमें और 
उनके लिये, समष्टिगत अगवान्‌में और उनके लिये, सकल भूतोंमें अन्तःस्थ 
भगवानूमें और उनके लिये जीता है। कमंमें यह विश्वात्मकता, जो कि 
“र्वदशिनी 'इच्छा' द्वारा सर्वेकत्व-मावकी संसिद्धिमें संगठित होती है, 
उसके दिव्य जीवनका घमं है। ; 

अतः हम जब दिव्य जीवनकी वात कहते हैं तो प्रथमतः हमारा 
अभिप्राय वैयक्तिक पूर्णताकी प्रेरणाकी इस आध्यात्मिक पूर्ति और सत्ताकी 
एक आण्तरिक सम्पूर्णतासे होता है। पृथ्वीपर पूर्णंतामण्डित जीवनकी 
पहली मूल शर्तं यही हैं; अतएव हमारा यथासम्भव अधिकसे अधिक 
वैयक्तिक पूर्णताकी प्राप्तिको अपना पहला परम व्यवसाय बनाना सही 
होता है। व्यक्तिके चारों ओर जो है उस सवके साथ उसके आध्यात्मिक 
तथा व्यावहारिक सम्वन्धकी पुर्णंता हमारा दूसरा प्रधान व्यवसाय होती 
है; इस दूसरे अभीष्टका समाधान एक सम्पूर्णं विश्वमावमें तथा पृथ्वीपर- 
के सारे जीवनके साथ एकत्वमें है जो कि विज्ञानचेतना तथा विज्ञानप्रकृतिमें 
क्रमविकसनका दूसरा सहवर्ती परिणाम होता है। परन्तु तीसरा अभीष्ट 
अभी भी रह जाता है,एक नया जगतू, मानव-जातिके समग्र जीवनमें 
परिवर्तन या, कमसे कम, पार्थिव प्रक्तिमें नवीन और पूर्णतामण्डित 
सामूहिक जीवन। इसके लिये आवश्यकता अविकसित जनसमूहमें कार्य 
करनेवाले एकाकी विकसित व्यक्तियोंकें ही ऑविर्मावकी नहीं, प्रत्युत 
ऐसे बहुत सारे विज्ञानमथ व्यक्तियोंके आविर्मावकी होती है जो जीवोंके 
एक नये प्रकारकी और वर्तमान वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवनसे श्रेष्ठ- 
तर एक नये सामाजिक जीवनकी रचना करेंगे। स्पष्ट है कि इस प्रकार- 
का सामूहिक जीवन अवश्य ही उसी तत्त्वपर गढ़ा जाना चाहिए जिस 
पर विज्ञानमय व्यक्तिका जीवन। हमारे वर्तमान मानव-जीवनमें एक 
स्थूल सामूहिकता है जिसे संयुक्‍त रखती है सर्वेसामान्य स्थूल जीवन- _ 
बास्तविकता और उससे उद्गत होनेवाली सारी चीजें,-स्वार्थोका पार 
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स्परिक मेल, सर्वसामान्य सभ्यता तथा संसक्ति, सर्वसामान्य सामाजिक 
नियम, समष्टि-मनोवृत्ति, आथिक सहचार, सामूहिक अहंके आदश, भावा- 
वेग और प्रयास, जिनमें साथ ही वैयक्तिक कड़ियों और सम्बन्धोंका 
चागा सारेके बीच गया रहता है और सारेको संहत रखनेमें सहायता 
देता है। या जहाँ इन चीजोंमें वेमिन्व्य, विरोध, इन्द्र होता है, वहाँ 
साथ रहनेकी आवश्यकताके कारण वाध्य होकर कोई व्यावहारिक समा- 
योजन या कोई संगठित समझौता किया जाता है; एक प्राकृतिक या 
निर्भित व्यवस्था खड़ी की जाती है। सामूहिक जीवनकी विज्ञानमयी 
दिव्य विधि ऐसी न होगी; कारण, वहाँ जो वस्तु सवको साथ-साथ 
बेंघा और संयुक्त रखेगी, वह किसी पर्याप्त पसे संयुक्त सामाजिक 
चेतनाका सरजन क़रनेवाली जीवन-वास्तविकता नहीं, वरन्‌ सामूहिक 
जीवनको संहत करनेवाली एक सर्वसामान्य चेतना होगी। सव अपने 
अन्दर ऋत-चेतनाके आविर्भावसे संयुक्त होंगे; यह चेतना उनमें जीवनकी 
जो परिवर्तित विधि के आयगी उससे वे अपने-आपको एक ही आत्माके 
शरीरी रूप, एक ही 'सद्वस्तु'के जीव अनुभव करेगे; ज्ञानके मूलभूत 
एकत्व द्वारा प्रदीप्त तथा चालित, मूलभूत और एकीबद्ध इच्छा तथा . 
भावना द्वारा प्रवृत्त, आध्यात्मिक सत्यको व्यक्त करनेवाला जीवन उनके 
द्वारा अपनी संभूतिके अपने स्वाभाविक रूप प्राप्त करेगा। वहाँ व्यवस्था 
तो होगी, क्योंकि एकत्वका सत्य एक अपनी ही व्यवस्थाकी रचना 
करता है : वहाँ एक या अनेक जीवन-विघान भी हो सकते हैं, परन्तु 
वे आत्मनिर्धारित होंगे; वे आध्यात्मिकतः संयुक्त सत्ताके सत्य और 
आध्यात्मिकतः संयुक्त जीवनके सत्यकी अभिव्यक्ति होगे। सामूहिक 
जीवनका सारा रूपायण आध्यात्मिक शक्तियोंका आत्म-निर्माण होगा और 
चे अपने-आपको ऐसे जीवनमें स्वतःस्फूर्त रूपसे कार्यान्वित करेंगी ही : 
चे शक्तियाँ अन्तःसत्ता द्वारा आन्तरिक खूपसे ग्रहण की जायेगी और भाव, 
कमं तथा उद्देश्यके एक सहजात सामंजस्यमें व्यक्त की जायेंगी या स्वतः 
व्यक्त होंगी। 
सामंजस्यकी उपलब्धिके लिये मानसिक पद्धति है अधिकाधिक यंत्री- 
करण, मानकीकरण, सव कुछका एक सर्वसामान्य सांचेमें निर्धारण, परन्तु 
वह इस जीवनका विधान नहीं होगी। विभिन्न विज्ञान-समाजोके बीच 
पर्याप्त निर्बन्ध विविधता होगी; प्रत्येक समाज आत्माके जीवनको अपनी 
अपनी देहकी रचना करेगा : फिर, एक ही समाजकें व्यक्तियोंकी स्वाभि- 
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व्यक्तिमें भी पर्याप्त निर्वेन्ध विविधता होगी। परन्तु यह निर्बन्ध विविघता 


› अव्यवस्था नहीं होगी, किसी विस्वरताकी रचना नहीं करेगी; कारण, ज्ञानके 


अद्य सत्य और जीवनके अद्रय सत्यकी 'विविघता एक सह-सम्बन्ध होगी, 
विरोध नहीं। विज्ञानचेतनामें व्यक्तिगत भावपर अहमात्मक आग्रह नहीं 
होगा, व्यक्तिगत इच्छा तथा स्वार्थक्रा दवाव या करूरव नहीं होगा : 
इसके स्थानपर नाना रूपोंके अन्दर एक सर्वसामान्य सत्यका, नाना चेतनाओं 
तथा शारीरोंके अन्दर एक सर्वसामान्य आत्माका एकीकारी वोध होगा; 
एक .साविकता तथा सुनम्यता होगी जो 'एकमेव'की अनेकानेक आक्षतियोंमें 
'एकमेव' को ही देखती और व्यक्त करती हैं और समस्त विविघताओंमें 
एकत्वको प्रस्फुटित करती है जैसा कि ऋत-चित्‌ और उसके स्वमाव-सत्यका 
अन्तरनिहित विधान है। एक अद्वय चित्‌-शक्ति, जिसकी सबको संवित्‌ 
होगी और जिसके यंत्र-स्वरूप ही सव कोई अपने-आपको देखेंगे, सवके 
हारा कायं करेगी और उनके कमंमें सामंजस्य ला देगी। विज्ञानपुरुष _ 
यह अनुभव करेगा कि पराप्रकृतिकी एक ही सन्नादिनी शक्ति सवमें कार्य 
कर रही है : वह अपने अन्दर उसके रूपायणको स्त्रीकार करेगा और 
उसने उसे दिव्य कार्यके हेतु जो ज्ञान तथा बल दिये हैं उनका अनुसरण 
या उपयोग करेगा; परन्तु वह किसी ऐसी प्रेरणा अथवा वाध्यताके अधीन" 
नहीं होगा कि वह अपने अन्दरकें बल तथा ज्ञानको दूसरोंके वरू तथा 
ज्ञानके विरुद्ध खड़ा करे या अपना प्रतिष्ठापन अन्य अहमोंके विरुद्ध 
प्रयास करते अहंकी तरह करे। कारण, आध्यात्मिक पुरुषमें एक अपना 
ही अविच्छेद्य आनन्द रहता है, सारी अवस्थाओंमें अव्याहत रहनेवाली ` 
एक्क अपनी ही परिपूर्णता रहती है, एक अपने ही स्वरूप-सत्यका आनन्त्य. 
रहता है : इन्हें वह सदा पराका पूरा अनुभव करता हैं, वाह्य निरूपण 
चाहें जो कुछ भी हो। अन्तःस्थ 'अध्यात्म-पुरुष' का सत्य किसी विशेष 
झूपायणपर निर्मर नहीं करेगा; अतः उसे किसी विशेष बाह्य निरूपण 
तथा आत्म-प्रतिष्ठापनके लिये संघर्ष करनेको आवश्यकता नहीं होगी : 
अनेक रूप स्वतः ही नमनीयतासे उद्भूत होंगे, अन्य निरूपणोंके साथ उनका 
उपयक्त सम्वन्ध होगा और सम्पूर्ण निरूपणके अन्दर प्रत्येक अपने-अपने 
स्थानपर होगा। विज्ञानचेतना तथा विज्ञानसत्ताका सत्य, अपनी स्थापना 
करता हुआ, अपने चारों ओरकी सत्ताओंके अन्य सारे सत्योंके साथ 
अपना सामंजस्य प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक या विज्ञानमय 
पुरुष अपने चारों ओरके समूचे विज्ञान-जीवनके साथ अपना सामंजस्य” 
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अनुभव करेगा, समूचेके भीतर उसका चाहे जो भी स्थान हो। समूचे- 
के भीतर अपने स्थानके अनुसार ही वह नेतृत्व अथवा शासन करना 
जानेगा, साथ ही अपने-आपको अधीनस्थ करना भी जानेगा; उसके लिये 
दोनों ही समान आनन्द होंगे : कारण, अध्यात्म-पुरुष की स्वतंत्रता, 
शाइवत, स्वयंभू और अविच्छेद्य रहुनेके कारण, सेवामें, स्वैच्छिक्र अधीनतामें 
और दूसरे आत्माओंक्े साथ समायोजनमें भी उतनी ही अनुभूत की जा 
सकती है जितनी कि शक्ति और शासनमें। आन्तरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता 
अपना स्थान आन्तरिक आध्यात्मिक वर्ग-व्यवस्थाके सत्यमें भी वैसे ही 
स्वीकार कर सकती है जैसे कि मूलभूत आध्यात्मिक समानताके सत्यमें, 
और इस सत्यकी उस सत्यसे कोई असंगति नहीं होगी। सत्यका यह 
स्वतःस्फू्ते विन्यास ही, जो कि 'अध्यात्म-पुरुष'की स्वाभाविक व्यवस्था है, 
विकसित होती विज्ञानमयी सत्ताकी विभिन्न श्रेणियों तथा पर्वोके सर्वसामान्य 
* जीवनमें विद्यमान रहेगा। एकत्व विज्ञान-चेतनाका आधार है, पारस्परि- 
कता विविवताके अन्दर उसकी एकत्व-सम्बन्धी अपरोक्ष संवितूका स्वाभा- 
विक परिणाम, सामंजस्य उसकी शक्तिकी क्रियाका अरोध्य वीयें। अतः 
एकत्व, पारस्परिकता एवं सामंजस्यको सर्वसामान्य अथवा सामूहिक 
विज्ञान-जीवनका अटल धर्म होना ही चाहिये। वह कौनसे रूप लेगा 
यह पराप्रकृतिकी क्रमवेकासिकी अभिव्यक्तिको इच्छापर निर्भर करता 
है, परन्तु उसका सामान्य रूप और विधान यही होगा। 

निरी मानसिक और भौतिक सत्ता तथा जीवनसे प्रस्थान कर 
आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक सत्ता तथा जीवनमें जानेका सारा अर्थं 
और अन्तनिहित विधान तथा आवश्यकता यही है कि अज्ञान-जगतूमें जीव 
जिस मुक्ति, पूर्णता, आत्म-संपूतिकी खोज कर रहा है, उस तक केवल 
तव पहुँचा जा सकता है जवकि वह अपनी वर्तमान अज्ञानमयी प्रक्कतिमें- 
से निकलकर आध्यात्मिक आत्मज्ञान तथा जगत्-ज्ञानमयी प्रकृतिमें चला 
जाय। इस महत्तर प्रकृतिको हम पराप्रक्ृति कहते हैं, क्योंकि वह 
उसकी चेतना तथा सामर्थ्यकें वर्तमान स्तरसे परे है। परन्तु, वस्तुतः, 
वह उसकी अपनी ही सच्ची प्रकृति है, उसको चोटी और सम्पूर्णता 
है; यदि उसे अपने सच्चे आत्माको और सत्ताकी समूची सम्भावनाको 
पाना है, तो वहाँ तक उसे पहुंचना ही होगा। यदि प्रक्षतिमें जो 
कुछ घटित” होता है उसे प्रकृतिका ही परिणाम, जो उसमें उपलक्षित 
या अन्तमिहित है उसका ही कार्यान्वयन, उसका ही अनिवार्यं फल 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिव्य जीवन छा 


तथा परिणाम होना चाहिये। यदि हमारी प्रकृति मूलभूत निश्चेतना 
तथा अज्ञान है जो एक अपूर्ण ज्ञानतक, चेतना तथा सत्ताके एक अपूर्ण 
निरूपणतक _कठिनाईसे पहुँच रही है, तो हमारी सत्ता, जीवन, कमें 
एवं सर्जनमें जो परिणाम होंगे वे, अभीकी भाँति, एक सतत अपूर्णता 
और असुरक्षित अर्ष-परिणाम, अपूर्ण मत, अपूर्णे प्राण, अपूर्ण शरीर 
होगे। हम ज्ञान-प्रणालियाँ और जीवन-प्रणालियाँ निर्मित करना चाहते 
हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवनकी कोई पूर्णता, सम्यक्‌ सम्बन्धोंको 
कोई व्यवस्था, -मनका सम्यक्‌ उपयोग, प्राणका सम्यक्‌ उपयोग, सुख 
तथा सौन्दर्य,,और शरीरका सम्यक्‌ उपयोग प्राप्त कर सकें। परन्तु 
बस्तुतः हमारी प्राप्ति एक निर्मित अर्घ-सम्यक्ताकी ही होती है जिसमें 
ऐसा बहुत कुछ मिश्रित रहता है जो ठीक नहीं है, असुन्दर और असुख- 
कर है; हमारे क्रमानुगत निर्माणोंमें, उनके अन्दरके दोषके कारण और 
इस कारण कि मन तथा प्राण अपनी खोजमें कहीं भी चिरस्थायी खूपसे 
नहीं टिके रह सकते, विनाश और अवनतिकी, उनकी व्यवस्थाके भंग 
होनेकी सम्भावना साथ रहती है, और हम उन्हें छोड़कर दूसरोंकी ओर 
चले जाते हैं, और वे दूसरे भी, किसी किसी दिशामें समृद्धतर और 
परिपूर्णेतर या अधिक युक्तिसम्मत मले ही हों, अधिक अन्तिम रूपसे 
. सफल या स्थायी नहीं होते। इससे भिन्न हो भी नहीं सकता, क्योंकि 
हम ऐसा कुछ भी निमित नहीं कर सकते जो हमारी प्रकृतिसे परे 
जाय; हम अपूण रहकर पूर्णंताकी रचना नहीं कर सकते, फिर हमारे 
मनकी प्रवीणता द्वारा आविष्कृत यंत्र-तंत्र हमें चाहे कितने ही आरचर्य- 
कारी क्यों न लगें, वे वाहरमें चाहे कितने ही प्रभावकारी क्यों न हों। 
हम अज्ञानी रहकर सम्पूर्णतया सच्चे तथा फल्दायक आत्मज्ञान या 
जगत-ज्ञानकी कोई प्रणाली निमित नहीं कर सकते : हमारा भौतिक 
विज्ञान भी सूत्रों और साघन-उपायोंकी एक रचना, उनका एक समूह 
ही है; प्रक्रियाओंके ज्ञान और उपयुक्त यंत्रकी रचनामें अधिकारपू्ण 
रहनेवाला, परन्तु हमारी सत्ता और जगत्‌-सत्ताकी आघार-नींवोंको नहीं 
जाननेवाळा यह विज्ञान हमारी प्रकृतिको पूर्ण नहीं बना सकता, अतएव 
हमारे जीवनको भी पूर्ण नहीं बना सकता। 

हमारी प्रकृति, हमारी चेतना, एक-दूसरेसे अज्ञ, एक-दूसरेसे पृथक, 
विभकत अहंमें जड़े जीवोंकी हैं जिन्हें अपनी मूतं अज्ञानताओंकें बीच 
किसी प्रकारका सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयास करना ही होगा; कारण, 
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ऐक्यकी प्रेरणा और ऐक्यके लिये कार्यं करनेवाली शक्तियाँ प्रक्ृतिमें 
विद्यमान हैं। व्यक्तयों और गोष्ठियोंमें सामंजस्योंकी रचना होती है 
जिनकी सम्पूर्णता सापेक्षिक और सीमित ही होती है, एक सामाजिक 
संहति भी सम्पादित हौती है; परन्तु जनपुंजमें जो सम्बन्ध बनते हैं 
वे निरन्तर अपूर्ण सहानुभूति, अपूणं समझ, घोर गलत समझ, संघर्ष, 
विस्व॒रता और असुखसे विगड़ जाते हैं। इससे भिन्न कोई चीज तब 
तक हो भी नहीं सकती जव तक कि चेतनाका वह॒ सच्चा ऐक्य प्राप्त न 
हो जाय जो उस प्रकृतिपर अधिष्ठित होगा जिसे आत्मज्ञान, आन्तरिक 
परस्परःज्ञान, एकत्वकी आन्तरिक उपलब्धि, हमारी सत्ताकी आन्तरिक 
शक्तियों और जीवनकी आन्तरिक” शक्तियोंकी समस्वरता आयत्त हैं। 
अपने सामाजिक संगठनमें हम एकत्व, पारस्परिकता और सामंजस्यके समीप 
जानेका कोई मार्ग स्थापित करनेका परिश्रम करते हैं, क्योंकि इन 
वस्तुओंके विना कोई पूर्ण सामाजिक जीवन नहीं हो सकता; परन्तु 
हम जो बनाते हैं वह निमित एकत्व ही होता है, स्वार्थो और अहं- 
ताओंका साहचर्यं ही होता है जिसे विधान और परम्परा द्वारा लागू 
किया जाता है और जो एक कृत्रिम निमित व्यवस्था ही लादता है 
. जिसमें कुछके स्वार्थ दुसरोंके स्वार्थपर अभिभावी होते हैं और केवल 
एक अरघे-स्वीकृत और अर्घ-आरोपित, अरघे-प्राकृतिक और अर्घ-कृत्रिम 
समायोजन सामाजिक समग्रको अस्तित्वमें रखता है। समुदाय और 
समुदायके बीचका समायोजन और भी बुरा होता है, उसमें सामूहिक 
अहंके साथ सामूहिक अहंके संघर्षका सतत पुनरावर्तन होता है। 
परन्तु हम इससे अधिक अच्छा और कुछ नहीं कर पाते, और सामाजिक 
व्यवस्थाके जितने भी पुनसंमंजन हम बारवार करते रहते हैं वे हमें 
जीवनकी एक अपूर्णं निमिति ही दे सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं। 

यदि हमारी प्रकृति विकसित होकर अपने-आपसे परे चली जाय, 
वह आत्मज्ञान, पारस्परिक समझ और एकत्वसे युक्त प्रकृति हो, सच्ची 
सत्ता और सच्चे जीवनकी प्रकृति हो, तमी यह परिणाम हो सकता है कि 
हमारी अपनी पूर्णता और हमारे जीवनको पूर्णता आय, सच्ची सत्ताका 
जीवन, एकत्व, पारस्परिकता, सामंजस्यका जीवन, सच्चे सुखका जीवन, 
एक सामंजस्यपूणे और सुन्दर जीवन आय। हमारी प्रकृति अभी जेसी है, 
जैसी वह हो चुकी है, यदि वह उसीमें जड़ी रह जाय, तो पार्थिव जीवनमें 
कोई भी पूर्णता, कोई भी यथार्थं और स्थायी सुख सम्भव नहीं; तब हमें 
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उसकी खोज ही नहीं करनी चाहिए और अपनी अपूर्णंताओंको साथ लिये 
हम जो अच्छेसे अच्छा कर सकते हैं, बस उतना ही करते रहना चाहिए, 
या हमें उसकी खोज और कहीं किसी अतिपाथिव परलोकमें करनी चाहिये, 
या हमें इस सारी खोजसे परे चले जाना चाहिए और, जिस किसी 
“निविशेष'मेंसे हमारी यह विचित्र और असंतोषप्रद सत्ता अस्तित्वमें 
आयी है, उसीमें प्रकृति तथा अहंका निर्वापण करके जीवनका अतिक्रमण 
करना चाहिए। परन्तु यदि हममें कोई आध्यात्मिक सत्ता है जो 
उन्मज्जित हो रही है और हमारी वतंमान अवस्था एक अपूर्णता या . 
अर्घे-उन्मज्जन ही है, यदि निश्चेतन एक आरम्म-बिन्दु है जिसने उस . 
अतिचेतना और पराप्रकृतिकी शक्तिको अपने अन्दर घारण कर रखा 
है जिसे क्रमविकासमें प्रकट होना हैं, यदि वह प्रत्यक्ष प्रकृतिका एक 
आवरण है जिसमें वह महत्तर चेतना छिपी है और जिसमेंसे उसे अपना 
उन्मेष करना है, यदि सत्ताका क्रमविकास ही नियम है, तो हम जिसकी 
खोज कर रहे हैं वह सम्भव ही नहीं, अपितु वस्तुओंको अन्तिम नियति- 
का अंग है। उस पराप्रकृतिको अभिव्यक्त करना और वही हो जाना 
हमारी आध्यात्मिक नियति है,--कारण, वह हमारे सच्चे आत्माको, 
अनुत्मिषित रहनेके कारण अमी भी गुह्य रहती हमारी अखंड सत्ताकी 
प्रकृति है। तब एकत्वमयी प्रकृति अपना एकत्व, पारस्परिकता और 
सामंजस्यका जीवन-परिणाम अवश्यमेव छायगी। जिनका आन्तरिक 
जीवन परिपूर्णं चेतना और चेतनाकी परिपूर्णं शक्तिकी ओर जागृत होगा 
उन सवमें वह जीवन अपना अवद्यम्भावी फल, आत्म-ज्ञान, पूर्णता- 
मण्डित जीवन, तुष्ट सत्ताका हषं, निष्पन्न प्रकृतिका सुख,--उत्पन्न करेगा। 

विज्ञान-चेतनाका और पराप्रकृतिके अमिव्यक्ति-साघनोंका अन्तनिष्ठ 
लक्षण है दृष्टि तथा कर्मकी समग्रता, ज्ञानके साथ ज्ञानका एकत्व, मन 
द्वारा देखने और जाननेमें हमें जो कुछ विपरीत रूगता है उस सबकी 
संगति, वस्तुओंके सत्यके साथ पूर्ण स्वरंक्यमें एक ही शक्तिको तरह 
क्रियमाण ज्ञान तथा इच्छाकी एकात्मता। पराप्रकृतिका यह सहज 
स्वभाव उसकी क्रियाके पूर्ण एकत्व, पारस्परिकता, सामंजस्यका आधार 
है । मनोमय जीवमें उसके निर्मित ज्ञानका वस्तुओंके यथार्थ या सम्पूर्ण 
सत्यसे विसंवाद होता है; फलस्वरूप, उसमें जो सत्य है भी वह प्रायः 
या अन्तमें अप्रभावी या अंशतः ही प्रमावी होता है। आज हम जिन 
सत्योंका आविष्कार करते हैं कल उन्हें उखाड़ फेंका जाता है, हमारे 
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सत्यके आवेदापू्णं कार्यान्वयन विफल हो जाते हैं; हमारे कर्मका परिणाम 
प्रायः ऐसी योजनाका अंग हो जाता है जिसे हमने चाहा नहीं था, एक 
ऐसे उद्देश्यके लिए होता है जिसकी वेघता हमें स्वीकार नहीं होती, या 
भावके सत्यको उसकी व्यावहारिक सफलताका वास्तविक परिणाम धोखा 
देता है। यदि भावकी कोई सफल चरितार्थता हुई भी, तो चूँकि वह भाव 
अधूरा है, चूँकि वह्‌ मनका वस्तुओंकें अद्वय तथा समूचे सत्यसे पृथक्‌ कोई 
एकाकी निर्माण ही है, अतः उसकी सफलताका अन्त, अबेर-सवेर, ्रम-मंग 
और एक नये प्रयासमें होगा। हमारी दृष्टि और हमारी घारणाओंकी 
बस्तुओंके सच्चे सत्य और सम्पूर्णं सत्यसे विसंवादिता, हमारे मनके 
छलनाकारी निर्माणोंकी आंशिकता और अगंभीरता, हमारी विफलताका 
कारण है. । परन्तु ज्ञानके साथ ज्ञानका विसंवाद ही नहीं है, वरन्‌ उसी 
जीवमें इच्छाके साथ इच्छाका और इच्छाके साथ ज्ञानका विसंवाद 
भी होता है, उनके बीच एक विभाजन और असामंजस्य होता है; 
फलतः, जहाँ ज्ञान पक्व अथवा पर्याप्त होता है, जीवमें कोई इच्छा 
उसका विरोध करती है या उसकी इच्छा-शक्ति कम पड़ जाती है, जहाँ 
इच्छा सशक्त, उग्र, या दुढ़तः अथवा सबर्तः प्रभावी होती है, वहाँ 
उसके सही उपयोगका निर्देशन करनेवाले ज्ञानका अमाव होता है। 
हमारे ज्ञान, इच्छा, सामर्थ्ये, कार्यकारी वल तथा व्यवहारके सब प्रकार- 
के वैषम्य, कुसमंजन और. अधूरेपन हमारे कार्येमें, हमारे जीवन-सम्पादन 
में निम्नतर हस्तक्षेप करते हैं और अपूर्णता या प्रभावह्ीनताका प्रचुर 
उद्गम रहते हैं। ये अव्यवस्थाएँ, त्रुटियाँ औंर असामंजस्य अज्ञान-स्थिति 
और अज्ञान-ऊर्जाके लिये स्वाभाविक हैं और इनका विलयन किसी 
ऐसी ज्योतिसे ही किया जा सकता है जो मनोमयी प्रकृति या प्राणमयी 
प्रकृतिसे महत्तर हो। एक तादात्म्य और प्रामाणिकता, साथ ही सत्यों- 
के वीच सामंजस्य, विज्ञान-दुष्टि एवं विज्ञान-कर्मका सहज धमं हैं। 
मन ज्यों-ज्यों विज्ञान-तत्त्वमें विकसित हो उठता हू, त्यों-त्यों हमारे मन- 
की दृष्टि और कृति विज्ञान-ज्योतिमें उत्थित होती हैं या वह ज्योति 
वहाँ आती है और वे उससे शासित होती हैं, फळतः वे इस विज्ञान-धर्म- 
को अंगीकार करना शुरू करती हैं और तव, मले ही! वे प्रतिबन्धित 
हों, सीमाओंमें हों, वे अवश्य ही बहुत अधिक पूर्ण हो जायेगी और 
इन सीमाओंके अन्तरगत प्रभावी भी होंगी : हमारी 'असमर्थंता और विफ- 
ळताके कारण क्षीण भौर विलूप्त होने लगेंगे। परन्तु विशाकूतर अस्तित्व 
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एक महत्तर चेतना एवं महत्तर शवितकी समर्थताओंको साथ लेकर, 
सत्ताकी नयी शक्तियोंको प्रकट करता हुआ, मनपर भी घावा करेगा। 
ज्ञान चेतनाका बल और कार्यं है, इच्छा सत्ताकी शक्तिका चेतन वळ 
तथा चेतन कार्ये; विज्ञान-पुरुषमें दोनों ही हमें अमी ज्ञात रहनेवाले 
आयामोंसे विशालतर आयाम, अपनी एक उच्चतर कोटि, अपनी 
अभिव्यक्तिके समुद्धतर साधन प्राप्त करेंगे : कारण, जहाँ कहीं भी 
चेतनाकी विवृद्धि होती है, वहाँ जीवनकी सम्माव्य शक्ति और उसके 
बास्तविक वलकी वृद्धि होती है। 

ज्ञान और शक्तिके पार्थिव रूपायणमें यह सह-सम्बन्ध सवथा प्रत्यक्ष 
नहीं रहता, क्योंकि वहाँ स्वयं चेतना एक आद्या निञ्चेतनामें छिपी है 
और उसकी शक्तियोंके उत्मज्जनमें उनके स्वाभाविक बल और छन्द 
अज्ञानके विसंवादों और आवरणोंसे ह्रसित और अस्तव्यस्त होते हैं। 
वहाँ "निश्चेतन' ही आद्या, सवल तथा स्वतःपरिणामिनी. शक्ति है, चेतन 
मन केवल एक श्रमशील क्षुद्र अभिकर्ता हैं; परन्तु इसका कारण यह 
है कि हमारे अन्दरके चेतन मनकी सीमित वैयक्तिक किया होती है 
और 'निशचेतन' एक विइवव्यापिनी प्रच्छञ्ल चेतनाकी अमेय क्रिया 
है : विश्वशवित, भौतिक ऊर्जाके छद्मवेशमें, अपनी प्रक्रियाकी हठी भौति- 
कता हारा इस गुह्य तथ्यको हमारी दृष्टिसे ओझर रखती है कि “निरचेतन- 
की क्रियाशीलता यथार्थमें एक विज्ञाल विश्वप्राण, एंक आवृत विश्वमन, 
एक आच्छन्न विज्ञानकी अभिव्यक्ति है, और उसके मूलमें यदि ये न 
रहते तो उसमें कृतिशक्ति नहीं होती, कोई संगठनकारी संबद्धता नहीं 
होती। भौतिक जगतूमे प्राण-शक्ति भी मनकी अपेक्षा अधिक सक्रिय 
और प्रमावी लगती है; हमारा '्मन' केवल भाव और संबोधमें स्वतंत्र 
और पूरा सबल है : इस मानसःक्षेत्रसे वाहर उसकी क्रिया-शवित्ि, 
उसकी सम्पादन-शक्ति प्राण तथा जड़को अपने यंत्रके रूपमें लेकर कारये 
करनेको बाध्य होती है, और हमारे मनपर प्राण तथा जड़ द्वारा जो 
अवस्थाएँ आरोपित हैं उनके नीचे वह वाघाग्रस्त और अधे-प्रमावी होता 
है। परन्तु ऐसा होनेपर भी हम देखते हैं कि पशुमें रहनेवाली प्रकृति- 
शवितकी अपेक्षा मनोमय जीवमें रहनेवाली प्रकृति-शक्ति स्वयं उसके 
साथ और प्राण तथा जड़के साथ व्यवहार करनेमें बहुत अधिक सबल 
है; यह श्रेष्ठता चेतना तथा ज्ञानकी महत्तर शक्तिसे ही, सत्ता तथा 
इच्छाकी महत्तर शर्वितवेः उन्मेषसे ही वनी है। फिर, मानव-जीवनमें, 
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प्राणात्मक मनुष्य अपनी श्रेष्ठतर क्रियामुखी प्राण-शक्तिके कारण मनोमय 
मनुष्यकी अपेक्षा कर्मका एक सबलतर क्रियाबळ धारण किये प्रतीत होता 
है : ऐसी प्रवृत्ति दीखती है कि वौद्धिक मनुष्य विचारमें तो प्रभावी, 
किन्तु जगत्पर अधिकार करनेमें अप्रभावी होता है, जबकि गतिशील 
और कर्मी प्राणोच्छ्वल मनुष्य जीवनपर आधिपत्य करता है। परन्तु 
इस श्रेष्ठतासे पुरा लाम उठानेमें .उसका मनका उपयोग ही उसे समर्थं , 
करता है, और अन्तमें, मनोमय मनुष्य अपने ज्ञानबलसे, अपने भौतिक 
विज्ञान द्वारा, जीवनपर अपने अघिकारके विस्तारको, जड़गत प्राण अपने 
निजके अभिकरणोंसे जो कुछ संपादित कर सका था या प्राणिक मनुष्य 
प्रभावी ज्ञानके उस वद्धंनके विना अपनी प्राण-शक्ति और प्राणिक सहज- 
प्रवृत्तियोंस जो कुछ सम्पादित कर सका था, ' उससे आगे दूर बढ़ा के 
जानेमें सक्षम होता है। जव एक और भी महत्तर शक्ति उन्मिषित 
होगी और हमारी अति व्यष्टिभावापन्न तथा प्रतिबन्धित जीवन-शक्तिमें 
होनेवाली मानस-ऊर्जाकी वाधाग्रस्त क्रियाओंका स्थान लेगी, तो जीवन 
तथा प्रक्ृतिपर एक अत्यधिक महत्तर अधिकारका प्रादुर्भाव अवश्य 
होगा। 
अपने-आपपर और जगत्पर हमारे बड़ेसे बड़े मानसिक अधिकारके 
मध्य भी प्राण और जड़के नीचे मनकी एक निर्चित मूलभूत अधीनता 
और इस अघीनताके प्रति एक स्वीकृति वनी रहती है, मनके विधान- 
को अपरोक्ष खूपसे प्रधान बनाने और सत्ताकी इन निम्नतर शक्तियोंके 
अन्बतर विधान और क्रियाओंको उसकी शक्तियों द्वारा परिवर्तित करने- 
में एक असमर्थता वनी रहती है; परन्तु यह सीमन अलुघ्य नहीं। गुह्य 
विद्या हमें यह दिखळानेमें रुचि रखती है,--और आध्यात्मिक ज्ञानकी 
क्रियावंत शक्ति भी हमें इसका प्रमाण देती है,--कि जड़के नीचे मनकी, 
प्राणके एक न्यूनतर घर्मके नीचे अध्यात्म-तत््वकी यह अधीनता, जैसी 
वह प्रथम दिखायी देती थी वेसी नहीं है, वह वस्तुओंकी मूलमूत अवस्था, 
प्रकृतिका अलंघ्य और अपरिवर्तनीय नियम नहीं है। जो सबसे श्रेष्ठ, 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्वाभाविक आविष्कार मनुष्य कर सकता है वह यह 
है कि मन, और उससे भी अधिक, अध्यात्म-शक्ति, वहुतसी परीक्षित 
और अव तककी अपरीक्षित राहों और सारी दिशाओंमें--अपनी ही 
प्रकृति और साक्षात्‌ शक्तिसे, न कि केवल भौतिक विज्ञानके आविष्कृत 
श्रेष्ठतर भौतिक उपकरण-यंत्रों जैसे उपाय-साघन और जुगतों से,--प्राण 
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और जड़को जीत सकती और नियंत्रित कर सकती हैं। चेतनाकी यह 
साक्षात्‌ शक्ति, सत्ताको शक्तिकी यह्‌ अपरोक्ष क्रिया, प्राण और जड़पर 
उसका निर्वन्ध अधिकार और नियंत्रण, विज्ञानमयी पराप्रकृतिके विकासमें 
सम्पन्न होंगे और अपनी पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे! कारण, विज्ञानपुरुष- 
का महत्तर ज्ञान, प्रधानतः, कोई वाह्यतः अर्जित अथवा सीखा हुआ 
ज्ञान नहीं, वरन्‌ चेतना और चेतना-शक्तिके क्रमविकासका परिणाम, 
सत्ताकी एक नयी सक्रियता होगा। परिणामतः, वह एक स्पष्ट 
और सम्पूर्ण आत्म-ज्ञानन एक अपरोक्ष अन्य-ज्ञान, प्रच्छन्न शक्तियों- 
के एक अपरोक्ष ज्ञान, मन, प्राण और जड़के गुह्य तंत्रके एक अपरोक्ष 
ज्ञान प्रभृति ऐसी बहुतेरी वस्तुओंके प्रति जागृत होगा और जो हमारी 
वर्तमान प्राप्तिसे परे हैं उन्हें अधिकृत करेगा। इस तूतन ज्ञान तथा 
ज्ञान-क्रियाका आधार होगा विषयोंके सम्बन्धमें अपरोक्ष संबोधि-चेतना 
और उनपर एक अपरोक्ष संवोषिप्रशासन; एक क्रियमाण अन्तदृष्टि; 
जो अमी हमारे लिये अधिसामान्य है, इस चेतनाकी सामान्य क्रिया 
होगी, और कर्मके मोटा-मोटी रूप और व्यौरों दोनोंमें एक सर्वागीण 
सुनिदिचित प्रभावजशालिता इस परिवर्ततका परिणाम होगी। कारण, 
विज्ञानपुरुषका सर्वे-मूल चित्‌-शक्तिके साथ सामरस्य और आन्तर योग 
रहेगा : उसकी दृष्टि और उसकी इच्छा अतिमानसिक “सत्‌-माव'की 
स्वतःपरिणामिनी ऋत-शक्तिकी वाहिका होंगी; उसका कमें अस्तित्वकी 
मूल शक्तिके, उस सर्व-निर्घारक चिदात्माकी शक्तिके वरू और  क्रियाओं- 
की अभिव्यक्ति होगा जिसके चेतना-निरूपण मन, प्राण तथा जड़में अनि- 
चायेतः क्रियान्वित होते हैं। उन्मिषन्त विज्ञानपुरुष, अतिमानसिक 
ज्ञानकी ज्योति तथा शकितिमें कार्य करता हुआ, अधिकाधिक अपने-आपका 
स्वामी, चेतनाको झक्तियोंका स्वामी, प्रकृतिकी ऊर्जाओंका स्वामी, अपने 
प्राण तथा जड़के साधनोंका स्वामी होगा।. न्यूनतर अवस्थामें, विकसित 
होती विज्ञानप्रक्तिकी मध्यवर्ती भूमिकाओं या ख्पणोंमें वह शक्ति अपने 
पूरे रूपमें विद्यमान नहीं होगी: परन्तु अपनी क्रियाओंकी कुछ मात्रामें 
तो वहं विद्यमान होगी ही; वह उदीयमान्‌ शक्ति, सोपान-आरोहणके 
साथ-साथ वरद्धित होती हुई, चेतना तथा ज्ञानके वद्धंनकी स्वाभाविक 
सहवतिनी होगी। 

अतः मनसे आगे निकलकर एक श्रेष्ठतर ज्ञानात्मक और सक्रिय तत्त्वकी 
ओर. चित्‌-झक्तिके ऋ्रमविकासका एक अवश्यम्भावी परिणाम चेतनाको एक 
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नयी शक्ति और नयी नयी शक्ति-कलाओंका उदय होगा। अपने सार स्वरूपमें 
इन नयी शक्तियोंका घमं अवश्य ही प्राण और जड़पर मनका अधिकार, 
जड़पर चेतन प्राण-संकल्प तथा प्राण-शक्तिका अधिकार, मन, प्राण तथा 
जड़पर आत्माका अधिकार होगा। अन्तरात्मा और अन्तरात्माके वीच, 
मन और मनके बीच, घ्राण और प्राणके बीच अवरोधोंका टूट पड़ना 
भी उनका वैशिष्ट्य होगा। ऐसा परिवर्तन विज्ञान-जीवनके साधनके , 
लिये अपरिहायं होगा। कारण, अखंड विज्ञानमय या दिव्य जीवन 
जीवके वैयक्तिक जीवनको ही नहीं, अपितु सवंसामान्य संयुक्तकारिणी 
चेतनामें व्यक्तिके साथ एकीभूत दूसरोंके जीवनको भी समाविष्ट करेगा। 
ऐसे जीवनकी प्रधान स्वरूपगत शक्ति अवश्य ही. एक कृत्रिम नहीं, वरन्‌ 
स्वतःस्फूर्त तथा अन्तर्जात एकत्व और सामंजस्य होगी : इसका आगमन 
केवल तब हो सकता है जबकि अपने आध्यात्मिक सत्त्वमें एकीमूत व्यक्तियों में 
एक दूसरेके बीच सत्ता तथा चेतनाका विशालतर तादात्म्य हो, और 
वे अपने-आपको एक ही आत्मावत्‌, एक ही स्वयंभू सत्ताके स्वरूपवत्‌ 
अनुभव करते हों, एकत्वमूलक ज्ञानकी एक विपुलतर शक्तिमें, सत्ताकी 
एक महत्तर शक्तिमें कार्यं करते हों। उस जीवनमें अवश्य ही एकत्व 
और तादात्म्यकी चेतनापर आधारित एक आन्तरिक और अपरोक्ष पार- 
स्परिक ज्ञान होगा, प्रत्येकको एक दूसरेकी सत्ता, विचार, भावना, आन्त- 
रिक तथा वाह्य गतिविधिकी चेतना होगी, मनके साथ मनका, हुदयके 
साथ हृदयका चेतन विनिमय होगा, प्राणसे प्राणका एक चेतन संस्पर्श 
होगा, सत्ताकी शक्तियोंके साथ सत्ताकी शाक्तियोंका एक चेतन 
आदानप्रदान होगा; इन शक्तियों और इनके अन्तरंग प्रकारके किसी भी 
अमाव या अपूर्णताको दशामें प्रत्येक व्यक्तिकी सत्ता, विचार, भावना, 
आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिका अपने चारों ओरके व्यक्तियोंकी सत्ता, 
विचार, भावना, आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिके साथ यथार्थ या पूरा 
एकत्व या यथार्थ और पूरा स्वाभाविक मेल नहीं हो सकेगा। चेतन 
एकप्राणताकी वद्धमान भित्ति और निमिति, हम कह सकते हैं, इस 
अघिक विकसित जीवनका लक्षण होगी। 

सामंजस्य 'अघ्यात्म-सत्ताका स्वामाविक नियम है, वह बहुत्वमें 
एकत्वका, विविधतामें एकत्वका, एकत्वकी बहुरूपिणी अभिव्यक्तिका अन्त- 
निहित विघान तथा स्वतःस्फूतं परिणाम है। निस्सन्देह, शुद्ध तथा 
रिक्त एकत्वमें सामंजस्यके लिये कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि 
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वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे समंजस करना हो; जहाँ विविधता 
` परिपूर्ण या प्रधान है वहाँ या तो विस्व॒रता होगी या भिन्नताओंका एक 
साथ-साथ जँचा दिया जाना, - एक कृत्रिम सामंजस्य होगा। परन्तु 
विज्ञानके वहुत्वगत एकत्वमें सामंजस्य उस एकत्वकी स्वतःस्फूर्त अभि- 
व्यक्तिकी तरह होगा, और इस स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्तिमें उस पारस्परिकता- 
की वतंमानता ध्वनित होती है जिसमें चेतनाको अन्य चेतनाकी संवित्‌ अप- 
रोक्ष और आन्तरिक सम्पर्क तथा आदान-प्रदान द्वारा होती है। अव- 
बौद्धिक जीवनमें सामंजस्यकी प्राप्ति :प्रकृतिकी सहज-वृत्तिमूलक एकता 
और  प्रकृतिकी क्रियाकी एकतासे, सहज-वृत्तिमूलक विनिमयसे, सहज- 
वृत्तिमूलक या अपरोक्ष प्राणिक-संवोधिमूळक ऐंद्रिय समझसे सुनिश्चित 
होती है जिससे पशु-समाज या कीट-समाजके ` व्यक्ति सहयोगके लिये 
समर्थ होते हैं। मानव-जीवनमें इसका स्थान इन्द्रिय-ज्ञानसे, मानस-अतु- 
मवसे और वाणीके द्वारा भावोके विनिमयसे होनेवाली समझ लेती है, 
परन्तु जिन सांघनोंका व्यवहार करना होता है वे अपूर्ण होते हैं और 
सामंजस्य तथा सहयोग अधूरे। विज्ञान-जीवनमें, पराबुद्धि तथा परा- 
प्रकृतिके जीवनमें, सत्ताका एक स्वतःसंविद्‌ आध्यात्मिक एकत्व और 
प्रकृतिका आध्यात्मिक तथा चेतन संहति-वोध एवं पारस्परिक सम्पर्क ही 
समझकी गहरी और व्यापक जड़ होंगे : इस महत्तर जीवनने चेतनाको 
चेतनाके साथ अन्तरतः संयुक्त करनेके लिये नवीन और श्रेष्ठतर साधनों 
तथा शक्तियोंका विकास किया होगा; चेतनाकें साथ आन्तरिक और 
अपरोक्ष सम्पर्क करनेवाली चेतनाकी अन्तरंगता, विंचारके साथ विचारः 
की, दृष्टिके साथ दृष्टिकी, इन्ट्रियके साथ इन्द्रियकी, प्राणके साथ प्राण- 
की, दैह्य संवित्के साथ दैह्य संवितृकी अन्तरंगता, उसके स्वाभाविक 
और आधघारिक साधन होंगी। ये सारी नूतन शक्तियाँ, जो कि पुराने 
बहिमुँली उपकरणोंको हाथमें लेंगी और उन्हें एक कहीं महत्तर शक्तिसे 
और अधिक विस्तृत उद्देश्यके लिये गौण साधनको तरह व्यवहृत करेंगी, 
सत्ता तथा जीवनके गम्मीर एकत्वमें 'अध्यात्म-पुरुषकी' स्वामिव्यक्तिके 
लिये नियोजित की जायंगी। 

चेतनाकी जो शक्तियाँ अन्तर्निष्ठ और सुप्त हैं, परन्तु अबतक विकास- 
क्रममें प्रकट नहीं हुई हैं, उनके उन्मेषकी सम्भावना आधुनिक मनको 
स्वीकार्यं नहीं होती, क्योंकि वे शक्तियाँ हमारे वर्तमान प्रक्कति-रूपायणसे 
परे हैं और सीमित अगुभवपर अधिष्ठित हमारी पूर्वंधारणाओंको वे अति- 
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प्राकृतिक प्रदेश, चमत्कारिक और गुह्य प्रदेशकी वस्तुएं, लगती 5 
इसका कारण यह है कि अभी सामान्यतः भौतिक ऊर्जाको ही - 
का एकमात्र कारण और विधि और 'जगत्‌-शक्तिका एकमात्र साधन 
स्वीकार किया जाता है और ये शक्तियां भौतिक ऊर्जाकी परिचित 
क्रियासे आगे निकल जाती हैं। स्वयं प्रकृतिने जो कुछ संगठित किया 
` है चेतन सत्ता उस सबसे भी आगे भौतिक शक्तियोंके साघनविनियोग- 
का आविष्कार तथा विकास करे, मनुष्य इस प्रकार अद्भुत कर्म करता 
चले, इसे तो हमारे जीवनके प्राकृतिक तथ्य तथा एक लगभग असीम 
अविष्णुताके रूपमें स्वीकार किया जाता है, परन्तु मनुष्य या प्रकृतिने 
अब तक जो भी संगठित किया है उससे आगे जानेवाली चेतना-शर्कितयों 
और आध्यात्मिक, मानसिक तथा प्राणिक शक्तियोंका जागरण, आविष्कार, 
साधनविनियोग भी सम्भव है, इसे नहीं माना जाता। तथापि ऐसे 
क्रमोन्मेषमें अतिप्राकृतिक अथवा चमत्कारिक जैसा कुछ भी नहीं होगा, 
केवल इतना ही होगा कि वह प्रकृति हमारे लिये वैसे ही पराप्रकृति या 
हमारी प्रकृतिसे श्रेष्ठतर प्रकृति होगी जैसे हमारी मानवीय प्रकृति पशु, 
बनस्पति या जड़पदार्थोकी प्रकृतिके लिये पराप्रकृति अथवा श्रेष्ठतर 
प्रकृति है। हमारा मन और उसकी शक्तियाँ, हमारा बुद्धका उपयोग, 
हमारी मनोमथी संवोधि और अन्तदृंष्टि, हमारी वाणी, दरशनशास्त्र, 
विज्ञान और सौन्दर्यचेतनाके द्वारा सत्ताके सत्यों और अन्तःशक्तियोके 
अविष्कारकी और उसकी शक्तियोंके वशीकरणकी सम्भावनाएँ, ये एक ऐसा 
क्रमविकास हैं जो वस्तुतः हुआ है : फिर भी, यदि हम सीमित पशुः 
चेतना और उसके सामर्थ्योपर ही खड़े होकर देखें तो वह हमें असम्मव 
रुगेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसी विपुल प्रगतिकी 
सम्भावनाका समर्थन करता हो। परन्तु फिर भी पशुमें ऐसे अस्पष्ट 
आरम्मिक स्फुटन, प्रारम्भिक तत्त्व या अवरुद्ध सम्मावनाएँ हैं जिनके 
लिये इतने असाधारण विकासोंवाली हमारी युक्ति और बुद्धि एक दरिद्र 
और अनाशाजनक प्रस्थान-बिन्दुसे चलनेवाली एक अकल्पनीग्र यात्रा जैसी 
लगती हैं। उसी प्रकार, विज्ञानधना पराप्रकृतिकी वस्तुएँ रहनेवाली 
आध्यात्मिक शक्तियोंके आरम्भ हमारे सामान्य संघटनमें भी हैं, परन्तु 
केवल यदाकदा और छुटपुट रूपमें ही क्रियाशील हैँ। यह अनुमान 
अयौक्तिक नहीं होगा कि क्रमनिकासकी इस बहुत उच्चतर भूमिकाः 
में एक वैसी ही किन्तु महत्तर प्रगति इन प्रारम्मिक आरम्मोसे यात्रा 
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- शुरू करती हुई एक अन्य विपुल विकास तथा नवयुगकी ओर ले 
जायगी। ॒ 

रहस्य-पथका अनुभव कहता है कि अन्तरके चक्र खुलनेसे या अन्य 
विधियोंसे, अनायास ही या संकल्प अथवा प्रयाससे, या आध्यात्मिक 
प्रगति-धारामें ही, चेतनाकी नूतन शाक्तियोंका विकास देखनेमें आता 
है; वे इस भाँति उपस्थित होती हैं मानों वे किसी आन्तरिक उन्मीलन 
का स्वयंवह परिणाम हों या जीवकी किसी पुकारका उत्तर, यहाँ- 
तक कि साधकोंको यह परामर्श देना आवश्यक पाया गया कि वे इन 
शक्तियोंके पीछे न पड़ें, इन्हें स्वीकार न करें, इनका व्यवहार न करें। जो 
लोग जीवनसे उपरत होना चाहते हैं उनके लिये यह वर्जन युक्तिसिद्ध 
है; कारण, महत्तर शक्तिका जो मी अंगीकार होगा वह जीवनसे 
आवद्ध करेगा या मुक्तिकी निरावरण एवं शुद्ध प्रेरणापर एक भार होगा। 
अन्य सारे लक्ष्यों और परिणामोंकी ओर उदासीनता उस ईर्वरःप्रेमीके 
लिये स्वाभाविक है जो ईशवरकी खोज ईर्वरके ही लिये करता है, न 
कि शक्ति या किसी अन्य अवर आकर्षणके लिये; इन आकर्षक किन्तु 
प्रायः संकट लानेवाली शक्तियोंके पीछे पड़ना उसके उद्दे्यसे विचलन 
होगा। वैसा ही वर्जन अपरिपक्व साधकके लिये भी एक आवस्यक 
आत्म-संयम और आध्यात्मिक अनुशासन होता है, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ 
एक वड़ा संकट, घातक संकट भी हो सकती हैं; इसका कारण यह 
है कि उनकी अलौकिकता अहंकी एक अपसामान्य स्फीतिका पोषण कर 
सकती है। पूर्णंताका अमीप्सु शक्ति मात्रको प्रलोमन मान कर उससे 
भय खा सकता है, क्योंकि शक्ति ऊँचा उठा सकती है और नीचे 
भी गिरा सकती है; जितनी सम्मावना शक्तिके अपव्यवहारकी है, उससे 
अधिक अन्य किसीकी नहीं । परन्तु जब विकसित होकर एक महत्तर 
चेतना और एक महत्तर जीवनमें जानेके अनिवार्यं परिणामस्वरूप नयी 
क्षमताएं आती हैं और वह विकास हमारे अन्दरकी आध्यात्मिक सत्ताके 
लक्ष्यका ही अंग होता है, तव यह रोक लागू नहीं होती; कारण, जीव- 
का पराप्रकृतिमें विकास और पराप्रक्ृतिमें उसका जीना तब तक नहीं 
हो सकता या पूरा नहीं हो सकता जब तक कि एक महत्तर चेतना- 
शक्ति, एक महत्तर प्राण-शक्ति और उस पराप्रकृतिके लिये सामान्य 
रहनेवाले ज्ञान तथा शक्तिके साधनका एक स्वतःस्फूते विकास उसके 
साथ न आय। जीवके इस भावी विकासक्रममें ऐसा कुछ भी नहीं हैं 
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जिसे युक्ति-असंगत या अविश्वसनीय माना जा सके; उसमें असामान्य 
या चमत्कारिक कुछ भी नहीं है : यह हमारे जीवनके मनोमय निरू- 
पणसे चलकर विज्ञानमय अथवा अतिमानसिक निरूपणकी ओर संक्रमणमें 
चेतना तथा उसकी शक्तियोके विकासक्रममें आनेवाळा आवश्यक गति- 
क्रम होगा। पराप्रकृतिकी शक्तियोंकी यह क्रिया उस नयी, उच्चतर 
या महत्तर चेतनाकी एक स्वामाविक, सामान्य और. स्वतःस्फूर्तेतया सरल 
क्रिया होगी जिसमें जीव अपने आत्म-विकासक्रमकी यात्रामें प्रवेश करता है। 
बिज्ञान-जीवनको स्वीकार करनेवाला विज्ञानपुरुष इस महत्तर चेतनाकी 
शक्तियोंका विकास और व्यवहार वैसे ही करेगा जैसे मनुष्य अपनी 
मनोमयी प्रकृतिकी शक्तियोंका विकास और व्यवहार करता है। 

यह स्पष्ट है कि चेतनाकी शक्ति या शक्तियोंकी ऐसी वृद्धि महत्तर 
एवं पूर्णतर जीवनके लिये स्वाभाविक ही नहीं, अपरिहायें भी. होगी। 
मानव-जीवनमें सामंजस्य आंशिक है और जहाँ तक वह सामंजस्य 
समाजके व्यक्तियोंपर एक अंशतः इच्छुक, अंशतः राजी की गयी, अंशतः 
बलात्कृत या बाध्यक्कत स्वीकृतिके सहारे किसी निर्धारित नियम और 
व्यवस्थाके आरोपणपर नहीं टिक रहा होगा, वह. जीवन उनके मन, 
हृदय, ऐन्द्रिय जीवनके प्रबुद्ध या स्वार्थवद्ध तत्त्वोके मेळपर, सर्वसामान्य 
विचारों, कामनाओं, प्राणिक तुष्टियों और जीवन-लक्ष्योंके मिश्रित समूह- 
को दिये गये अनुमोदनपर आश्रित रहता है। परन्तु जिन व्यक्तियोंसे 
समाज बना है उनके समूहमें स्वीकृत विचारों, जीवन-क्ष्यों, जीवन- 
प्रेरणाओंकी समझ और ज्ञान अपूर्ण रहते हैं, उनकी क्रियान्वयन-शक्ति 
अपूर्णं रहती है, उन्हें सर्वदा अक्षत बनाये रखने, उन्हें परिपूर्ण खूपसे 
निष्पादित करने या जीवनको एक श्रेष्ठतर पूर्णंतातक पहुँचानेका संकल्प 
अपूर्ण रहता है; संघर्ष और विंस्वरताका तत्त्व, दमित या अपरिपूरित 
कामनाओं और निराश इच्छा-संकल्पोंका समूह, समान तुष्टि न पाये 
हुए स्वार्थोक्ा एक उबलता दमित असन्तोष या जगा हुआ या विस्फोटक 
असन्तोष रहता है; नये भाव और प्राणिक हेतु होते हैं जो घुस आते 
हैं और उथलपुथल तथा विक्षोमके बिना उन्हें सहसंबद्ध नहीं किया जा 
सकता; मानवःप्राणियों और उनके परिवेदामें ऐसी प्राण-शक्तियाँ कार्ये 
करती हैं जो निर्मित सामंजस्यसे मेल नहीं खातीं, और मन तथा प्राण- 
की परस्पर संघर्षं करनेवाली विभिन्नता द्वारा और विदृव-प्रकृतिमें रहने- 
बाली विच्छेदिका शक्तियोंके आक्रमण द्वारा सृष्ट दों और विपर्ययोंको 
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जीतनेकी पूरी शक्ति भी वहाँ नहीं होती। वहाँ अभाव होता है आध्या- 
त्मिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक बलका, अपने-आपपर अधिकारका, दुसरों- 
के साथ आन्तरिक एकीवद्धतासे उत्पन्न होनेवाले वलका, परिवेशकी या 
आक्रमणकारिणी जगत्‌-शक्तियोंपर अधिकारका, ज्ञानके कार्यान्वयनकी सम्पूर्ण 
दृष्टिसम्पन्न और पूरी सज्जित शक्तिका; ये सामर्थ्यं, जो हममें होते नहीं 
या अपूर्ण रहते हैं, विज्ञानमय पुरुषमें तो उसके सत्वकी ही वस्तुएं हैं, 
क्योंकि ये विज्ञानप्रकृतिकी ज्योति तथा क्रियावलमें अन्तनिष्ठ हैं। 

परन्तु, जिन व्यक्तियोंसे मानव-समाज बनता है उनके मन, हृदय 
और प्राणके समायोजनकी . अपूर्णंताके अलावा यह वात भी है कि 
ब्यक्तिके भी मन और प्राण ऐसी शक्तियोंसे प्रचालित होते हैं जिनका 
परस्पर मेल नहीं खाता; उनमें संगति बैठानेके लिये हमारे प्रयत्न अपूणे 
होते हैं, और उनसे भी अधिक अपूर्ण उनमेंसे किसी एकको भी जीवनमें 
सर्वागीण अथवा सन्तोषप्रद निष्पादनमें नियोजित करनेके लिये हमारी 
शक्ति होती है। इस भाँति, प्रेम तथा सहानुभूतिका घमं हमारी चेतना- 
के लिये स्वाभाविक है; हम ज्यों-ज्यों 'अध्यात्म-सत्ता' में विकसित होते 
हैं, हमपर उसकी माँग बढ़ती है : परन्तु साथ ही हमारे अन्दर बुद्धि- 
की माँग होती है, प्राणिक शक्ति और उसके आवेगोंका भी जोर होता 
है, अन्य बहुत सारे तत्त्वोंका दावा और दबाव होता है जो प्रेम तथा 
सहानुभूतिके घमंसे मेल नहीं खाते, और न ही हम यह जानते हैं कि 
उन सबको जीवनके समूचे विधानके अन्दर कैसे यथास्थान वैठाया 
जाय अथवा कैसे उनमेंसे किंसीको या सबको या तो न्यायतः और 
सम्पूर्णतः प्रभावी या अनुल्लंघ्य बनाया जाय। उन्हें समूची सत्ता और 
समूचे जीवनमें समस्वरित करने और सक्रिय रूपसे फलदायक वनानेके 
[लिये हमें विकसित होकर अविक सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्रकृति उपलब्ध 
करनी होगी; हमें उस विकास द्वारा एक उच्चतर, विशालतर और 
अधिक सर्वांगीण चेतनाकी ज्योति और शक्तिमें निवास करना होगा 
जिसमें ज्ञान और वल, प्रेम और सहानुभूति और प्राणिक इच्छाकी क्रीड़ा, 
सबके सब स्वाभाविक और समस्वरित तत्त्वोंके रूपमें नित्य वर्तमान होंगे। 
हमें सत्यकी उस ज्योतिमें विचरण और कार्यं करना होगा जो कया करना 
है उसे और उसे करनेकी विधिको संवोधि द्वारा और स्वतःस्फूर्त रूप- 
से देखती है और कामें, और शक्तिमें, संबोधि द्वारा और स्वतःस्फूर्त 
खूपसे अपने-आपको चरितार्थं करती है; वह हमारी सत्ताकी शक्तियोंकी 
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जटिलताको उनके सत्यकी उस संबोधिमूलिका स्वतःस्फूतंतामें, अपने सरळ 
आध्यात्मिक तथा परम स्वाभाविक छन्दमें समा लेती है और प्रकृतिके 
सारे डगोंको उनके समंजस सत्योंसे परिप्लुत कर देती है। 

यह स्पष्ट होना चाहिये कि बुद्धकी सहायतासे टुकड़ोंका कोई भी 
जोड़ बैठाना या मानसिक निर्माणका कोई भी कौशल इस जटिलतामें 
संगति या सामंजस्य प्रतिष्ठित नहीं कर सकता; जाग्रत्‌ 'अध्यात्म-पुरुष' 
की संवोधि और आत्म-ज्ञान ही ऐसा कर सकते हैं। वह तो विकसित 
अतिमानसिक पुरुष और उसके जीवनका स्वरूप होगा; उसकी आध्या- 
त्मिक दृष्टि और उसका आध्यात्मिक बोध सत्ताकी सारी शक्तियोंको 
एकत्व-विघायिका चेतनामें उठा लेंगे और सुसंगत कर्मको स्वाभाविक 
बना देंगे। इसका कारण यह है कि यह संगति और समस्वरता 'अध्यात्म- 
सत्ता'की सच्ची स्वाभाविक अवस्था हैं; हमारे जीवन तथा प्रकृतिका 
कलह या असामंजस्य उसके लिये अस्वाभाविक है, भले ही अज्ञानके जीवनके 
लिये स्वाभाविक वह 'अध्यात्म-तत्त्वके लिये स्वाभाविक नहीं है, 
वस्तुतः इस कारण ही हमारे अन्दर एक ऐसा ज्ञान है जो असंतुष्ट रहता 
और हमारे जीवनमें एक महत्तर सामंजस्यके लिये प्रयास करता है। 
समूची सत्ताकी यह संगति और समस्वरता जो कि विज्ञानमय व्यक्तिके 
लिये स्वाभाविक है, विज्ञानमय पुरुषोके समुदायके लिये समान खूपसे 
स्वाभाविक होगी; कारण, वह एक सर्वे-सामान्य तथा पारस्परिक आत्म- 
संवितृके आलोकमें आत्माके साथ आत्माके ऐक्यपर आधारित होगी। 
यह सच है कि समग्र पार्थि सत्तामें, विज्ञान-जीवन जिसका एक अंग 
होगा, फिर भी एक कम विकसित श्रेणीकी वस्तु रहुनेबाला जीवन चालू 
रहेगा; संबोधिमय तथा विज्ञानमय जीवनको इस समग्र जीवनके अन्दर 
जेंच जाना और उसमें अपने एकत्व तथा सामंजस्यके स्वघर्मका उतना 
अंश ले जाना होगा जितना कि सम्भव हो सके। यहाँ स्वतःस्फूर्त सामं- 
जस्यका विधान लागू नहीं होता लग सकता है, क्योंकि विज्ञान-जीवनका 
अपने चारों ओरके अज्ञान-जीवनके साथका सम्बन्ध आत्मज्ञानकी पार- 
स्परिकता और अद्वय सत्ता तथा सर्वसामान्य .चेतनाके बोधपर. नहीं 
आधारित होगा; यह अज्ञान-कर्मके साथ ज्ञान-कर्मका सम्बन्ध होगा। 
परन्तु यह कठिनाई हमें अभी जितनी बड़ी दीखती है उसका उतनी बड़ी 
होना आवश्यक नहीं, क्योंकि चिद्धन ज्ञानमें अज्ञान-चेतनाकी पूर्ण 
समझ रहेगी और फलतः यह असम्मव नहीं होगा कि एक सुप्रतिष्ठित 
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विज्ञान-जीवन अपने अस्तित्वको पृथ्वी-प्रकृतिमें अपने सहवर्ती रहनेवाले 
सारे ही कम विकसित जीवनके अस्तित्वके साथ .समंजस कर छे। 

यदि यही हमारे क्रमविकासकी नियति है तो हमें यह देखना रह. 
गया है कि क्रमविकास-प्रगतिकी इस सन्धि-वेलामें,--और यह प्रगति 
सीधी रेखामें न होकर वल्कि चक्राकारी या सपि रही है या 
अन्ततः उसकी यात्रा बहुत ही टेढ़ीमेढ़ी, वलखाते घुमावोंकी राहसे हुई 
` है,--हम कहाँ खड़े हैं और अदूर अथवा अनतिदूर भविष्यमें निश्चायक 
डगकी ओर. मुड़नेकी क्या आशा है। वैयक्तिक पूर्णता तथा जातिके 
जीवनकी पूर्णताके लिये हमारी मानव-अमीप्सामें भावी विकासक्रमके 
तत्त्वोंका पूर्वाभास मिलता है और उनके लिये उद्योग भी होता है, परन्तु 
यहं सव अधे-आलोकित ज्ञानकी अस्पष्टतामें ही होता है; आवश्यक 
तत्त्वोके बीच एक विस्वरता रहती है, एक विरोधी आग्रह रहता है, 
आरम्भिक और असन्तोषप्रद समाधानोंका प्राचुर्यं रहता है जिनमें ठीक 
संगति नहीं हुई होती। वे हमारी आदशंवादिताकी तीन प्रधान प्रवृ- 
त्तियोंके बीच झूलते हैं,-मानव-जीवनका अपने-आपका सम्पूर्ण एकाकी 
विकास, व्यक्तिका पूर्ण वनाया जा सकना; सामूहिक सत्ताका परिपूर्ण 
विकास, समाजका पूर्ण बनाया जा सकना; और व्यावहारिक दृष्टिसे 
अधिक प्रतिबन्धित रूपमें, व्यक्ति तथा समाजके साथ व्यक्तिके और 
समुदायके साथ समुदायके पूर्ण अथवा यथासम्भव उत्तम सम्बन्ध। कभी 
व्यक्तिपर, कभी समष्टि या समाजपर, कभी व्यक्ति और सामूहिक मानव- 
समष्टिके बीच सही और सन्तुलित सम्बन्धपर ऐकान्तिक या प्रधान रूपसे 
बल दिया जाता है। एक विचारधारा मानव-व्यक्तिके जीवन, स्वतंत्रता 
` या पूर्णंताकी निरन्तर वृद्धिको हमारे जीवनके सच्चे लक्ष्यके रूपमें खड़ा 
करती है, वह आदर्श चाहे वैयक्तिक सत्ताकी स्वच्छन्द स्वाभिव्यक्ति 
मात्र हो, चाहे समूचे मन, उत्कृष्ट तथा समृद्ध प्राण और पूणं शरीरकी 
स्वानुशासिंत सम्पूर्णता, चाहे आध्यात्मिक मुक्ति एवं पूणंता। इस 
दुष्टिके अनुसार समाज केवल मानव-व्यक्तिकी क्रियाशीलता और उच्नति- 
का क्षेत्र है और अपना काम उत्तम रूपसे तव करता है जब वह, जहाँ 
तक सम्भव हो सके, व्यक्तिके विचार, उसके कर्म, उसकी उन्नति, उसकी 
सत्ताकी परिपूर्णताको सम्भावनाको वढ्नेके लिये चौड़ा स्थान, प्रचुर 
साधन, पर्याप्त स्वतंत्रता या निर्देशन प्रदान करता है। एक विपरीत 
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जातिका अस्तित्व, जातिकी उन्नति ही सब कुछ है : व्यक्तिको समाजके 
लिये या मानव-जातिके लिए जीना है, या यहाँ तक कि वह समाजका 
एक कोशाणु मात्र है, उसके जन्मका कोई अन्य उपयोग या प्रयोजन 
नहीं, प्रकृतिमें उसकी उपस्थितिका कोई अन्य अर्थ नहीं, उसका कोई 
अन्य कार्य नहीं। या, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्र, समाज, समुदाय 
एक सामूहिक सत्ता है जो अपने अन्तरात्माको अपनी संस्कृति, प्राण- 
शक्ति, आदो और संस्थाओंमें, अपनी स्वाभिव्यक्तिकी सारी विधियोंमें 
प्रकट कर रही है; व्यक्तिके जीवनको उसी संस्क्ृतिके साँचेमें ढल जाना 
होगा, उसी प्राण-शक्तिकी सेवामें नियुक्त होना होगा, सामूहिक जीवनके 
बने रहने और उसकी कार्यकुराल्ताके लिये साघन-यंत्रके रूपमें ही अस्तित्व 
रखनेको राजी होना होगा। एक अन्य विचारधारा है जिसके अनुसार 
भनुष्यकी पूणता उसके अत्य मनुष्योंके साथके नैतिक तथा सामाजिक 
सम्बन्धोंमें रहती है; मनुष्य सामाजिक जीव है और उसे समाजके लिये, 
दूसरोंके लिये, जातिके छिये उसकी जो उपयोगिता है उसके लिये जीना 
है; फिर, समाज भी सर्व-सेवाके लिये ही है, सभीको उनका सम्यक्‌ 
सम्बन्ध, शिक्षा, प्रशिक्षण, आथिक सुयोग, जीवनका सही ढाँचा देनेके 
लिये है। प्राचीन संस्कृतियोंमें सवसे अधिक बल समुदायपर और 
व्यक्तिको समुदायके अन्दर यथास्थान वैठानेपर दिया गया था, किन्तु 
व्यक्तिकी पूर्णताकी भावनाका भी उद्भव हुआ था; प्राचीन भारतमें 
आध्यात्मिक व्यक्तिकी भावना ही प्रधान थी, किन्तु समाजका महत्व 
अत्यधिक था, क्योंकि व्यक्तिको पहले समाजमें और उसके गढ़नकारी 
'प्रमावके अधीन होकर ही शारीरिक, प्राणिक, मानसिक सत्ताकी एक 
सामाजिक स्थितिमेंसे गुजरना होता था जिसमें उसे अर्थ और कामकी 
तुष्टि मिलती थी और वह ज्ञान तथा सम्यक्‌ जीवनकी खोज करता था, 
उसके वाद ही वह अधिक सच्ची आत्मोपलब्धि और मुक्त आध्यात्मिक 
जीवनकी योग्यता पा सकता था। हालके दिनोंमें सारा जोर जातिके 
जीवनकी ओर, पूर्णं समाजकी खोजकी ओर, और बादमें समग्र मानव- 
जातिके ' सही संगठन और वैज्ञानिक यंत्रीकरणपर एकाग्र होनेकी ओर 
मुड़ गया है। अब व्यक्तिके वारेमें यह माननेकी प्रवृत्ति अधिक है कि 
वह समष्टिका एक अंग मात्र, जातिकी एक इकाई मात्र है जिसके अस्तित्व- 
को संगठित समाजके सर्वसामान्य लक्ष्यों तथा समग्र हितके नीचे ही रखना 
होगा; वह कोई मनोमय अथवा आध्यात्मिक जीव हो जिसे अस्तित्वका 
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स्वाधिकार और वळ हो, यह तो वहुत कम, या विल्कुल ही नहीं, माना 
जाने लगा है। यह्‌ प्रवृत्ति अभी तक सर्वत्र अपनी पराकाष्ठापर नहीं 
पहुँची है, किन्तु सर्वत्र तेजीसे वद्धित हो रही है और प्रघानताके पदकी 
ओर बढ़ रही है। 

इस प्रकार, मानव-विचारके उलटफेरोंमें एक ओर तो व्यक्तिको 
अपने-आपके ही प्रतिष्ठापन, अपने ही मन, प्राण तथा शरीरके विकास, 
अपनी ही आध्यात्मिक पूर्णताके अनुसन्धान और अनुशीलनकी ओर प्रवृत्त 
या आमंत्रित किया जाता है और दूसरी ओर उससे यह माँग को जाती 
है कि वह अपने-आपको मिटा दे, गौण वनकर रहे, समुदायके विचारों, 
आदर्शों, इच्छाओं, सहजप्रवृत्तियों और हितको अपना वना ले। प्रक्कति 
उसे अपने-आपके लिये जीनेकी ओर और उसके अन्दरकी गहराईमें रहने- 
वाली कोई वस्तु उसे अपनी वेयक्तिकता प्रतिष्ठित करनेकी ओर प्रवृत्त 
करती है; समाज और एक विशेष मानसिक आदश उससे मानवताके' 
लिये या समुदायके श्रेष्ठतर शुभके लिये जीनेकी माँग करता है। एक ओर 
निजत्व और स्वार्थमाव, दूसरी ओर परहितमाव, इनका आमना-सामना और 
मुठभेड़ होती है। राष्ट्र कहता है कि वही ईश्वर है और वह व्यक्तिकी 
आज्ञाकारिता, प्रणति, अघीनता, उसका आत्म-बलिदान मागता है; इस 
अतिशय माँगके विरोघमें व्यक्तिको अपने आदर्शो, अपने भावों, अपने 
व्यक्तित्व, अपने विवेककें अधिकारोंका प्रतिष्ठापन करना होता है। यह 
स्पष्ट है कि मानकोंका यह सारा संघर्ष मनुष्यके मानसिक अज्ञानका 
वह टटोलना है जो अपनी राह खोज रहा है और सत्यके विभिन्न पहलुओं- 
को पकड़ रहा है, किन्तु चूँकि उसका ज्ञान सर्वांगपूर्णं नहीं है, अतः वहू 
उन्हें साथ-साथ समंजस कर सकनेमें असमर्थ है। केवल एकत्व-विधायक 
और सामंजस्य-स्थापक ज्ञान ही मागं पा सकता है, परन्तु वह ज्ञान 
हमारी सत्ताके उस गंभीरतर तत्त्वकी वस्तु होता है जिसके लिए एकता 
और सर्वांगीणता स्वाभाविक हैं। उसे अपने अन्दर पा करके ही हम अपने 
अस्तित्वकी समस्या और साथ ही वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवनके सच्चे 
मार्गकी समस्याका समाघान कर सकते हैं। 

एक 'सद्वस्तु' है, सकल अस्तित्वका एक सत्य है जो अपने सारे 
रूपायणों और अभिव्यक्तियोसे महत्तर और अधिक स्थायी है। उस 
सत्य तथा 'सद्वस्तु'की प्राप्ति और उसमें निवास, उसकी यथासम्मव 
अधिकसे अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति और रूपायण,-इसे ही पूर्णताका 
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रहस्य होना चाहिये, वह पूर्णता चाहे व्यष्टि-सत्ताकी हो, चाहे सामु- 
- दायिक सत्ताकी। वह 'सद्वस्तु' प्रत्येक वस्तुमें है और अपने रूपायणों- 
मेंसे प्रत्येकको सत्ताकी अपनी शक्ति और सत्ताकी अपनी महत्ता प्रदान 
करती है। विश्व उसी 'सद्वस्तुकी एक अभिव्यक्ति है, और विदृव- 
जीवनका एक सत्य है, विश्वसत्ताकी एक शक्ति है, एक सर्वात्मा या 
जगदात्मा है। मानव-जाति विशवमें उसी 'सदवस्तुका एक रूपायण या 
अभिव्यक्ति है, और मानव-जातिका एक सत्य तथा आत्मा है, एक 
मानवीय चित्‌-सत्ता है, मानव-जीवनकी एक नियति है। समुदाय उस 
'सद्वस्तु'ःका एक खूपायण, मनुष्यको चितू-सत्ताकी एक अभिव्यक्ति है, 
और सामूहिक सत्ताका एक सत्य, एक आत्मा, एक शक्ति है। व्यक्ति 
उसी 'सद्वस्तु'का एक रूपायण है, और व्यक्तिका एक सत्य हैं, एक 
वैयक्तिक आत्मा, अन्तरात्मा या पुरुष है जो अपने-आपको वैयक्तिक 
मन, प्राण तथा शरीर द्वारा प्रकट करता है और अपने-आपको किसी 
ऐसी' वस्तुमें भी प्रकट कर सकता है जो मन, प्राण तथा शरीरसे परे, 
मानवजातिसे भी परे चली जाती हो। कारण, हमारी मानवता न तो 
: वह समूची “सद्वस्तु' है, न उसका यथासम्भव उत्तम आत्म-रूपायण या 
आत्म-अभिव्यक्ति ही,--मनुष्य ` अस्तित्वमें आया उसके पहले उस 'सद्‌- 
वस्तुने अवमानवताका रूप धारण किया, अवमानव-रूपमें आत्म-सृजन किया, 
और मनुष्यके बाद या मनुष्यमें वह अतिमानवताका रूप घारण कर 
सकती है, अतिमानव-रूपमें आत्म-सृजन कर सकती है। आत्मा-रूप या 
सत्ता-रूपमें व्यक्ति अपने मानवत्वकी सीमामें नहीं वेधा है; वह मानवसे 
कम रहा है, वह मानवसे अधिक हो जा सकता है। जैसे व्यक्ति अपने- 
आपको विश्वके अन्दर पाता है, विश्व भी अपने-आपको व्यक्तिके द्वारा 
पाता है, परन्तु व्यक्तिमें विश्वसे अधिक कुछ वन जानेका सामर्थ्यं है, 
क्योंकि वह उसका अतिक्रमण कर सकता और ऐसे कुछमें प्रविष्ट हो 
सकता है जो उसमें है, विश्वमें है, विश्वसे परे है और निविशेष है। 
बह समुदायकी सीमामें नहीं बघा है; यद्यपि उसके मन और प्राण, एक 
प्रकारसे, सामुदायिक मन तथा प्राणके अंग हैं, तथापि उसमें ऐसा कुछ 
है जो उनसे परे जा सकता है। समुदायका अस्तित्व व्यक्तिसे है, 
क्योंकि उसके शरीर, प्राण और मनकी रचना उसके घटक व्यक्तियोंके 
शरीर, प्राण और मनसे हुई है; यदि व्यक्तियोंके शरीर, प्राण और मनका 
विनाश या विधटन हो जाय तो समुदायका भी अस्तित्व विनष्ट अथवा 
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विघटित हो जायगा, यद्यपि उसकी कोई अन्तःसत्ता या शक्ति अन्य 
व्यक्तियोंमें फिरसे रूपायित हो सकती है : परन्तु व्यक्ति. सामूहिक सत्ताका 
कोशाणु मात्र नहीं है; उसे यदि सामूहिक पिंडसे पृथक्‌ या निष्कासित 
कर दिया जाय तब भी उसके अस्तित्वका अवसान नहीं होगा। कारण 
यह है कि समूह ही, समुदाय ही, जगत्‌ नहीं है, वह तो समूची भानवजाति 
भी नहीं : ब्यक्ति मानव-जातिमें और कहीं या जगतमें अपने-आपसे 
अस्तित्वमें रह सकता और अपने-आपको पा सकता है। यदि समुदायका 
जीवन अपने घटक व्यक्तियोंके जीवनपर प्रधान रहनेवाला जीवन हो ही 
तो भी वह उनका सभूचा जीवन नहीं होता। यदि उसकी अपनी सत्ता 
है जिसे वह व्यक्तियोके जीवन द्वारा प्रतिष्ठित करना चाहता है, तो 
व्यक्तिकी भी एक अपनी सत्ता है जिसे वह समुदायके जीवनमें प्रतिष्ठित 
करना चाहता है। परन्तु वह उससे बंधा नहीं है; वह अपना प्रति- 
ष्ठापन किसी अन्य सामुदायिक जीवनमें या, यदि बह पर्याप्त सबल हुआ 
तो, यायावरके जीवन या संन्यासीके एकान्तमें कर सकता है, और वहाँ, 
भले ही वह किसी सम्पूर्ण भौतिक जीवनकी खोज या प्राप्ति नहीं कर 
सवे, आध्यात्मिक रूपसे अस्तित्वमें रह सकता और अपने स्वरूप-सत्यको, 
अपनी सत्ताके अन्तर्वासी आत्माको पा सकता है। 

व्यक्ति वास्तवमें क्रमवैकासिकी गतिधाराकी कुंजी है; कारण, 
व्यक्ति ही अपने-आपको पाता है, उस 'सद्वस्तु'के प्रति चेतन होता है। 
समूहकी गतिघारा प्रधानतः एक अवचेतन सामुदायिक गतिघारा होती है; 
चेतन होनेके लिए उसे अपने-आपको व्यक्तियों द्वारा निरूपित और व्यक्त 
करना पड़ता है : उसकी सामान्य जन-चेतना सदा ही अपने अधिकतम 
विकसित व्यक्तियोंकी अपेक्षा कम विकसित रहती है, और वह जहाँ तक 
उनकी छापको स्वीकार करती है या जहाँ तक उसे ही विकसित करती 
है जिसे कि वे विकसित करते हों, वहीं तक वह प्रगति करती है। व्यक्ति- 
की अन्तिम निष्ठा न तो राष्ट्रके लिये होती है जो कि एक यंत्र मात्र 
है, न समुदायके ही लिये जो कि जीवनका एक अंग मात्र है, समूचा 
जीवनः नहीं : उसकी निष्ठा होनी होगी सत्यके लिये, आत्माके लिये, 
अध्यात्म-पुरुषके लिये, भगवानूके लिये जो उसमें और सवमें हैं। जन- 
पुंजके अबीन हो जाना या उसमें अपने-आपको खो देना नहीं, वरन्‌ 
सत्ताके उस सत्यको अपने अन्दर पाना और व्यक्त करना और समुदाय 
तथा मानवजातिको उसकी अपनी सत्ताके सत्य और परिपू्तिकी खोजमें 
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सहायता देना ही उसके जीवनका यथार्थ लक्ष्य होना चाहिए। परन्तु 
वैयक्तिक जीवन. या उसके अन्दरकी आध्यात्मिक सद्वस्तुकी शक्ति 
किस दूरी तक सक्रिय होती है, यह व्यक्तिके अपने विकासपर निमंर 
करता है; जब तक वह अविकसित रहता है उसे अपनी अविकसित 
सत्ताको, जो कुछ भी उससे महत्तर है, बहुत प्रकारसे उसके अधीन करना 
होता है। वह जैसे-जैसे विकसित होता है, वैसे-वेसे एक आध्यात्मिक 
स्वतंत्रताकी ओर बढ़ता है, किन्तु वह स्वतंत्रता कोई सर्वसत्तासे पूरी पृथक्‌ 
वस्तु नहीं, उसके साथ उसकी एक संहति है क्योंकि वह भी आत्मा है, 
अभिन्न अध्यात्म-सत्ता है। वह ज्यों-ज्यों आध्यात्मिक स्वतंत्रताकी ओर 
बढ़ता है, त्यों-त्यों आध्यात्मिक एकत्वकी ओर भी बढ़ता है। अध्यात्म-सिद्ध 
व्यक्ति, मुक्त पुरुष, गीता कहती है, सकल मूतोंके हितमें रत रहता है; 
निर्वाणके पथका आविष्कार करनेवाले बुद्धको उस मागेको उन लोगोंके 
लिये खोलनेके लिये वापस मुड़ना ही होता है जो अभी भी अपनी 
सच्ची सत्ताया अ-सत्ता--के ज्ञानके वदले अपनी कृत्रिम सत्ताके 
मोहमें रह रहे हैं; 'निविशेष'के द्वारा आकर्षित विवेकानन्दको भी 
मानवताके छदझमवेशमें रहते ईशवरकी पुकारका और, सबसे अधिक, पतित 
तथा संतप्त जनोंकी पुकारका, विश्वकी तमोवृत देहमें आत्माकी आत्मासे 
की गई पुकारका अनुमव होता है। जागृत व्यक्तिमें उसकी प्रथम आकूति 
अपनी सत्ताके सत्यकी उपलब्धि और अपनी आन्तरिक मुक्ति तथा पूर्णताके 
लिये ही होगी,--प्रथमतः इस कारण कि उसमें 'अध्यात्म-तत्त्व॑की यही 
पुकार है, परन्तु इस कारण भी कि जीवनयापनके सत्यतक मनुष्य मुक्ति 
तया पूर्णता और सत्ताके सत्यकी उपलब्धिके द्वारा ही पहुँच सकता है। 
पूर्ण समुदायका अस्तित्व मी उसके व्यक्तियोंकी पूर्णताके सहारे ही हो 
सकता है और पूर्णता केवल तब आ सकती है जबकि जीवनमें प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी स्वकीय आध्यात्मिक सत्ताका आविष्कार और प्रतिष्ठापन 
करे और सब कोई अपनी आध्यात्मिक एकताका आविष्कार करें जिसके 
परिणाममें जीवन-एकता होती है। हमारे लिये कोई भी यथार्थ प्णंता 
केबल तब हो सकती हैं जब कि हमारा आन्तर आत्मा और आध्यात्मिक 
जीवनका सत्य हमारे जीवन-साधनोके समूचे सत्यको अपने अन्दर कर 
लेवे और उन्हें एकता, समाकलन तथा सामंजस्य प्रदान करे। जैसे 
* हमारी एकमात्र यथार्थ स्वतंत्रता हमारे अन्दरकी आध्यात्मिक 'सद्वस्तु'का 
आविष्कार और विमोचन ही है, वैसे ही सच्ची पूर्णताके छिमे हमारा 
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ही विष होना है, तो इसके छिथे विज्ञानमय जगतका, एक ऐसे 


. जका होना आवश्यक छगता है जिसमें “उसके सारे ज़ीबोंकी चेतना 


इसी आधारपर प्रतिष्ठित होगी। यह समझमें आ सकता है “कि 
वहाँ विज्ञानमय समुदाय या समुदायोंमें विज्ञानमय व्यक्तियोंके जीवनमें 
पारस्परिक आदान-प्रदान स्वरूपतः ही एक बोधमयी और सामंजस्यमयी 
प्रक्रिया होगा। परन्तु यहाँ, वास्तविकतामें, विज्ञानमय पुरुषोंका जीवन 
अज्ञानमें रहनेवाळे प्राणियोंके जीवनके मध्य या साथ-साथ बढ़ रहा होगा, 
उसमें आविर्भूतः होने या उसमेंसे बाहर निकल आनेका प्रयत्न कर रहा 


होगा और फिर भी इन दो जीवनोंके घर्म एक दूसरेसे विपरीत और 


टकराते लगेगे। तव आध्यात्मिक समुदायके जीवनका अज्ञान-जीवनसे 
पुरा ही अलगाव या पार्थक्य आवश्यक हो जाता जान पड़ेगा : कारण, 
नहीं तो, इन दो जीवनोंके बीच समझौता करना आवश्यक होगा और 


- समझौतेसे महत्तर जीवनको छूत लग जाने या उसके अधूरे रहनेका संकट 


आयगा; जीवनके दो भिन्न-भिन्न और. बेमेल 'तत्त्वोंका सम्पर्क होगा, 
भर यद्यपि महत्तर निम्नतरको प्रभावित करेगा, तुच्छतर जीवनका भी 
महत्तरपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पारस्परिक आघात सारे सामीप्य 
तथा आदान-प्रदानका धमं है। यह प्रन भी किया जा सकता है कि 
कया संघर्ष और संघट्ट ही उनके सम्बन्धका प्रथम नियम नहीं होंगे, क्योंकि 
अज्ञानके जीवनमें उन अन्धकार-शक्तियोंका कराल प्रभाव विद्यमान तथा 


~ सकिय है “औ-अछुम और हिंसाको अवलम्व देती हैं और जिन्हें मानव- 


जीवनमें श्रविष्ट .होनेवाली सारी उच्चतर ज्योतिको संदृषित या नष्ट 


करना प्रिय है। जो कुछ भी नया है या मानव-अज्ञानकी स्थापित व्यवस्थासे 


ऊपर उठने या उससे अलग हो जानेका प्रयत्न करता है उसका विरोध 


` और उसके प्रति असहिष्णुता, यहाँ तक कि उसका उत्पीडन भी, या यदि बह 


विजयी हो जाय तो उसके अन्दर निम्नतर झक्तियोंका घुस आना, जगत्‌- 


` के द्वारा उसका स्वीकार किया जाना जोकि उसके विरोधकी अपेक्षा 


अधिक संकटकारी होता है, और अन्तमें, जीवनके नये तत्वका विलोपन, 
उसका अवनयन या संगटूषण, भूतकालका प्राथिक दृश्य रहे हैं; और 
यदि कोई ,आमूं नयी ज्योति या नयी किति पृथ्वीको अपने दायके 
ख्पमें माँगती हो, तो बह विरोध और भी अधिक हिर हो जा सकता है 


_ और विफळताकी सम्मावना और भी अधिक बढ़ जा सकती है। परन्तु 


यह भी मानना होगा कि नयी और सम्पूर्णतर ज्योति एक नयी और 
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संपूर्णतर शक्ति भी लायगी। उसके लिये पूरा पृथक्‌ होना आवश्यक“ 7 “भी 


हो सकता हैछ्ले।वंह अपनी. स्थापना बहुतेरे छोटे-छोटे द्वीपोंमें कर सकती... 
_ और वहाँसे प्राचीन जीवनपर अपने प्रभाव डालती हुई, उसमें अन्तःस्पच्दन > 


` करती हुई, उसपर अधिकार करती हुई, उसके लिये एक ऐसी सहायता और 
दीप्ति लाती हुई उसमें फैल जा सकती हैं जिसे मानवजातिमें एक नयी 
अभीप्सा कुछ समयके बाद-समझना और चाहना शुरू कर सकती है। 

- परन्तु ये स्पष्टतः ˆ संक्रमण-कालकी समस्याएं हैं; अभिव्यक्त होतीं 


श्र 


शक्ति'का परिपूर्ण तथा विजयी परावतंन हो जाने और विज्ञानमयः 


पुरुषका जीवन मनोमय पुरुषके जीवनके जितना ही पार्थिव 'जगत-व्यवस्थार 
का स्थापित अंग हो जानेसे पहलेके क्रमविकासकी समस्याएं हैं। हंम 
.यदि पृथ्वी-जीवनमें विज्ञान-चेतनाके स्थापित हो जानेकी कल्पना करें 
तो उसे उपलब्ध रहनेवाली शक्ति और ज्ञान मनोमय मनुष्यकी शक्ति 


तथा ज्ञानकी अपेक्षा बहुत महत्तर होंगे, और यदि हम विज्ञानम पुरुषोंके ` 


किसी समुदायका जीवन पृथक्‌ रहनेकी कल्पना करें, तो वह किसी निम्न: 
` तर जातिके आक्रमणकी ओरसे उतना ही सुरक्षित होगा जितना कि मनुष्य 


का संगठित जीवन। परन्तु जैसे यह ज्ञान और विज्ञानमथी प्रकृतिका | 


तत्त्व ही विज्ञानमय पुरुषोंके संघ-जीवनमें ज्योतिमंयी एकताको सुनिरिचित 
रखेगा, वैसे ही .वहं जीवनके इन दो प्रख्पोके वीच. एक प्रधा- 
नताशाली सामंजस्य तथा मेळको सुनिश्चित रखनेके लिये पर्याप्त होगा। 


अत्तिमानसिक तत्त्वका पृथ्वीपर जो प्रभाव होगा बह अनके -डएर 7 
भी पड़ेगा और उसकी सीमाओंमें उसपर सामंजस्य प्रतिष्ठित करेगा। 
यह कल्पनीय हैकि विज्ञान-जीवन पृथक्‌ हो; पंरन्तु वह अपने सीमान्तोंके 


अन्तर्गत अपने मानव-जीवनको अवश्य ही प्रवेश देगा जो आध्यात्मिकता- 
की ओर अभिमुख हो गया होगा और शिखरोंकी ओर प्रगति कर रहा 
होगा; वाकी जीवन अपना संगठन प्रघानतः मनोमय तत्त्व और _ प्राचीन 
मित्तियोंपर करता रह सकता है, किन्तु यह सम्भावना रहेगी कि ऐसा 


' चह एक स्पष्ट श्रेष्ठतर ज्ञानकी सहायता पाकर और उससे प्रभावित 


होकर, उस सम्पूर्णतर सामंजस्य-सम्पादनकी रेखाओंपर करेगा जिसके - 


लिये मानव-समष्टि अभी तक समर्थ नहीं है। तथापि, यहाँ भी, मन 
केवल सम्भावनाओं और सम्माव्यताओंका ही पूर्वाकन कर सकता है; 
नूतन जगतु-व्यवस्थाके संतुलनका निर्धारण पराप्रकृति-स्थ अतिमानसिक 
- तत्त्व हीः वस्तु-सत्यके अनुसार क्रेगा। Bsr [ 
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के विज्ञानघना पराप्रकृति हमारी सामान्य अज्ञानमयी प्रकृतिके . सारे मूल्योसे 
¡` 7९ है; हमारे मानक और मूल्य अज्ञान द्वारा सृष्ट हैं, अतएव वे परा- 
~ ध्रक्ृतिके जीवनको निर्धारित नहीं कर सकते। साथ ही, हमारी वर्तमान प्रकृति 
` पराग्रकृतिसे निःसृत हैं, वह निरा अज्ञान नहीं, वरन्‌ अर्घज्ञान है; अतः 
'' यह्‌ मानना युक््तिसंगत है कि उसके मानकों और मूल्योंके अन्दर या पीछे 
/ जो भी आध्यात्मिक सत्य है वह उच्चतर जीवनमें पुनः प्रकट होगा, 
मानकोंके रूपें नहीं, अपितु रूपान्तरित तत्त्वों, अज्ञानमेंसे उठाये गये 
और एक अधिक ज्योतिमंय जीवनके सच्चे .सामंजस्यमें ऊपर ले जाये . 
गये तत्त्वोके ख्पमें। विशवात्मभावको धारण करनेवाला आध्यात्मिक 
व्यक्ति जैसे-जैसे सीमित व्यक्तित्वको, अहंको उतार डालता है, जैसे-जैसे 
वह पराप्रकृतिमें अधिक सम्पूर्ण ज्ञानकी ओर मनसे परे उठता है, वँसे-वैसे 
मनके विरोधी आदश भी अवश्य ही उससे दूर छिटकते जायेगे, परन्तु 
५. उनके पीछे जो वस्तु सत्य है वह पराप्रकृतिके जीवनमें रहेगी। विज्ञान- 
` चेतना एक ऐसी चेतना है जिसमें सारे विरोध दृष्टि और स्थितिकी : 
उच्चतर ज्योतिमें, एकीबद्ध आत्म-ज्ञान तथा जगत्-ज्ञानमें एक दूसरेमें 
रह हो जाते या घुलमिल जाते हैं। विज्ञानपुरुष मनके आदर्शो और 
' मानकोंको नहीं मानेगा; वह अपने लिये, अपने अहंके लिये, मानव-जाति 
या दूसरोंके लिये, समुदाय या राष्ट्रके लिये जीनेको प्रवृत्त नहीं होगा; 
^ , कारण, उसे इन अद्ध-सत्योंकी अपेक्षा किसी श्रेष्ठतर वस्तुकी, दिव्य 
 -सद्वस्तु'की संवित्‌ रहेगी, और वह उसीके लिये, अपने अन्दर और 
| [बके अन्दर उसकी जो इच्छा है उसीके लिये, एक विशाल विशवात्म- 
: 'कताके अन्तर्भावमें, विश्वातीतकी इच्छाके आलोकमें जीयेगा। इसीलिये 
' ` विज्ञान-जीवनमें स्व-प्रतिष्ठापन "और परहितके वीच कोई संघर्ष नहीं 
है हो सकता, क्योंकि विज्ञान-पुरुषका आत्मा सबके आत्माके साथ एक है, 
व्यक्तिवादके आदर्श और समाजवादके आदर्शके वीच मी कोई संघर्ष 
` नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही एक ` महत्तर 'सदृवस्तुकी अभिधाएँ 
/ हैं और विज्ञानपुरुषके आत्माके लिये उनका मूल्य वहीं तक हो सकता 
है जहाँ तक वे उस 'सद्वस्तु'को व्यक्त करते हैं या उनकी परिपू्ति 
` उस 'सद्वस्तु'की इच्छाके लछिये उपयोगी होती है। परन्तु साथ ही, 
मनोमय आदर्शोमें जो सत्य है और उनमें घुँघले रुपसे व्यक्त हुआ है, 
*वह विज्ञानमय पुरुषके जीवनमें परिपूरित होगा; कारण, जबकि उसकी 
" कपा मानव-मूल्योंक्रा अतिक्रमण किये होगी जिसके परिणामस्वरूप वह 
Fd /F 


/ 


! 
| 
| 


कार 
Fs 


CEC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Re - 


5I8 | दिव्य. 

थे Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४ 

मनुष्य-जाति या समुदाय .या राष्ट्र या दूसरोंको या अपने-आपकी ईइवरः 
स्थानपर. प्रतिष्ठित नहीं कर सकेगा, उसका अपने अ भगवानूक, 

` प्रतिष्ठापन और दूसरोंके अन्दर भगवानका बोध ओर मानव-जातिके 

` साथ, अन्य सकल प्राणियोंके- साथ, सारे जगंत्के. साथ, उनके अन्दर 
अगवानूके रहनेके कारण एकत्वका .वोब, और उनमें वधमान सद्वस्तु : 
के महत्तर तथा श्रेष्ठतर प्रतिष्ठापनकी ओर पथप्रदरशन, उसके जीवन- 
कर्मका अंग होगा।. परन्तु, वह क्या करेगा इसका निर्णय होगा 
उसमें विद्यमान 'ज्ञान' “एवं 'इच्छा'के सत्य” द्वारा, समग्र तथा अनन्त 
सत्य द्वारा जो किसी एक ही मानसिक नियम या मानकसे बेधा नहीं होता, 
वरन्‌ अखंडं सत्यतामें स्वतंत्र रूपसे, प्रत्येक सत्यको उसके अपने-अपने 
स्थानें आंदर देता हुआ और विश्व-विकासक्रमके .डग-डगपर और प्रत्येक 
घटना तथा परिस्थितिमें क्रियारत शक्तियोंका और अभिव्यक्त हो रहे 
मागवत प्रवेगके अभिप्रायका .स्पष्ट ज्ञान रखता हुआ कार्य करता हैं ' 

आध्यात्मिक अथवा विज्ञानमय पुरुषकी ' सिद्ध चेतनाके लिये... 

सारा ही जीवन 'अध्यात्म-सत्ताके सिद्ध सत्यकी अभिव्यक्ति होगा; 
जीवनकी स्वीकृति केवल उसे ही दी जा सकेगी जो अपने-आपको रूपान्तरित 

. कर सकता, अपने आध्यात्मिक स्वरूपको उस महत्तर संत्यमें ढूँढ़ ले क सकता | 
और उसके सामंजस्यमें घुलमिल जा सकता है। इस प्रकार क्या | 
कया टिका रहेगा इसका निर्णय मन नहीं कर सकता, क्योंकि र | 
मानसिक .विज्ञान स्वयं ही. अपने स्व-सत्यको उतार छायया और उस... 


I ape 


सत्यका. जो भी अंश हमारे मन, प्राण और देहके आदशों और उप- | 
लब्धियोंमें व्यक्त हुआ हैं उसे वह सत्य घारण कर फेगा। उस सत्यांशने 
इनमें जो रूप लिये हैं वे वहाँ शायद नहीं-टिक सकते, कारण. परिवर्तन 
या. नवस्थापनके बिना नवजीवनमें उनके ` उपयुक्‍तु:- रहनेकी” सम्मावना 
नहीं है; परन्तु इनमें या इनके ख्पोंमें मी जो सत्य और स्थायी है उसके | 
टिके रहनेके लिये उसका आवश्यक खू्पान्तरण होगा। मानव-जीवनके , 
. लिये प्राक्त रहने वाली बहुत सी बातें विलुप्त हो जायेगी। जो इतनी ! 
, बहुत सारी मानसिक प्रतिमाएँ, निमित सिद्धान्त और प्रणालियाँ हैं, | 
` परस्पर संघर्ष करनेवाले आदश हैं जिनका सर्जन मनुष्यने अपने मन 
- तथा प्राणके सारे प्रदेशोंमें किया है, उनकी कोई मान्यता या आंदड्लणीयता 
विज्ञाते आछोकमें नहीं रह सकेगी; इन आकर्षक मूर्तियोंमें यदि कोई | 
सत्य छिपा हो.तो चन उस सत्यको ही एक बहुत विशालतर तापर | 
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` अधिष्ठित सामंजस्यके तत्त्वोके रूपमें प्रवेशका अवसर मिल सकेगा। 
यह स्पष्ट है कि विज्ञान-चेतनाके द्वारा शासित जीवनमें न तो अपनी विरोब 
और शत्रुताकी भावनाको, अपनी करता, विनाशकारिता और अज्ञानमयी 
हिसाको साथ रखनेवाले युके अस्तित्वका कोई आधार रह सकेगा, न 
राजनैतिक संघर्षके ही अस्तित्वका जिसके साथ चिरकलह, प्रायिक 
उत्पीडन, घेईमानियाँ, भ्रष्टता, स्वार्थी हेतु रहते हैं, उसकी अज्ञता, मूर्खता 
और गड्डमड्ड रहते हैं। कला और शिल्प रहेंगे, परन्तु किसी अवर 
मानसिक या प्राणिक विनोदके लिये नहीं, अवकाशमें मनोरंजन और 
आरामदायक उत्तेजना या सुखके लिये नहीं, वरन्‌ अध्यात्म-सत्ताके सत्य 
और जीवनके सौन्दर्य तथा आनन्दकी अभिव्यक्ति और साघनके रूंपमें। 
तब प्राण और शरीर वे अत्याचारी स्वामी नहीं रह जायेंगे जो जीवनका 
नव-दशांश अपनी तुष्टिके लिये माँग रहे हों, वरन्‌ वे “अध्यात्म- '- 
की अभिव्यक्तिके. लिये साधन और शक्तियाँ होंगे। साथ ही, चूँकि 
` जड़ और शरीरको स्वीकार. किया गया है, भौतिक वस्तुओंका सही उप- 
योग और उनपर प्रशासन पृथ्वी-प्रकृतिगत अभिव्यक्तिमें 'अध्यात्म-सत्ता के 
सिद्ध जीवनका अंग होगा। कः 
ळगअग सर्वत्र ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक जीवनको अनिवा- 
यतः संन्यासोचित दैन्यका जीवन, शरीरके निर्वाह मात्रके लिये जो नितान्तं 
आवश्यक नहीं है उस सबका वर्जन होना होगा; और यह उस आध्याः 
____त्मिक जीवनके लिये उपयुक्त है भी जिसका स्वरूप और उद्देश्य जीवतसे 
~ ~ ञसेतका जीवन हो। उस आदर्शके अलावा भी ऐसा सोचा जा सकता 
है कि आध्यात्मिक +मोड“निरपवाद खूपसे एक चरम सादगी लायगा ही; 
क्योंकि वाकी सब कुछ, प्राणिक कामना और शारीरिक भोगका जीवन 
होगा। परन्तु विशालतर्‌.. रूष्टिकोणसे यह वह मानसिक मानक है जो 
अज्ञानके विघानपर- आधारित है और जिसकी प्रेरिका शक्ति कामना हैं; “ 
अज्ञानंको जीतनेकें लिये; अहँका उच्छेद करनेके लिये, कामनाका ही नहीं, 
झपितु. कामनाको तुष्ट कर सकनेवाली सारी वस्तुओंका समग्र वर्जन वैष 
असद्धान्तके रूपमें प्रवेश कर सकता है। परन्तु यह मानक या कोई 
भी मानसिक मानक परम-चरम नहीं हो सकता, न ही वह कामनासे . 
ऊपर उठ चुकी चेतनाको वाँघनेवाला विधान हो सकता है, क्योकि सम्पूर्ण 
शुचिता और आत्म-प्रमुता तो उस चेतनाके स्वमाव-ममंमें ही होगी और 
चाहे दरिद्रता हो चाहे समृद्धि, वह समान रहेगी; वस्तुतः, यदि इनमेंसे 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


520 [ 
हे Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि वह अभी तक सच्ची या सम्पूर्ण नहीं है। विज्ञानजीवनका एकमात्र 
नियम होगा 'अघ्यात्म-सत्ता'की स्वामिव्यक्ति, दिव्य, पुरुष’ की इच्छा।; 
वहं इच्छा, वह स्वाभिव्यक्ति, चरम सादगी द्वारा प्रकट हो सकती है, या 
चरम संर्छिष्टता और वैभव द्वारा, या उनके स्वाभाविक सन्तुलनमें, 

, सौन्दयं और समृद्धि, वस्तुओंमें छिपी मधुरता और हंसी, 
जीवनकी सूर्योज्ज्वलता और सन्नता, ये भी 'अध्यात्म-सत्ताकी शक्तियां 
ओर अभिव्यक्तियाँ हैं। प्रकृतिके विधानका निर्धारण करता हुआ अन्तःस्थ 
अध्यात्म-पुरुष” सभी दिशाओंमे जीवनके ढाँचे और उसके व्योरे और 


ही, वह आध्यात्मिक जीवनका विधान नहीं हो सकेगा। अन्तःस्थ एकता 
पर आधारित स्वाभिव्यक्तिकी एक बड़ी विविधता और स्वतंत्रता भली 
- भाँति प्रकट हो सकेगी; परन्तु व्यवस्थाका सामंजस्य और सत्य स्त्र 
ही विद्यमान रहेगा। 
क्रमविकासकी घाराको उच्चतर अतिमानसिक स्थितिकी ओर छे 
जाते विज्ञानंपुरुषोंके जीवनको सत्यतः दिव्य जीवन कहा जा सकता है; 
तह जीवन भगवान्‌में होगा, भौतिक प्रकृतिमें अभिव्यक्त आध्या- 
त्मिक ज्योति, शक्ति और आनन्दके आरम्मका जीवन होगा। मनोमय 
मानवका स्तर पार किये रहनेके कारण उसका वर्णन आध्यात्मिक तथा 


sm 
जा, ; 


दिष्य जवनं ` 
Pod 
किसीने भी उसे विचलित या गदली कर दिया तो इसका अर्थ यह होगा « | 


जीवन कह कर भी. किया / सकता है| ˆ 


परन्तु अवश्य ही इसे अतीत और वर्तेमानकी अतिमानवर्ती-सम्बन्धी घार- 


णाओंसे उलझा नहीं देना है; कारण, मानसिक घारणाके अनुसार अति- 
मानवताका अर्थ सामान्य मानवीय स्तरसे ऊपर. उठना है, . स्तरके प्रकारमें 


घनी और विशालकाय अतिवृद्धि है; अतिमानवका मानवजातिपर निरंकुश 
अधिकार होगा, यह भावना भी, सामान्यतः अन्तर्निहित रूपमें, उसके 
साथ चलती है। यह अतिमानवता नीट्शेकी अतिमानवताके प्रकारकी 
होगी; उसके वुरेसे' बुरे रूपमें उसका अर्थ “गौरवर्ण पशु” या कारे वणेके 
पशु, यां किसी भी और देर पशुका राज्य हो सकता है, बर्बर बल और 


~ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


= se 


~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिज्य सीजन 52 


निमंमता और शक्तिकी ओर वापस जाना हो सकता है । परन्तु यहः 
कोई विकास नहीं होगा, यह एक प्राचीन दुनिवार बर्वरताकी ओर प्रत्या- 
वर्तन होगा। या इसका अर्थ मानव-जातिकी अपने-आपको पार करने 
और आगे निकल जानेकी, किन्तु गलत दिशामें होती कड़ी प्रचेष्टामेंसे 
राक्षस या असुरका प्राकट्य हो सकता है। हिल्न, दुर्दान्त और स्फीत- 
काय प्राणिक अहं जो कि आत्म-परिपू्तिके चरम अत्याचारी या अराजकः 
बलसे अपनी तुष्टि कर रहा होगा, एक राक्षसी अतिमानवताका प्ररूप 
होगा : परन्तु दानव, दैत्य, जगतूभक्षी राक्षस,-यद्यपि वह अभी भी 
बचा हुआ है,--अन्तश्चेतनामें अतीतकी वस्तु है; उस प्ररूपका बृहत्तरः 
उन्मज्जन भी एक पीछेकी ओर जानेवाला क्रमविकास होगा। एक 
दुद्धंध शक्तिका, एक स्व-प्रतिष्ठ, स्व-धृत,--यहाँ तक कि शायद तापसिक 
साधनों द्वारा आत्म-नियंत्रित-मानसिक साम्ये और प्राण-बलका महतू' 
प्रदर्शन, सशक्त, घनीभूत प्रचंडतामें स्थिर या भावशून्यः या कराल, 
सूक्मयुक्तिपूर्ण और अभिमावी; मानसिक अहं और प्राणिक अहं दोनोंका 
एक चरम विकास,--यह असुरका प्ररूप है। परन्तु पृथ्वीको भूतकाळमें' 
यह प्रकार पर्याप्त मिल चुका है और उसकी पुनरावृत्ति प्राचीन, रेखाओं -- 
को ही दीर्घायु कर सकती है; उसे दानव या असुरसे अपने भविष्यके 
लिये कोई सच्चा लाभ, स्वातिक्रमणका कोई बल नहीं मिल सकता 

उसमें यदि कोई महती या अविसामान्थ शक्ति हो तो भी वह उसे 
उसकी पुरानी धुरीपर ही विशालतर परिक्रमाओमें ले जायगी। परन्तु, 
जिसका आविर्भाव होना है'वह एक बहुत अधिक दुरूह और एक बहुत 


` अधिक सरकू वस्तु है, वह है आत्मसिद्धि-प्राप्त सत्ता, आध्यात्मिक सत्ताका 


निर्माण, अन्तरात्माकी "तीब्रता एवं प्रेरणा और अन्तरात्माकी ज्योति,. 
शक्ति, तथा सौन्दर्यकी निर्मुक्ति और. प्रभुता,-अहमिकापूर्ण अतिमानवता 
नहीं .जो कि मानव-जातिपर मनोमय और प्राणमय आधिपत्यको हस्तगतः 
करना चाहती है, वरन्‌" 'अध्यात्म-पुरुष'का अपने उपकरणोंपर प्रभुत्व, 
उसका अपने-आपपर अधिकार और 'अध्यात्म-तत््ंकी शक्तिसे ही जीवनपर 
अधिकार, एक अभिनव चेतना जिसमें स्वयं मानवजातिको अपने स्वाति- 
कमण और आत्म-सम्पूर्तिकी प्राप्ति उस दिव्यताके प्रगटनसे होगी जो , 
उसमें जन्म ऊेनेके लिये उद्योग कर रही है। यही है एकमात्र, सच्ची 

भतिमानवता, यही है क्रमविकासिनी प्रकृतिके आगेके डगकी एकमात्रः 


यथार्थ सम्भावना। 
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§, 


` « कलापोंके दुस्साहसी कौतुकके लिये अभियान है; जीवनका बीड़ा इस सबसे 
` -ही संघटित- है और ऐसा लग. सकता. है कि अज्ञानके, अवसानके साथ 
साथ इस. सबका अवसान हो 'जायगा। मनुष्यका जीवन अज्ञानजनित 


“धर्मका-. परावतंन. होगी, क्योंकि वह अज्ञान-जीवनके सारे _तत्त्व-विघानको 
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नूतन स्थिति, वास्तवमें मानवीय .चेतना. तथा जीवनके. वर्तमान . % 


ही पलट देगी। कहा जा सकता है कि अज्ञानकें रसास्वादनके लिये. 
उसके कौतुकके लिये, उसमें साहसी अभियानके लिये. ही,” आत्मा निशचेतनामें 
उतरा है और उसने जड़ततत्वका छप्मवेश घारण. किया है; यह उसने . ` /' 


“किया है -सूष्टि तथा अन्वेषणके अभियान और आनन्दकें लिये, नूतन | 
और अज्ञातकी खोज और विजयके लिये; यह “अध्यात्म-पुरुष'का अभि 


यान है, मन और _प्राणका अभियानः है, उनका जड़के अन्दर अपने "क्रिया 


प्रकाश-अंधकार, लामःहानि, ` कठिताई-विपत्ति, सुख-दुःखसे बना है; वह 


. ~ ` -निश्चेतनकी . निर्ज्ञाता और असंवेदनशीळृतापर आधारित - जड़तत्त्वकी 


सामान्य _निवंण भूमिपर गतिमान्‌ रंगोंकी क्रीड़ा है। जिस जीवनमें 
.सफळता और. विफलता, प्राणिक हर्ष और शोक, संकट और अनुराग, 


a . सुख और दुःखकी प्रतिक्रियाएं नहीं, भाग्य और संघष, संग्राम और प्रयासके | 
-उलटफेर और अत्तिश्‍्चितियाँ नहीं, नवीनता और विस्मयका हर्ष नहीं, 


अज्ञातमें प्रक्षिप्त होती सृष्टिका आनन्द नहीं, वह जीवन प्राकृत. . प्राण- 
'सत्ताकोः विविधतासे- रहित और फलतः प्राणिक आस्वादसे रहित लग 


“सकता है। इन सबसे ऊपर उठ्नेवांला कोई भी जीवन उसे किसी 
` 'ऐसी वस्तुकी तरह दीखने लगता है जो लक्षणहीन और रिक्त हों या किसी 


= 


` अपरिवत्तंनशील एकसमताके आकारमें ढली हो; मजुष्यका मतत .स्वगक्ा 


जो चित्र बनाता है वह किसी एक ही 'चिरन्तन,-तानक़ी -सतत. पुनरावृत्तिः 


होता -है। परन्तु यह एक गलत धारण; हैँ;. .. कारण, विज्ञानचेतना में '. . .* 
प्रविष्ट - होनाकनन्तमें प्रविष्ट होना 'है। “वह वह. .आत्म-सुजन होगा". .' 
-जो अनन्तको सत्ताके रूपोंमें. अनन्ततया .व्यक्त कंर रहा होगा, और * 


'अनन्तका +रसास्वादन - सान्तके. रसास्वादनकी अपेक्षा' बहुत ५महत्तर और. 


` ` -बहुविचित्र है और :साथ ही..अक्षेय रूपसे. अधिक आनन्दमय भी। ज्ञानमें , : 
होनेवाला क्रमविकास ` अज्ञानमें हो -सकंनेवाळे * किसी भी : क्रमविकासकी 


अपेक्षां . एक अधिक सुन्दर और महिमायुक्तं अभिव्यक्ति होगा, जिसकी 


'प्रगाढता सर्वप्रकारेण अधिक: होगी, और वहाँके क्षितिज होंगे ब्रिशालूतर, 


चर-उन्मेशशील। 'अध्यात्म-पुरुष'का आनन्द नित्य नूतन है, वह जिन .सीन्द्ये-३-.., 
+ पड 
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